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इस नियमसार शात्र का लागत रुपया | 
| ७)२५ पेसा हे किन्तु शात्र स्वाध्याय में रुचि 
रखनवाले धर्म जिन्नासु भाई अधिक लाभ ले | 
| सकें, इस कारण प्राप्त थन राशि का उपयोग | 
| शुल्क कम करने में हुआ है । | 


|. ५४००१) श्री दीपचन्दजी मेटिया द्वारा ल्‍ 
| नारायण परिवार ज्ञान फरड़ में से, ( सरदार | 


तीगीय बज 


है 22 


मोक्षमार्ग के सच्चे प्रणेता, परमहितोपदेशक, सर्वज्ञवीतराग श्री अ्रन्तिम तीर्थ- 
कर भगवान श्री महावीर प्रभु हुये, फिर श्री गौतम गणधर देव के बाद तुरन्त ही श्री 
कुन्दकुन्दाचाय देव का नाम मद्भलाचरण में लिया जाता है। भत: मूलसंघमें श्रग्रणी श्री 
कुन्दकुन्दाचाय का स्थान-ग्रनेक पवित्र और दिव्य विशेषताञ्रों के कारण परमश्रद्धाके 
साथ भव्यजनों के चित्तमें सम्मान पूर्वक अ्रड्धित है । 

विद्यमान सत्शास्त्रोंमें ग्रध्यात्मशास्त्रोंके कर्ता जो गण्यमान्य दिगम्बर जेना- 
चाय हुये हैं उनमें से सर्वोत्तम श्ञास्त्रकर्ताके रूपमें श्री कुन्दकुन्दाचारयंका स्थान अद्वितीय 
है और उनके शास्त्रोंका सम्यक अ्रनेकान्तमय गम्भीर रहस्यको ग्रतिस्पष्ट-सर्वांगरूपसे 
प्रकाशमें लानेवाले टीकाकार श्रो अमृतचन्द्राचायंका स्थान भी अद्वितीय है, इस नियम- 
सार शास्त्रके टीकाकार श्री पद्मप्रभभलधारिदेव भी उच्च कोटिके टोकाकार और कवि 
थे, उनकी अनुपम कलशरूपमें काव्यकलाको पढ़कर जो पवित्रतम भ्रध्यात्मरसका स्वाद 
चखनेवाले जिज्ञासु हैं वे लोकोत्तर तत्त्वज्ञान की महानता और श्री पद्मप्रभमलधारिदेव 
की परम अद्भूत अलौकिक काव्यरचनाको यथाशक्ति ठीक रूपमें समझ सकते हैं । ग्रत: 
भव्य जीव उन्हें विशेष उपकारी मानते हैं । 


इस शास्त्रके मूलकर्ता भगवान श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव और टीकाकार श्री पद्म- 
प्रभमलधारिदेव हैं ( ११ वीं शतीमें ) जो महान पवित्र निग्नन्ध दिगम्बर मुनि थे। 
टोकाके काव्योंमें उन्होंने जो अश्रनेक अलंकार भरे हैं उनमें गूढ़ तत्त्वज्ञानकों सुगम सरल 
आर रोचक बनाया है उपरान्त उनकी गहरी आध्यात्मिकता तथा उनके विशुद्ध ब्रह्म- 
चर्यतेजकी प्रभाके साथ विशेष निर्भयता भलक रही है । 


श्री कुन्दकुन्द भगवान रचित शास्त्रोंमें श्री समयसार, प्रवचनसार, अ्रष्टपाहुड़ 
और पंचास्तिकाय वे जितने प्रसिद्ध हुये, उतनी इस शास्त्र की प्रसिद्धि नहीं थी परन्तु 
ममल्षुप्रोंके सौभाग्यसे श्राजकल यह विशेष प्रसिद्धिमें श्राया है। श्राज से करीब ४७ 
साल पहले यह शास्त्र कठिन खोजके द्वारा प्राप्त करके सं० टीका तथा उनके ग्राधार 
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पर ब्रह्मचारी श्री शीतलप्रसादजी द्वारा किये गये हिन्दी ग्रनुत्राद सहित ब्र० जी द्वारा 
ही प्रकाशित हुआ था । तत्पश्चात्‌ वि० सं० २००७ ईसवी सन्‌ १६५१ में दिगम्बर जेन 
स्वाध्याय मंदिर ट्स्ट (सोनगढ़, सौराष्ट) की ओर से यह ग्रन्थ गुजराती भाषामें मूल 
गाथा त्था संस्कृत टीकाके श्रक्ष रश: प्रमाणिक भ्रनुवाद सहित प्रकाशित हुआ, प्राचीन 
हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त करके उचित श्रमद्वारा मूल कापीमें से सीधा अनुवाद गुज- 
राती भाषामें हुग्ना है । 

श्रो कुन्दकुन्द भगवानके “प्राभृतत्रय” के साथ उनके इस नियमसार को मिला 


कर कहा जाये तो जन शासनमें यह चारों पवित्र परमागम कुन्दकुन्द प्रभुके “रत्नचतु- 
ष्टय” के रूपमें कभलक उठते हैं । 


पूज्य गुरुदेव (-श्री कानजी स्वामी ) ने वीर संवत्‌ २४७० में प्रथमबार नियम- 
सार पर प्रवचन किये श्रौर उस समय उनकी गहरी दृष्टिने उसमें भरे हुए अ्रति गम्भीर 
भावोंको परख लिया............ उनके मनमें ऐसी भावना जागृत हुई कि यदि ऐसे महिमा- 
वंत परमागमका निर्दोष भ्रनुवाद गुजराती भाषामें प्रकाशित हो जाये तो वह जिन्नासु- 
थभ्रों को अत्यन्त लाभका कारण होगा | पूज्य गुरुदेव की भावनाको समभकर विद्वान 
सहृदय भाई श्री हिमतलाल जेठालाल शाह (बी. एस. सी.) ने श्री नियमसार शास्त्र 
का श्रनुवाद कार्य प्रारम्भ किया श्ौर अ्रपनी शक्तिको उस महान कार्यमें केन्द्रित करके 
उन्होंने शीघ्र हो सेवा भाव से यह कार पूर्ण कर लिया [कुछ भी न लिया] उन्हीं के 
गुजराती अनुवाद का यह हिन्दी ग्रनुवाद प्रकाशित करते हुये हमें महान हष हो रहा 
है। श्रो समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय को भाँति यह नियमसार भी पू० गुरु- 
देवका प्र्ताद है । ऐसे ऐसे महान परमागमोंके गम्भीर रहस्यसे भरा हुआ आध्यात्मिक 
तत्त्वज्ञान देकर भारतके मुमुक्षु जोबों पर जो परम उपकारकर रहे हैं, उसे वाणी द्वारा 
व्यक्त करनेमें हम प्रसमर्थ हैं । 

इस शास्त्र की संस्कृत टीका का गुजराती में ग्रनुवादका महान काय करनेवाले 
श्री हिमतलाल भाई का गुणानुरागवश संक्षेपमे परिचय इतना देता हूं जो श्राप अध्या- 
त्ममूति संत श्री कानजी स्वामीके परीक्षा प्रधानी और चिर परिचय वाले ग्रात्मार्थी 
सज्जन, आध्यात्मिकरसके रसिक विद्वान, दढ़नेकी और निष्ठावान, गम्भीर, सहज 
वेराग्यस्वभावी, शान्त और विवेकी सज्जन हैं, कवि भी हैं । मूल शास्त्रकार मुनि भग- 
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वंतोंके हृदयके गहरे भावोंकी गम्भीरता व वास्तविकताको सम्पूर्णतया सम्हालकर उन्होंने 
संस्क्षत टीकाका गुजराती में शुद्ध अनुवाद किया है। आवश्यक्तानुसार या [ ] 
872८:७ द्वारा स्पष्टता की है, मूल सूत्रोंका भावभासन करके हरिगीत काव्यमें मधुर 
पद्यानुवाद भी किया है । इस प्रकार श्री कुन्दकुन्दाचाय भगवानके समयसार, प्रवचन- 
सार, पंचास्तिकाय और नियमसार जेसे उत्तमोत्तम शास्त्रोंका उत्तम ग्रनुवादका परम 
सोभाग्य श्री हिमतलाल भाईको मिला है इसलिये आप वास्तवमें अभिनन्दनीय हैं । 
आपके द्वारा ही यह ग्रलमभ्य, कष्टसाध्य परमागमशास्त्र अच्छो तरह प्रकाशमें ञ्राया है 
इसलिये मैं आपका आभार मानता हूं । 


श्री मगनलाल जी (ललितपुर) ने गुजराती अनुवादपर से यह हिन्दी श्रनुवाद 
अ्रच्छी तरह कर दिया है। जो आत्मधर्म नामक शुद्ध श्राध्यात्मिक मासिक पत्रके हिन्दी 
अनुवाद १३ साल से कर रहे हैं, पंचास्तिकाय शास्त्रका गुजराती प्रकाशनका अ्रनुवाद 
भी आपने किया था, अ्रत$ झ्रापका मैं ग्राभार मानता हूँ । 


श्री जुगलकिशो रजी |४. ४. साहित्यरत्न (कोटा-राजस्थान) जो जेनधर्मके 
मनोज्ञ वक्ता और प्रशस्त विद्वान मुमुक्षु हैं आपने बहुत श्रम और समय लगाकर मूल 
गाथा-सूत्रोंका गुजराती पद्यानुवादका हिन्दी भाषाम सुन्दर काव्य पद्मयानुवाद बना दिया 
है इसलिये मैं आपका श्राभार मानता हूं । आपने नम्रतासे पत्र लिखा है कि यह पद्मा- 
नुवाद बहुत साधारण हुआ है; जो भी कमी हो, सज्जनों से प्रार्थना है कि सूचना भी दें 
और इससे अधिक सुन्दर पद्यानुवाद कर दंगे तो दूसरे प्रकाशन में साभार स्वीकार 
करंगे। 

वीतराग विज्ञानमय जो सच्चा मोक्षमागं-आत्महितरूप धर्म उसका मूल 
सम्यग्दशन है, उसकी महिमा और उसका स्वरूप तथा श्री कुन्दकुन्दाचायं श्रादि महान 
भ्राचार्यों की पवित्रता-महानता; स्वज्ञ वीतराग कथित तत्त्वार्थोका स्वरूप (जंसा है 
वसा) सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी (सोनगढ़-सौराष्ट ) द्वारा मुझे जो कुछ सुनने सम- 
भनेका सौभाग्य मिला है वह वास्तवमें अ्रपूष है, भ्रनुपम है । 

श्री समयसार, प्रवचनसार शास्त्र श्री श्रमृतचन्द्राचाय की सर्वोत्तम टीका सहित 
उसका [ श्री हिमतलाल भाई कृत गुजराती अनुवाद परसे ] हिन्दी अनुवाद ( पं० पर- 
मेष्ठीदास जी न्यायतीर्थ) श्री नेमीचन्दजी पाटनी द्वारा पाटनी दि० जन पारमाधथिक 
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ट्स्ट ग्रन्थमाला (मारोठ-राजस्थान) से छप चुके हैं जिसका परिपूर्ण लाभ जिज्ञासुग्रोंने 
लिया है--ले रहे हैं । 

ग्राष॑ ग्रन्थोंको स्व स्वधर्मी सस्तेमें लेकर स्वाध्याय तथा विशेष ग्रभ्यास करें 
ऐसी भावनावश मेरे पूज्य पिताजी की ग्राज्ञानुसार यह ग्रन्थमाला वीर निर्वाण सं० 
२४८४ से शुरू की गई है। उसके पांचवों पुष्पके रूपमें यह शास्त्र है। जिज्नासुझ्रोंको 
पवित्र जिनागमका तातक्ष्विक रहस्य समभनेमें उपकारी हो ऐसी भावना से प्रकाशित 
कराया है । 

इस महान तात्त्विक और सुगम आध्यात्मिक ग्रंथमें सर्वागपूर्ण तत्त्वोंका निरू- 
पण बड़ी रोचक शलीसे टीकाकार श्री पद्मप्रभमलधारिदेवने किया है जिसकी ब्रह्मो- 
पदेशमय, निर्भ रलालित्यमय जो अनुपम काव्यकला है उसकी सुन्दरता; मनोज्ञता वास्तव 
में ऐसी उत्तम है कि जिसके समान अन्य कोई कवि उपलब्ध नहीं है । इस ग्रंथमें वणित 
विषयमें कुछ भी कहना मेरी शक्ति से परे है, सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी द्वारा विनय- 
पूवंक जो कुछ सार ग्रहण किया है उसका अनुभव करके अन्तरमुख होना यही सच्ची 
भक्ति है। मेरी सर्व सज्जनोंसे नम्न प्राथंना है कि माध्यस्थता, अपूर्व तत्त्व जिज्ञासा और 
सत्संगति पूर्वक अभ्यास करें और इस परमागम शास्त्रके सम्यक्‌ ग्रभिप्रायको श्लौर भाव- 
भासनसे ग्राह्म ऐसे मोक्षमागंको अच्छी तरह समभें और धेये पूवंक समझकर अपनी 
ग्रात्माका कल्याण करे। 


हरएक जीव सवज्ञ वीतराग कथित वीतरागी विज्ञानका अपनी आत्मामें प्रचार 
करे यही लाभ प्रयोजनभूत झौर अपूर्व होने से मेरी निरन्तर यही भावना है कि वह 
'साथ्ैेक हो । स्वाध्यायप्रेमियोंको नम्र सूचना है कि शास्त्रोंमें से प्रत्येक जगह शब्दार्थ 
नयार्थ (-दृष्टिकोण श्रनुसार ग्रथ) मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ समझकर सतत्‌ वीत- 
रागताकी प्राप्ति करें-यही तात्पय है । 

विशेषमें सद्धममें वात्सल्यवंत-उत्साही, वीतरागवाणीमें रुचिवंत हमारे मित्र- 
व श्री पूरणचन्दजी जोंहरी (जयपुरवाले) (वर्तमान बम्बई) जो हमेशा मेरे साथ 
गाढ़ स्नेहवश ध्मंप्रचार व प्रभावनामें सहयोग दे रहे हैं उन्होंने श्री नियमसार जी शास्त्र 
जिज्ञासु्रोंकी सस्ताम मिले तो शीघ्र श्रौर ज्यादा प्रचार हो इस हेतु से रु० १००१) 
मूल्य कम करानेके लिये भेंट दिया है ग्रत; मैं श्राभार मानता हूँ । 


के 


इस कार्येको पूर्ण करनेमें श्रो दि० जेत स्वाध्याय मंदिर ट्स्ट तथा प्रमुख श्री 
रामजी भाई वकील, हिमतलाल भाई, ब्र० गुलाबचन्दजीने अच्छी तरह सहयोग दिया 
है इसलिये आप सभोको बहुत २ धन्यवाद देकर ग्राभार मानता हूँ । 

यह भ्रनुवाद ठीक हुआ या नहीं इस महत्व पूर्ण का की जाँच करने के लिये 
तथा शुद्धिपत्र एवं ग्रन्थप्रकाशन सम्बन्धमें ब्रह्मचारी श्री गुलाबचन्दजी जन ने बहुत श्रम 
किया है-सिर्फ सेवा भावसे उसके लिये मैं उनका खास श्राभार मानता हूँ । 

श्री नेमीचन्दजी बाकलीवाल (मालिक कमल प्रिन्ट्स मदनगंज-किशनगढ़ ) 
इस ग्रंथके उत्तम प्रकाशनर्म खास अच्छी तरह प्रूफ रीडिंग, नये टाइप द्वारा उत्तम 
छपाई-बाइंडिग श्रादि का आकर्षक सुन्दर कार्य करके धर्म प्रभावनामें अच्छा सहयोग 
देते ही रहते हैं प्रतः: ग्रापका भी मैं आभार मानता हूं । 

ग्रंत में स्व भुमक्ष आत्माग्रों से मेरी नम्न प्राथना है कि श्रपूर्व दृष्टि द्वारा 
आत्महित समभने की तीत्र रुचि करके इस सुगम परमागमको सच्चे ज्ञानीके पास सम- 
भनेका बारंबार अभ्यास करें श्र उसके गहरे भावोंको समभनेके पुरुषार्थ पृवक स्व- 
तन्त्र वस्तु स्वभावकों सामने रखकर यथार्थ श्रद्धा उत्पन्न करके सुन्दर जनमाग्गका अनु- 
सरण करे । अ्रनादि की मूल भूल को समभ कर इस शास्त्रके तात्पयंरूप वीतरागताको 
प्राप्त करें । 
वीर निर्वाण सं* २४८७ निवेदक-- 

कातिक शुक्ला ! महेन्द्रकुमार सेटी 
प्रकाशकीय निवेदन (दूसरी आवृत्ति ) 

नियम का सार-शुद्ध रत्नत्रयथ जिसकी प्राप्ति परमात्मतत्वके ग्राश्रयसे होती है 
उसका आध्यात्मिक रसपृण निरूपण-यह नियमसारजी शास्त्र और संस्कृत टीकामें 
श्राचाय देवने गत्युत्तम रोचक और सरल शलीसे-किया है। शास्त्रजीकी दूसरी 
आवृत्तिके लिये बहुत मांग थी ग्रत: धर्म जिज्ञासुओ्रोंको बारंबार इसकी स्वाध्याय करनी 
चाहिये । यथाथता, स्वतंत्रता ग्रौर वीतरागता ग्रहण करनेकी बुद्धि और इस स्वाध्यायके 
बलसे वे निज छुद्धात्मतत्त्वकी प्राप्ति करें ऐसी भावना है । 

सोनगढ़ ( सोराष्ट्र ) । श्री दि० जेन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट 


मंगसर ब्रदी ८ प हु 
( भ० कुन्दकुन्दाचार्य-आचार्यपद दिन ) साहित्य प्रचार कमेटी 


अनुवादक कीं भोर से ! 


ध्राज से लगभग तेरह वर्ष पृ सोराष्ट्र में रहने का घवसर प्राप्त हुप्ना क्षौर सोनगढ़ में पूज्य 
गरदेव भ्ो कानजो स्वामोके वद्दंत तथा व्याख्यानश्रवण का सुयोग मिला ।--इस युगके महान ध्राध्या- 
त्मिक संत गुरुदेव को शॉत-गम्भीर मुद्रा, प्रभावशाली वाणी झौर सोनगढ़ के शांतिपूर्ण धामिक 
बातावरण ने उस समय मुझ पर जो ध्मिट प्रभाव डाला उसमें उत्तरोत्तर बद्धि हो होतो रहो है । 
वतंमान में पूज्य गुरुदेव के द्वारा जनम की जो प्रपूर्व प्रभावना एवं प्रचार हो रहा है उसे एक 
महान धार्मिक क्रान्ति कहा जाये तो प्रत्युक्ति न होगी । इस क्रांति में धर्म सम्बन्धी अ्रमपुलक मिथ्या 
मान्यताप्रों के नष्ठ होजाने से जन धर्मावलम्बियों को एक नई दृष्टि प्राप्त हुई है प्रोर ध्राज झनेक 
जिज्नासुजन जनधर्म के गढ़ रहस्पों को समभफर धात्मकल्पाण में तत्पर हो रहे हैं । 


“प्ात्मधर्” ( गजरातो मासिक-पत्र ) के हिन्दी प्रनुवाद का कार्य मुझे सौंपा गया--जो 
प्रब तक करता ध्ारहा हू । इसो बीच श्री दि० जन स्वाध्याय मन्दिर टृश्ट, सोनगढ़ द्वारा प्रकाशित 
पुज्य गुरुदेव को कुछ प्राध्यात्मिक पुस्तकों के हिन्दी प्रनुवादका कार्य भो किया है; किन्तु गत वर्ष श्री 
कुन्वकुन्वाचा यंदेव प्रणोत महान परमागम श्री “ पंचास्तिकाय/” तथा इस वर्ष श्रो “निपमसार” के 
हिन्दो प्रनवाद का जो सोभाग्य प्राप्त हुआ है वह सुर जेसे प्रल्पज्ञ के लिये श्रति प्लानन्द का 
विषय है । 


यह प्रनुवाद माननोय थ्रो पं० हिम्मतलाल जेठालाल शाह के गुजराती प्रन॒वाद का धक्ष- 
रश: हिन्दी प्रनुवाद है; इसलिये इसमें जो विशेषताएँ हों वे उनको हैं भोर जो त्रुटियाँ हों वे मेरी । 
मेंने प्रतवाद को भाषा को यथाशक्ति स्पष्ट एवं सरल बनाने का प्रयत्न किया है ताकि जिज्ञासुजन 
झ्ासानोसे समझ सके । 


प्रादरणोय भरी महेन्द्रकुमारणी सेठो का मैं हाबिक ध्राभार मानता हूं जिन्होंने मुझे इस 
हरनुवाइ-कार्य का ध्रवसर प्रदान किया। शोर भाई थो ब्रह्मचारी गलाबचन्द जो ने प्रनुवाव सम्बन्धी 
प्राववयक सूचनाएं देकर मेरा मार्गदर्शन किया है, तथा इसे प्राद्योपान्त पढ़कर त्रुटियाँ दूर कर दो 
हैं; इसलिये उनका भो में प्रत्यन्त प्राभारो हु । 


अजीत प्रिंटिंग प्रेस । 


सोनगढ़ ( सोराष्ट्र ) --मंगनलाल जन 


नमः सदगुरवे 
उपोदघात 


पक 


भगवान कु वकुन्दाचायदेवप्रणीत यह 'नियमसार” नामक शास्त्र 'द्वितोव भ्रतस्कंध' के सर्वो- 
हक ध्ागमों में से एक है । 


'द्वितोय भ्रुतस्कंघ” की उत्पत्ति किसप्रकार हुई उसे हम पट्टावलियों के झ्राधार पर प्रथम 
संक्षेप में देखें :--- | 


ध्राज से २४८७ वर्ष पूर्व इस भरतक्षेत्र को पुण्यभूमि सें जगतृपृज्य परम भट्टारक भगवान 
थ्रो सहावोरस्वामी मोक्षमागंका प्रकाश करने के लिये समस्त पदायों का स्वरूप ह्पनी सातिदाय 
विध्यध्वनि द्वारा प्रगट कर रहे थे। उनके निर्वाण के पद्चात्‌ पांच श्रुतकेवलो हुए, जिनमें भ्ंतिम 
श्रुतकेवली भ्रो भद्रबाहुस्वामो थे । वहां तक तो द्वावज्ञांग शास्त्र को प्ररूपणा से निश्चयव्यवहारात्मक 
मोक्ष मार्ग ययाथ प्रवर्तमान रहा । तत्पशचात्‌ कालबोषके कारण क्रमशः अ्रंगोंके ज्ञानको व्युच्छित्ति 
होतो गई । इसप्रकार ध्पार ज्ञानसिधु का भ्रधिकांश विच्छिन्न होनेके पद्चात्‌ द्वितोष भद्नबाहु- 
स्वामी ध्ाचायंकी परिपाटोमें दो समर्थ मुनि हुए--एक का नाम श्रो धरसेन प्यावाय शोर 
दूसरेका ताम भ्रो गणधर भ्राचायं । उनसे प्राप्त हुए शानके हारा उनकी परम्परामें होनेवाले श्राचायों 
ने शाज्रों की रचना को झोर बोर भगवानके उपदेशका प्रवाह प्रच्छिन्न रखा । 


श्री घरसेत ह्राचायंको प्ाग्रायरीपुवके पंचम वस्तुश्रधिकारके महाकर्म प्रकृति नामक चतुर्थ 
प्राभुतका ज्ञान था। उस ज्ञानामृत में से क्रमानुसार धागे होनेवाले ध्राचायों ढारा घट्सण्डागम, घवल 
सहाघवल, जयघबल, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार प्मादि शार्दों को रचना हुई । इसप्रकार 
प्रथम शअ्ुतस्कन्धकी उत्पत्ति है। उसमें जीव धोर कर्मके संयोग से हुई श्ात्माकोी संसारपर्यावका--- 
गुणस्थान, सार्गणा ह्ादि का--वर्णान है; पर्यायाधिकनय को प्रधान रखकर कथन किया गया है। इस 
नयको भशुद्धदरव्याथिक भी कहते हैं प्लोर प्रध्यात्मभाषा में प्रशुद्धनिन्‍चयतय प्रथवा व्यवहार कहा 
जाता है । 


ष्द 


श्रो गुणधर प्राचायंको ज्ञानप्रवावपूर्वके दक्ष वस्तुके ततोय प्राभतका ज्ञान था। उसज्ञान 
में से तत्पश्चात्‌ होनेवाले ध्राचायों ने क्रमश: सिद्धान्तों की रखना को । इसप्रकार सर्वज्ञष भगवान 
महावोर से चला प्रा रहा ज्ञान प्याचारयोंकों परम्परासे भगवान कुन्दकुन्दाचायदेवक्षो प्राप्त हुआ । 
उन्होंने पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयततार, नियमसार, प्रष्पपाहुड़ ध्रादि शाक्ष रचे घोर इसप्रकार 
द्वितोय भ्रुतस्कन्धकी उत्पत्ति हुई | उसमें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्याथिक नयसे कथन है, 
ध्रात्माके शुद्ध स्वरूपका वर्णन है । 


भगवान कुन्वकुन्दाचायंदेव विक्रम संवत के प्रारस्भमें होगये हैं। दिगम्वर जेन 
परम्परामें भगवान कुन्वकुन्दाचायं देवका स्थान सर्वोत्कृष्ट है । 'मंगल भगवान बौरो मंगल गौतमो 
गणी । मंगल कु दकुन्दायों जेनधर्मोप्ध्तु मंगलम्‌ ॥'--इस पवित्र इलोकको प्रत्येक दिगम्बर जंन धर्मा- 
नुयायो शास्र-पठनसे पूर्व मंगलाचरणके रूपमें बोलता है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वज्ञभगवान भ्री 
महावोरत्वामो श्लोर गणधर भगवान श्रो गौतम्रत्वामोके पश्चात्‌ तुरंत हो भगवान कुन्वकुन्वाचायंका 
स्थान प्राता है। दिगम्बर जन साधु प्रपनेको कुन्दकुन्दाचायको परम्पराका कहलानेपमें गोरवका धन- 
भव करते हैं। भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवके शास्त्र साक्षात गणधरदेवके बचनों जितने हो प्रमाणभूष माने 
जाते हैं। उनके पश्चात्‌ होनेवाले प्रंथकार श्राचार्य श्रपने किसो कथनको सिद्ध करनेके लिये कुन्दकुन्दा- 
चायंदेवके शास्त्रोंका प्रमाण देते हैं जिससे वह कथन निविवाद सिद्ध होता है । उनके पश्चात्‌ लिखे गये 
ग्रंथोमें उनके शास्त्रोंमें से प्रनकानेक ह्नवतररा लिये गये हैं | वास्तवमें भगवान कुन्दकुन्दा चा पं ने प्रपने 
. परमागमोंमें तोथंकर देथों द्वारा प्ररूपित उत्तमोत्तम सिद्धान्तों को सुरक्षा को है झोर मोक्षमार्गको 
ह्थिर रखा है। वि० संबत ६९० में श्री देवसेनाचार्य ही गये हैं, वे भ्रपने दर्शनसार नामक ग्रंथमें 
कहते हैं कि “विदेहक्षेत्रके बतंध्ाान तोथंकर श्रो सोमंघरध्वामोके समवशररामें जाकर श्रोपद्मनं दिनाथने 
(-कुन्दकुन्दाचायदेवने ) स्थयं प्राप्त किये हुए ज्ञान द्वारा बोध न विया होता तो मुनिजन सच्चेमागंको 
कंसे जानते ?” हम दुपधरा भो एक उल्लेख देखें जिसमें कु दकुन्दा चाय देवको कलिकाल सर्वज्ञ कहा 
गया हैः--''पद्मनंदि, कु बकु दाचायं, वक्रग्रोवाचायं, एलाचाय, गृप्नपिच्छाचायं”-.हन पाँच नामोंसे 
विभूषित, चार प्रंगुल ऊपर श्राकादामें गमनक रनेकी जिन्हें ऋद्धि थी, जिन्होंने पृ विदेहमें जाकर सोमंघर 
भगवानको वंदना को थो धोर उनसे प्राप्त हुए श्रुतज्ञान द्वारा जिन्होंने भारतवर्षके भव्य जीवोंको 
प्रतिबोध दिया है ऐसे जो भ्रोजिनचंद्रसुरि भट्टारकके पट्टके प्राभरणरूप कलिकालसवंज्ञ ( भगवान 
कुन्वकुन्दाचायंदेव ) उनके रचे हुए इस षटप्राभत ग्रंथ में............ सुरोबवर श्री श्रुतसागर 
द्वारा रचित मोक्षप्राभतक्ती टीका समाप्त हुई ।” ऐसा घट्आभतकी श्रो भतसागरसुरिकृत टोकाके 
भ्रन्तमें लिखा है। भगवान कुन्दकुन्दाचायंदेवको महत्ता बतलानेवाले ऐसे पनेकानेक उल्लेख जेन 
० नकल नम + मम 4८- 
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साहित्यमें मिलते हैं; $ऐैशिलालेख भी प्रनेक हैं। इसप्रकार हमने देखा कि सनातन जन सम्प्रदायमें 
कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुन्वकुन्दायायका स्थान प्रद्वितोय है । 


भगवान कुन्दकुन्दाचायके रचे हुए धनेक शास्त्र हैं, जिनमें से कुछ वतंमानमें विद्यमान हैं । 
त्रिलोकनाथ सर्वज्ञदेवके मुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामें से भरे हुए वे प्रमृतभाजन ध्ाज भो 
प्रनेक प्रात्माथियोंको प्रात्मजोवन प्रदान करते हैं। उनके पंचात्तिकाय, प्रवचनसार, समयप्तार ध्ोर 
नियम्सार नामक उत्तमोत्तम परमागमोंमें हजारों शा्ोंका सार ध्राजाता है। भगवान कुन्वकुन्वा- 
चायके पश्चात्‌ लिखे गये प्रनेक प्रन्थोंके बीज इन परमागमोंमें विद्यमान हैं ऐसा सुक्ष्म दृश्टिसे प्रध्ययन 
करने पर ज्ञात होता है। श्री पंचात्तिकायमें छह द्रव्य प्लौर नव तत्त्वोंके स्वरूपका कथन संक्षेपमें 
किया गया है। श्री प्रवचनसारमें उसके नामके प्रतनसार जिन-प्रवचनका सार संप्रहोत है भौर उसे 
ज्ञानतत्त्व, ज्ञेयतत्व तथा चरणानयोगके तोन प्रधिकारोंमें विभाजित किया है। भ्रो समयसार इस 
भरतक्षेत्रका सर्वोत्कृष्ट परमागम है। उसमें नवतत्त्वोंका शुद्धभयकी हष्टिसे निरुपण करके जीवका शुद्ध 
स्वरूप सर्व धोरसे--प्रागम, युक्ति, ध्रनुभव एवं परम्परासै-प्रति विस्तारपुर्वंक समझाया है। थी 
नियमसारमें मोक्षमागंका स्पष्ट सत्यार्थ निरुपण है। जिसप्रकार समयसारमें शुद्धनयसे नवतत्त्वोंका 
निरूपण किया है, उसीप्रकार निधमसारमें मुख्यतः शुद्धनयसे जोब, भ्रजोब, शुद्धभाव, प्रतिक्रमण, 
प्रत्यास्यान, प्लालोचना, प्रायश्वित्त, समाधि, भक्ति, ध्ावइयक, शुद्धोपयोग प्राबिका वर्णन है। भरी 
नियमसार भरतक्षेत्रके उत्तमोत्तम शासरोंमें से एक होने पर भी प्राभतत्रयकी तुलनामें उसको प्रसिद्ध 
ध्त्यन्त प्रल्प है। ब्रह्मचारो शोतलप्रधादजोन वि० सम्बत्‌ १६७२ में हिन्दी नियमसारको भूमिका में 
ठीक ही लिखा हे कि---“प्राज तक श्री कुल्दकुन्दाचायके पंचास्तिकाय, प्रबचनसार झोौर समयसार--- 
यह तोन रत्न हो धधिक प्रसिद्ध हैं। खेदको बात है कि उन्हीं जेसा बल्कि कुछ भ्रंज्ञोंमें उनसे भी 
विशेष जो नियमसार-रत्न है, उसकी प्रसिद्धि इतनो प्रल्प है कि कोई कोई तो उसका नाम भोी नहीं 
जानते ।' 


यह नियमसार परमागस मुख्यतः मोक्षमागंके निरुपचार निरूपणका प्रनपम ग्रन्थ है । 
“नियम” ध्र्थात्‌ जो झ्बद्य करने योग्य हो, प्रर्थात्‌ रत्नत्रयथ। “नियमसार” श्रर्यात्‌ नियमका सार 
भ्र्यात्‌ शुद्ध रश्नत्रय । उस शुद्ध रत्नत्रयको प्राप्ति परमात्मतरवके भ्राश्रयसे ही होती है। निगोदसे 
लेकर सिद्धि तकको सर्व प्रवस्थाप्रोमें--प्रशुभ, शुभ या शुद्ध विशेषोमें--विद्यमान जो नित्यनिरंजन 
टंकोल्कीणं शाश्रत एकरूप शुद्धद्रव्यसामान्य वह परमात्मतत्त्व है। वहो शुद्ध प्रन्तःतत्त्त, कारण 
परमात्मा, परम पारिणामिकभाव श्रादवि नामोंसे कहा जाता है। इस परमाध्मतरवक्ी उपलब्धि 
्रनादिकालसे प्रनंतानंत दुःखोंका ध्रनुभव करते हुए जोबोंने एक क्षणमात्र भो नहों की ध्लोर इसलिये 
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सुख प्राप्तिके उसके सर्व हापटें--प्रयश्न ( व्रब्यलिगी मुनिके व्यक्हार रत्नतश्रय सहित ) सबंधा व्यर्थ 
गये हैं। इसलिये इस परमागमका एकसात्र उहृंश्ञ जोवोंको परमात्मतत््वकोी उपलब्धि प्रथवा $पग्राभप 
करवाना है। शाखकार प्लाचायं भगवानने प्लौर टोकाकार मुनिवरने इस परमागमक्े प्रत्येक पृष्ठ॒में जो 
झनभवसिद्ध परम सत्य कहा है उसका सार इसप्रकार हैः--हे जगत॒के जोबो ! तुम्हारे सुखका 
एकमात्र उपाय परमात्मतरवका प्राथय है। सम्पर्बशनसे लेकर सिद्धितककी सर्व भूमिकाएं उसमें 
समा जातो हैं; यथार्थ भावभातन सहित परमात्मतत्त्वका जधन्य प्राध्य सो सम्पग्वशंन है; वह भ्राश्य 
मध्यम कोटिक्ो उग्रता धारण करनेपर जोवको देशचारित्र, सकलचारित्र प्रावि दशाएँ प्रगठ होतो 
हैं ध्लोर पूर्ण प्राथय होनेपर केवलज्ञान तथा सिद्धत्व प्राप्त करके जोव सर्वथा कृता्थ होता है। 
इसप्रकार परमात्मतत्तका भाश्रय ही सम्पर्दशन है, वही सम्यग्ज्ञान है, पह्दी सम्पकचारित्र है 

वद्दी सत्याथ प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ध्रालोचना, प्रायध्चित्त, सामायिक, भक्ति, ध्यावश्यक, समिति, 
गृप्ति, संपम, तप, संवर, निजेरा, धमं-शुक्लध्यान भ्रादि सब कुछ है। ऐसा एक भी मोक्षके कारणरूप 
भाव नहों है जो परमाश्मतत्त्वके ह्राभयसे प्न्य हो । परमात्मतत्त्वके प्राभ्यसे हान्‍य ऐसे भावोंको--- 
व्यवहार प्रतिक्रमण, वयबहा २ प्रत्यास्थान श्रावि शुभ विकल्परूप भावोंको--मोक्षमार्ग कहा जाता है 
यह तो मात्र उपचारसे कहा जाता है| परमात्मतत्त्वके मध्यम कोटिके प्रपरिपक्व पह्राश्नयके समय 
उप्त प्रपरिपक्वताके कारण साथ-साथ जो प्रशुद्धिरूप अ्रंश विद्यमान होता है वह प्रशुद्धरुप भ्रंध् ही 
व्यवहार प्रतिक्रमणादि पनेकानेक शुभ विकल्पात्मक भावोंरूपसे दिखाई देता है। वह धशुद्धि-प्रंश 
बास्तवमें मोक्षमार्ग कंसे हो सकधा है ? बहु तो सचमुच मोक्षमाणंसे विरुद्ध भाव हो है, बंधभाव हो है 
--ऐसा तुम समझो | ध्लोर व्र्यलिगो मुनिको जो प्रतिक्रमण, प्रत्यास्यानादि शुभभाव होते हैं वे भाव 
तो प्रत्येक जोव ध्रनन्तबार कर चुका है, कितु ये भाव उसे मान्र परिभ्रमणका हो कारण हुए हैं क्योंकि 


परमाह्मतत्त्वके ध्ाभ्रय बिना प्ात्माका स्वभाव परिणमन प्रंशत: भी न होनेसे उसो मोक्षमाग्गंको 
प्राप्ति म्ंशमात्र भो नहों होती । सर्वंजिनेस्द्रोंकी दिव्यध्वनिका संत्तेप और हमारे स्वसंवेदनका सार 


यह है कि--भयंकर संसार रोगकी एकमात्र औषधि परमात्मतत्त्क्का आश्रय ही है। जबतक 
'जीवकी दृष्टि धव अचल परमात्मतत्तव पर न पड़कर क्षणिक भावों पर रहती है तबतक अनन्त 
उपायोंसे भी उपकी कृतक ओपाधिक हिलोरें--शुभाशुभ विकल्प--शान्त नहीं होतीं, किन्तु 
जहाँ उत दृष्टिको परमात्मतत्तरूप प्रव आलम्बन हाथ लगता है वहाँ उत्ती क्षण वह जीव 
( दृष्टि-भपेक्षासरे ) कृतकृत्यताका अनुभव करता है, ( दृष्टि-अपेक्षासे ) विधि-निषेध विलयको 





“मैं भ्रव शुद्ध आत्मद्रव्यसामान्य हूँ?--ऐसी सानुभत्र श्रद्धापरिणतिसे लेकर परिपूर्ण लीनता तकढी 
किसी भी परिणतिको परमात्मतत्त्वका आश्रय, परमात्मतस्‍्वका आलम्बन, परमात्मतत्त्वके प्रति मुकाब, 
परमात्मतत््वके प्रति उन्मुखता, परमात्मतत््वकी उपलब्धि, परमात्मतत्तकी भावना, परमात्मतत्त्वका 
ध्यान आदि शब्दोंसे कद्दा जाता है। 


११ 


प्राप्त होते हैं, अपूर समरसभावका वेदन होता है, निज स्रभावभावरूप परिणमनका प्रारम्भ होता 
है और कृतक औपाधिक हिलोरें क्रमशः शांत होती जाती हैं | इस निरंजन निज परमात्मतक्तके 
आश्रयरूप मार्गसे ही सर्व प्रुम॒ज्ञु भूतकालमें पंचमगतिको प्राप्त हुए हैं, वर्तमानमें हो रहे हैं भौर 
भविष्यकालमें होंगे । यह परमात्मतत्त सर्व तत्तोंमें एक सार है, त्रिकाल-निरावरण, 
नित्यानन्द-एकस्ररूप है, स्रभाव -अनन्तचतुष्ट य से सनाथ है, सुखमागरका ज्वार है, क्लेशोदधिका 
किनारा है, चारि्रिका मूल है, मृक्तिका कारण है | म्व भूमिकाके साधकोंक्ों वही एक उपादेय 
है | हे भव्य जीवों ! इस परमात्मतत्का आश्रय करके तुप्त शुद्ध रत्नत्रय प्रगट करो | इतना ने 
कर मको तो सम्यस्दशन तो अवश्य ही करो । वह दशा भी अभूतपूव तथा अलौकिक है । 


इसप्रकार इस परम पवित्र शाखमें मुख्यतः परमात्मतत्त्व ध्लोर उसके प्राभ्यसे प्रगट होनेवाली 
पर्यायोंका वरान होने पर भो, साथ-साथ द्रव्यगुणपर्षाय, छह द्रव्य, पाँच भाव, व्यवहार-निम्च यनय, 
व्यवहारचारित्र, सम्पग्दशंनप्राप्तिमें प्रथम तो प्रन्य सम्पग्हष्ठटि जोवकी देशना ही निमित्त होती है 
(--मिथ्याहष्टि जीवकों नहीं ) ऐसा प्रवाधित नियम, पंचपरमेष्ठीका स्वरूप, केवलज्ञान-केवलवद्रान, 
केवलोका इच्छारहितपना प्रादि प्रनेक विषयोंका संक्षिप्त निरुपषण भी किया गया है। इसप्रकार 
उपरोक्त प्रयोजनभूत विषयोंकों प्रकाशित करता हुप्ना यह शासत्र वस्तुस्वरूपका ययाथं निर्णय करके 
परमात्मतत्त्वक्षो प्राप्त करनेकी इच्छा रखनवाले जीवको महान उपकारो है | प्रत:तत्त्वरूप धमृतसागर 
पर दृष्टि लगाकर ज्ञानानन्दको तरंगें उछालते हुए मह!मध्त मुनिवरोंके प्रन्तवेबनमेसे निकले हुए भावोंसे 
भरा हुप्रा यह परसागस नन्दनवन समान प्राह्ठ/दकारी है। पुनिवरोंके हृदपकमलमें विराजमान 
ध्रंत:तत्त्वरूप प्रमृतसागर परसे तथा शुद्धपर्यायोंरूप प्रमुतभरने परसे बहुता हुप्रा भ्रुतरूप शीतल 
समोर मानों कि प्रमृत-सीकरोंसे मुमुक्षप्रोंके चित्तरो परम शीतलोभूत करता है। ऐसा जशांतरसमय 
परम प्राध्यात्मिक शासर ध्राज भो विद्यमान हे धौर परम पूज्य गरुदेव द्वारा उसकी प्रगाध प्राध्या- 
स्सिक गहराइयाँ प्रगट होतो जारहो हैं पह हमारा महान सोभाग्य है । पृज्य गुरुदेवकों भ्रो नियमसारके 
प्रति प्रपार भक्ति है। वे कहते हैं-“-“परम पारिणामिक्ृरभावकों प्रकाशित करनेवाला श्रो निधमसार 
परमागस धोर उसको टोकाकी रचना--छुठवें सातवें गुणस्थानमें कूलते हुए महा सम्मथ घुनिबरों 
हु।रा द्रव्यके साथ पर्यायक्षी एकता साधते-साध्ते होगई है। जैसे शाख शोर टीका रचे गये हैं बसा 
ही स्वसंवेदन ये स्वयं कर रहे ये। परम पारिणामिक भावषके प्रन्तरु-प्रनभवकों ही उन्होंने शाखमें 
उतारा है; प्रत्येक ध्क्षर शाश्वत, टंकोल्कीर्ण, परमसत्य, निरपेक्ष कारणशुद्धपर्याय, स्वरपप्रत्यक्ष 
सहजज्ञान प्रावि विषयोंका निरुपण करके तो मुनिवरोंने प्रध्या्मकी प्रनभवगम्य प्रध्यंतात्यंत सुक्ष्म 
धोर गहन बातकों इस शाख़में स्पष्ट किया है। सर्वोत्कृष्ट परपागम श्री समयसारमें भो इन विषपयोंका 
इतमे स्पष्ट रूपसे तिरुपण नहों है। धहो ! जिसप्रकार कोई पराक्रमी कहा जानेवाला पुरुष बनमें 
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जाकर सिहनोका वृध दुह लाता है, उसोप्रकार प्रात्मपराक्रमी महामुनिवरोंने वनमें बेठे-बठे प्रन्तरका 
हमृत दुह्वा है। सबंशंगपरित्यागी निप्रन्थोंने बनमें रहकर सिद्ध भगवन्तोंसे बातें को हैं धौर प्रनन्‍्त 
सिद्ध भगबन्त किप्तप्रकार सिद्धिको भ्राप्त हुए हैं उसका इतिहास इसमें भर विया है । 


इस शाक्षमें भगवान कुन्दकुन्वाचायदेवकों प्राकृत गाथाप्नों पर तात्पय॑वरत्ति नामक संस्कृत 
टोका लिखनेवाले पुनिवर श्रों पक्मप्र ममलधारिवेव हैं। वे श्री बोरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तीके शिष्य हैं 
झोर विक्रमकी तेरहवों शताब्दोमें हो गये हैं, ऐसा शिलालेख ध्रादि साधनों द्वारा संशोधन-कर्ताप्नोंका 
झनुमान है। “परमागमरूपो मकरंद जिनके मुखसे भरता है भौर पाँच हन्द्रियोंके विस्तार रहित 
देहमात्र परिग्रहू जिनके था” ऐसे निप्रंग्थ घुनिवर श्रो पद्मप्रभदेवने भगवान श्री फुन्दकुन्दाचा धंदेवके 
हृबयमें भरे हुए परम गहन प्राध्यात्मिक भावोंकों प्रपने प्रन्तरवेदनके साथ मिलाकर इस टोकापें 
स्पष्टरूपसे प्रगट किया है। हस टोकामें ध्रानेवाले कलशरूप काव्य प्रत्यन्त मधर हैं ध्रोर प्रध्यात्ममत्तो 
तथा भक्ति रससे भरपुर हैं। प्रध्यात्मकविके रूपमें श्रो पद्मप्रभमलधारिदेवका स्थान जन साहित्यमें 
प्रति उच्च है। टोकाकार घुनिराजने गद्य तथा पद्य हपमें परम पारिणामिक भावका तो सूध-खूब गान 
किया है । सम्पूर्ण टोका मानो परम पारिणामिक भावका औ्ौर तदाश्नित मुनिवश्ाका एक महाकाव्य 
हो इसप्रकार मुपुक्षहृदयोंको मुदित करती है। परम पारिणासिक भाव, सहज सुखम्य सुनिदशा धोर 
सिद्ध जोबोंकी परमानन्वपरिणतिके प्रति भक्तिसे मुनिवरका चित्त सानों उमड़ पड़ता है भ्रोर उस 
उल्लासको व्यक्त करनेके लिये उनके शब्द प्रश्यन्त प्रल्प होनेसे उनके मुखसे नेक प्रसंगोचित उपसा- 
झलडुगार प्रवाहित हुए हैं। प्रन्य प्रनेक उपमाधोंकी भाँति मुक्ति. दोक्षा ग्रादिको बारम्बार ख्ोकी 
उपमा भी लेशमा प्र संकोच बिना निःसंकोचरूपसे दी गई है वह प्रात्मलोन महामुनिवरके ब्रह्मसयंका 
प्रतिश्यय बल सुचित करतो है| संसार दावानलके समान है धोर सिद्ध वज्ञा तथा मुनिदशा श्ञांतरसके 
समुद्र-परम सहजानन्वमय है--ऐसे भावका धाराबाही वातावरण सम्पूर्ण टीकामें ब्रह्मनिष्ठ पुनिवर 
ने अलोकिक रीतिसे उत्पन्न किया ् धोर स्पट्टरूपसे दर्शाया है कि मुनियोंको ब्रत, नियम, तप, 
ब्रह्मचयं, त्याग, परिषहणय इत्यादिरूप कोई भी परिणति हठपुरवंक, खेबयुक्त, कष्ठप्रव या नरकादिके 
भयमूलक नहों होती, किन्तु प्रन्तरंग प्रात्मिकवेदनसे होनेवालो परम परितृप्तिके कारण निरन्तर 
सहजानन्दमय होतो है-कि जिस सहजानन्दके निकट संसारियोंके कनककामिनीजनित कल्पितसुख 
केवल उपहामपात्र और घोर दुःखमय भासित होते हैं । सचप्रुच् मूर्तिमंत पुनिपरिणति समान 
यह टीका मोक्षमागर्मे विचरनेवाले ध्वनिवरोंकी सहजानन्दमय परिणतिका तादश चित्रण करती 
है | इस कालमें ऐसी यथार्थ आनन्दनिभर मोक्षमागंकी प्रकाशक टीका मुभ्रुन्ुओंको अर्पित करके 
टीकाकार प्रुनिवरने महान उपकार किया है । 


श्री नियमसारमें भगवान कुन्वकुस्दाचायंदेवने १८७ गाथाएँ प्राकृतमें रथो हैं, उन पर भ्री 
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पद्मप्र भमलधारिवेवने तात्ययंबत्ति नामक संस्कृत टीका लिखों है। ब्रह्मचारों भी शोतलप्रशावजोने 
मूल गायाप्रोंका तथा टोकाका हिन्दी प्रनवाद किया है। वि० सम्बत्‌ १६९७२ में भरी जनग्रन्थरतनाकर 
कार्यालयको धोरते प्रकाशित हिन्दी नियमतारमें मुल गायाएँं, संत्कृत टोका तथा ब्रह्मचारों शोतल- 
प्रशादजी कृत हिन्दों प्रनवाद प्रगट हुए थे। प्रव श्री जनस्वाध्याय मन्दिर ट्स्ट, सोनगढ़ ( सोराष्ट्र ) 
से यह ग्रंथ गजरातोमें प्रकाशित हुग्रा है जिसमें मुल गायाएँ, उनका गुजराती पद्मानुवाद, संस्कृत 
टीका होर उस गाथा-टोकाके प्रक्षरत्ष: गुजराती प्रनवादका समावेश होता है। जहाँ, विशष 
स्पष्ठताक्षो श्रावश्यकृता यो वहाँ 'कोन्स' में प्रथवा 'फुटनोट' ( टिप्पणी ) द्वारा स्पष्ठता को गई है। 
श्रो जनप्रन्यरत्नाकर कार्यालय द्वारा प्रकाशित नियमसारमें छपी हुई संस्कृत टीकामें जो प्रशुद्धियाँ थीं 
उनमें से प्रनेक प्रशुद्धियाँ हस्तलिखित प्रतियोंके प्राधार पर इसमें सुधार लो गई हैं। भव भो इसमें 
कहों-कहों प्रशुद्ध पाठ हो ऐसा लगता है, किन्तु हमें जो तोन हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त हुई हैं उनमें 
शुद्ध पाठ न मिलनेके कारण उन प्रशुद्धियोंको नहीं सुधारा जा सका है। प्रशुद्ध पाठोंका प्रनुवाद 
करतेमें बड़ी सावधानो रखी गई है श्रौर पूर्वापर कथन तथा न्यापके साथ जो प्रधिकसे श्रधिक संगल 
हो ऐसा उन पाठोंका प्रनवाद किया है। 

यह प्रनुवाद करनेका महान सोभाग्य मुझे प्राप्त हुप्ला वह मेरे लिये प्रत्यन्त हुष॑ंका कारण 
है । परम पृज्य सदगरुदेवके भा यमें दस गहुत शाख॒का भ्रनवाद हुआ है। परसोपकारी सदगरदेवके 
पवित्र जोवनके प्रत्यक्ष परिचय बिता तथा उनके प्राध्यात्मिक उपदेश बिना इस पासमरको जिनवाणोके 
प्रति लेशमात्र भक्ति या भद्धा कहाँसे प्रगट होती, भगवान कुन्वकुन्दाचायदेव प्लौर उनके शा्रोंकी 
लेश भी महिमा कहाँसे प्रातो तथा उन शाखस्रोंका प्रथ॑ खोलनेफी लेश भो धाक्ति कहाँसे प्राप्त होती ? 


इसप्रकार पह्रनुवादकी समस्त द्ाक्तिका मूल भरी सदगरुदेव ही होनेसे वाह्तवमें तो सदगुरुदेवको 
झमृतवाणीका ज्रोत ही--उनके द्वारा प्राप्त हुप्रा प्रमुल्य उपदेश ही--प्रथाकाल इस अ्नुवादके रूपमें 


परिणप्रित हुप्ना है। जिनके द्वारा सतिचित शक्तिसे तथा जिनको उष्मासे मैंने इत गहन शाखको 


प्रनदित करनेका साहुत किया था झोर जिनको क्ृपासे वह निविध्न समाप्त हुधा है उन पृज्य 
परमोपकारो सद्गुरुदेव (श्रो कानजो स्वामी ) के चरणारविनमें प्रत्यन्त भक्तिभावसे बंदन करता हूं । 
परम पृज्य बहिन श्री चम्पाबहिन तथा श्रो ज्ञान्ता बहिनके प्रति भी, इस प्रनुवादकी पूर्णाहुति 
करते हुए उपकारबशताको उग्र भावनाका प्रनभव हो रहा है। जिनके पत्रित्र जीवन भोर बोध इस 
पामरको भ्रो नियमसारके प्रति, निययसारके महान कतकि प्रति प्लोर नियमसारमें उपदेशित बोतराग 
विज्ञानके प्रति बहुमानवद्धिके विशिष्ट निमित्त हुए हैं, ऐती उन परमपुज्य बहिनोंके चरणकमलमें यह 
हृदय नमन करता है । 
इस प्रन॒ुवादमें प्रनेक सज्जनोंने हाविक सहायता को है। माननोय श्री वकौल रामजोभाई 
मा्णकर्यव दोशोने झ्पने व्यस्त धामिक व्यवसायोंमें से समय निकालकर सम्पूर्ण प्रनुवावका सुक्ष्मतासे 
झबलोकन करके ययोचित सूचनाएं दो हैं प्लोर प्रगवादमें प्लानेबालो छोटो-बड़ी कठिनाइयोंका धपने 
विशाल शासज्ञानले निराकरण कर विया है। भाई भी खोमचंद जेठालाल सेठने भी पनृवादका 
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प्रधिकांग बड़ी तत्परतासे जाँच लिया है भ्ोर ध्पने संत्कृत भाषाके तथा शावजशानके प्राधार पर 
उपयोगो सूचनाएँ दो हैं। बालब्रह्मचारोी भाई श्री चन्दुलाल खोमचन्द फोबालियाने भी सम्पूर्ण 
प्रनवाद घति सुक्ष्मतासे देखकर बड़ी उपयोगो सुचनाएँ बी हैं; हस्तलिखित प्रतियोंके प्राधारसे संस्कृत 
टोका सुधार दो है; शुद्धिपत्र, प्रनक़स णिका, गाथा सुचो, कलशसुचो प्रावि तंपार किये हैं। तथा 
प्रफसंशोधन किया है :-- इसप्रकार उन्होंने बड़े परिश्रम घोर सावधानो पृथक स्वंतोधुल्दो सहायता 
दो है । किशवतगढ़-निवासो श्री पं० महेन्द्रकुमारजी पाटनोने संल्कृत टोकामें प्लानेवाले इलोकोंके 
छनन्‍्दोंके नाम लिख भेजे हैं । इन सब महानभावोंका मैं प्रस्त:करण पूर्वक प्राभार मानता हु । इनकी 
हादिक सहायताके बिना इस प्रनवादमें प्रनेक न्यूनताएँं रह जातों । इनके प्रतिरिक्त प्रन्य जिन-जिन 
भाइयोंने इस कार्यमें सहायता दी है उन सबका मैं ऋणी हू । 

यह भनुवाद मैंने नियमसारके प्रति ध्रपनों भक्तिसे तथा गुरुदेवको प्रेरणासे प्रेरित होकर, 
निजकल्याणके हेतु, भवभयसे डरते-डरते किया है। प्रनवाद करते हुए मैंने इस बातकों यथा 
शक्ति सावधानी रखो है कि शाख्के मूल प्राशयोंमें कहों फंरफार न हो जाये । तथापि प्रत्पज्ञताके 
कारण किचित्‌ भी प्राशय-परिवर्तन हुप्ना हो प्रथवा कोई त्रुटियाँ रह गई हों तो उसके लिये मैं 
शातकार थी कुन्वकुन्दाचायं भगवान, टोकाकार थभ्रो पद्मप्रभमलघारिवेब, परमकृपाल श्री सदगुरुदेव 
धोर ममक्ष पाठकोंसे हाविक क्षमायाथना करता हूँ । 

यह प्रनुवाव भव्य जोबोंकों शाश्वत परमानन्वकों प्राप्ति कराये, ऐसी हार्दिक भावना है । 
जो जोव इस परमेश्वर परमागमर्मे कहे हुए भावोंकों हृदयंगम करेंगे वे ध्रवदघ हो सुखधाम कारण- 
परमात्माका निर्णय होर प्रनभव करके, उसमें परिपृर्ण लोनता पाकर, शाश्वत परमानन्वदशाको प्राप्त 
करेंगे। जबतक वे भाव हृबयंगत न हों तबतक प्रात्मानभवों महात्माके श्ाश्न य-पूर्वक तत्सस्वन्धो 
सुक्ष्म विचार, गहरा श्ंतरशोधन कतंव्य है। जबतक परव्र5पोंसे प्रपना सबंधा भिन्नत्व भासित न हो 
धोर भ्रपनो क्षणिक एयॉयोंसे हृष्टि हटकर एकरूप कारणपरमात्माका दह्नंत न हो तबतक चेन लेना 
योग्य नहों है । यही परमानन्दप्राष्तिका उपाय है। टोकाकार मुनिराज श्रो पद्मप्रभवेवके शब्दोंमें इस 
परमपवितन्र परमागमके फलका वर्णन कश्के यह उपोद्घात पूर्ण करता हूं:--“जो निर्वाणसुन्वरोसे 
उत्पन्त होनेवाले, परम बीतरागात्मक, निराबाध, निरंतर एवं प्रनद्ध परमानन्दका देनेवाला है, जो 
निरतिशय निश्यशुद्ध, मिरंजन निज कारणपरमात्माक्षो भावनाका काररा है, जो समस्त नयोंके 
समूहसे सुशोभित है, भो पंचमगतिक हेतुभूत है तथा जो पाँच इन्द्रियोंके विस्तार रहित वेहमात्र- 
परिग्रहूधारोी द्वारा रचित है--ऐसे हस भागवत शाखको जो निश्च यनय प्रोर व्यवहारनयके प्रविरोधसे 
लानते हैं, वे महापुरुष-- समस्त श्रध्यात्मशाखोंके हृदयको जाननेवाले प्रोर परसानन्वरूप बोतरागसुखके 
प्रभिलाधी--बाह्य-पध्रम्पन्तर चौवौस परिप्रहोंके प्रपंच का परित्याग करके, त्रिकल-निरुप'धि स्वरूपमें 
लोन निज कारण--पर साध्माके स्वरूपके भ्रद्धान-ज्ञान-प्राचरणात्मक भेदोपथार-कल्पनासे निरपेक्ष 
ऐसे स्वत्थ रश्नत्रयमें परायण बतते हुए, शब्दब्राह्मके फलरूप शाश्वत सुल्के भोक्ता होते हैं । 


विकम साय कप ; --हिम्मव॒लाल जेठालाल भाह 


[ गृजरातों भाषाके इस प्रन्यकों प्रस्तावनाक्षा प्रनुबाद है ] 
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प्रवचन भारत 
थूँ फिर 
सर्वाज्जी 'सन्‍्मति' श्रृत धारा, गुरु गोतम ने प्रुख धारी; 
थी करुणा हों भाव मरण बिन, तृषित तप्त भवि संसारी | 
हृदय शुद्ध प्ुुनि कुंदकु दने वह संजीवन दया विचार; 
'घट 'प्रवचन', पंचास्ति, समय में ली लख शोषित अमृत धार ॥ 
कुंद रचित पद साथेक कर ध्रुनि अश्वत ने अमृत सींचा; 
'ग्रन्थराज त्रय तुमने अद्भुत सृहुरस ब्रह्म-माव खींचा | 
वीर वाक्य यह अहो नितारें साम्य सुधारस 
भर हृदयान्जुलि पियें पलुम्ुक्त वर्में पिषय-विष 
गहरी-मूदी प्रबल-मोह दुस्तर-मल उतरे 
तज॒ञविभाव हो स्वग्मंख परणतों ले निज लद्टरे 
यह हैं निश्चय ग्रन्थ भंग संयोगी मेदे 
अरु हैं प्रज्ञा-शत्र॒ उदय-मति संधी छेदे 
साधक साथी जगत द्वर्य संदेश-बीर का 
क्लानत जगत विश्राम स्थान सतपथ सुधीरका 
सुनें, समझले, रुचपे, जगत रूचि से अलप़ावे | 
पड़े वन्धरम शिथिल हृदय ज्ञानी का पावे 
कुन्दन-पत्र बना लिखे, अक्षर रत्न तथापि 
कुन्द पत्र के मूल्य का अंकन हो न कदापि 
-- “युगल” ( कोटा ) 
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भेद विज्ञान द्वारा क्रशः निश्चय-चारित्र होता है तत्सम्बन्धी कयन गो ८२ 
बचन मय प्रतिक्रमण नामक सूत्रसध्ुदायका निरास न ८३ 
आत्म-आराधनामें वर्तते हुए जोवको ही प्रतिक्रमणस्वरूप कद्दा है, तत्सम्बन्धी कथन प्छ 
परमोपेक्षा संयमधरको निश्चयप्रतिक्रमणका स्वरूप द्वोता है, तत्सम्बन्धी निरूणण . &«« प्‌ 
उन्माग के परित्याग और सवज्ञवीतरागमार्गके स्वीकार सम्बन्धी वणुन ले ८६ 
निःशल्यभावरूप परिणत महद्दातपोधन ही निश्चयप्रतिकमणस्वरूप है, तत्सम्बन्धी कथन ८७ 
त्रिगुप्तिगुप्त ऐसे परम तपोधनको निश्चयचारित्र होनेका कथन के प्प 
ध्यानके भेदोंका स्वरूप ग ६ 
आसन्नभव्य ओर अनासन्नभव्य जीवडे पूवोपर परिणामका स्ररूप हा ६० 
सम्यग्दशनज्ञानचा रित्रका सम्पूण स्वीकार करने से तथा मिथ्यादशनचारित्रका सम्पूण त्याग करने से 
मुमुछुको निश्चयप्रतिक्रमण होता है, तत्सम्बन्धी कथन का ६१ 
निश्चय उत्तमाथ प्रतिक्रमणका स्वरूप कक ध्दे 
ध्यान एक उपादेय है--ऐसा कथन की ६३ 
व्यवद्ारप्रतिक्मणकी सफलता कब कह्दी ज्ञाती है तत्सम्बन्धी कथन मर ६४ 


६-निश्चय-प्रत्याख्यान अधिकार 


निश्चयनयके प्रत्यास्यानका स्वरूप ब ६४ 
अनन्तचतुष्टयात्मक निज आत्माके ध्यानका उपदेश ९०७० ६६ 
परमभाबवनाके सम्मुख है--ऐसे ज्ञानीको सीख ४३६ ६७ 
बन्धरद्वित आत्माको भाने सम्बन्धी सीख मद ध्ष् 
सकल विभावके सनन्‍्यासकी विधि बे ६६ 


सत्र आत्मा उपादेय है--ऐसा कथन ब्क १७०० 
संसारावस्था ओर मुक्तिमे जीव निःसहाय है--ऐसा कथन ५४०४ १०१ 


२७० 
विषय 


एकत्वभावनारूप परिणमित सम्परक्ञानीका लक्षण 

आत्मगत दोषोंसे मुक्त होनेके उपायका कथन कह 
परम-तपोधनकी भावशुद्धिका कथन सिम 
निश्चयप्रत्याज्यानझे योग्य जोवका रवरूप 

निश्चयप्रत्याव्यान अधिकारका उपसंहार 


७-परम-आलोचना अधिकार 


निश्चय-आलोचनाका रवरूप 
आलोचनाके स्वरूपके भेदोंका कथन 


८-शुद्धनिश्रय-प्रायश्रि, अधिकार 


निश्चय-प्रायश्चित्तका रव॒रूप 

चार कषायों पर विजय प्राप्त करनेके उपायका स्वरूप 

“णुद्ध ज्ञानका स्वीकार करनेवालेको प्रायरिचत्त है”--ऐसा कथन 

निश्चयप्रायश्चित्त समस्त आचरणोंमें परम आचरण है तत्सम्बन्धी कथन 

शुद्धका रणपरमात्मतत्त्वमें अंतमुंख रहकर जो प्रतपन-सो तप है, और वह तप प्रायश्चित्त है- 
तत्सम्बन्धी कथन 

निश्चयधमंध्यान द्वी सवेंभावोंका अभाव करने में समथ है--ऐसा कथन 

शुद्धनिश्वयनियमका स्वरूप 

निश्चयकायोत्सगंका स्वरूप 


९-परम-समाधि अधिकार 


परमसमाधिका स्वरूप 

समता बिना द्रव्यलिंगधारी श्रमशाभासको किंचित मोक्षका साधन नहीं है, तत्सम्बन्धी कथन 
परमवीतरागसंयमीको सामायिक्रत्नत स्थायी है, ऐसा निरूपण 

परममुमुच्ुका स्वरूप 

आत्मा ही उपादेय है--ऐसा कथन 

रागद्वपके अभावसे अपरिस्पंदरूपता होती है, तत्सम्बन्धी कथन 

आत्त-रौट्र ध्यानके परित्याग द्वारा सनातन सामायिकत्रतके सर्वरूपका कथन 

सुकृत दुष्क्रतरूप कमंके सन्‍्यासकों विधि 

नो नोकषायकी बिज्ञय द्वारा प्राप्त होनेवाले सामायिक चारित्रका स्वरूप 

परम समाधि अधिकारका उपसंद्दार 


गाथा 


१०९ 
१०३ 
१०४ 
१०४ 
१०६ 


१०७ 
१०८ 


११३ 
११४ 
११६ 
११७ 


१(८ 
११६ 


१९० 


१२१ 


१२२ 
१२४ 
१२० 
१२६ 
१२७ 
श्य्ष्र 
१२६ 
१३७ 
१३१ 
१३३ 


२१ 


विषय 
१०-परम-भक्ति अधिकार 


रत्ननत्रयका स्वरूप 
व्यवहारनयप्रधान सिद्धभक्तिका स्वरूप 

निञ्रपरमात्माकी भक्तिका स्वरूप 

निशचययोग भक्तिका स्वरूप 

विपरीत अभिनिवेश रद्दित आत्षभाव दी निश्चयप रमयोग है; तत्सम्बन्धी कथन 
भक्ति अधिकारका उपसंदार 


११-निश्रय-परमावश्यक अधिकार 


निरन्तर स्त्रवशको निश्चय-आवश्यक होने सम्बन्धी कथन 

अवश्य परम ज्ञिनयोगीश्वरको परम आवश्यक-कर्म आवश्यक है-ऐसा कथन 
भेदोपचार-रत्नत्रयपरिणतिवाले जीवको अवशपना न द्वोने सम्बन्धी कथन 
अन्यवश ऐसे अशुद्ध-अंतरात्म जीबका लक्षण 

अन्यवशका स्वरूप 

साक्षात्‌ स्व्वश परमज्ञिनयोगीश्वरका स्वरूप 

शुद्ध-निश्चय-आवश्यकको प्राप्तिके उपायका स्वरूप 

शुद्धोपयोगोन्मुख जीवको सीख 

आवश्यक कमके अभावमे तपोधन बहिरात्मा होता है-तत्सम्बन्धी कथन 
बाह्य तथा अन्तर जल्पका निरास 


स्वात्माश्रित निश्चयधमंध्यान और निश्चयशुक्लध्यान-यह दो ध्यान द्वी उपादेय हैं, तत्सम्बन्धी कथन 


परमबीतरागचारित्रमं रिथत परमतपोधनका रवरूप 
समरत वचनसम्बन्धी व्यापारका निरास 
न् हे 
गुद्धनिश्चयधमंध्यानस्वरूप प्रतिकमणादि द्वी करने योग्य हैं, तत्सम्बन्धी कथन 
साज्षात अन्तमुंख परमजिनयोगीको सीख 
वचनसम्बन्धी व्यापारकी निवृत्तिके हेतुका कथन 
सहजतत्तकी आराधनाकी विधि 
परमावश्यक अधिकारका उपसंहार 


१२-शुद्बोपयोग अधिकार 


ज्ञानीको स्व-पर सर्वरूपका प्रकाशकपना कथंचित्‌ है, तत्सम्बन्धी कथन 
केंबलज्ञान ओर केवलदशनके युगपद्‌ प्रवर्तन सम्बन्धी दृष्टान्त द्वारा कथन 
आत्माके स्वपरप्रकाशकपने सम्बन्धी विरोध कथन 


गाया 


१३४ 
१३४ 
१३६ 
१३७ 
१३६ 
१४७० 


१४१ 
१७४२ 
१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४६ 
१५४० 
१५१ 
१४४ 
१२३ 
१४५४ 
१५४ 
१५६ 
१५७ 
श्थ्द 


१२६ 
१६० 
१६१ 


ब्र्‌ 


विषय 
एकान्त से आत्माकों परप्रकाशकपना होनेकी बातका खंडन 
व्यवह्वारनयकी सफलता दर्शानेवाल। कथन 
निश्चयनयसे स्ररूपका कथन 
शुद्धनिश्वयनयकी बिवक्षासे परद्शनका खण्डन 
केबलज्ञामका स्वरूप 
केवलद्शनके अभावमें सबज्ञता नहीं होती तत्सम्बन्धी कथन 
व्यवहारनयकी प्रगटतासे कथन 
“जीव ज्ञानस्वरूप है” ऐसा वितक पूवेक निरूपण 
गुण-गुणीम भेदका अभाव द्वोने सम्बन्धी कथन 
सवज्ञ वीतरागको बांछाका अभाव होता है, तत्सम्बन्धी कथन 
केवलज्ञानीको बन्धके अभावके स्वरूप सम्बन्धी कथन 
केवलीभट्रारकके मनरहितपन सम्बन्धी कथन 
शुद्धजीवकों स्वभावगतिकी प्राति होनेके उपायका कथन 
कारणु-परमतच्त्वके ररूपका कथन 
निरुपाधिस्वरूप जिसका लक्षण है ऐसे परमात्मतत्त्व सम्बन्धी कथन 


सांसारिक विकार समूहके अभावफे कारण परमतत्त्वको निर्वाण है, तत्सम्बन्धी कथन 


परमनिवोशणयोग्य परमतक्त्वका स्वरूप 
परमतत्त्वके स्वरूपका विशेष कथन 

भगवान सिद्धके स्वभावगुणोंके स्वरूपका कथन 
सिद्धि ओर सिद्धके एकत्वका प्रतिपादन 


सिद्धक्षेत्रसे ऊपर जीव-पुदूगलोंके गमनका निषेष हे 


नियमशब्दका ओर उसके फलका उपसंद्दार 


भव्यको सीख की 


 शास्त्रके नामकथन द्वारा शास्‍्त्रका उपसंदार 


गाथा 
१६३ 
१६४ 
१६५४ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६६ 
१७० 
१७१ 
१्ज्र 
१७३ 
१३४ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७६ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 
१८२ 
१८६९ 
१८७ 





#784 848 |/ 


५ 
सम 
'च 


55 
् 
है 
हैँ 
है 
क्‍ 





८०4४4 $+ 4 $ 5 8 28 8 3 पे 8, 


भगवान श्रा कन्दकन्द[चायंदव क 
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सम्बन्ध में 


के है हे चैट के 


कक __ 
हि उल्लख 


हि 
८८ ऋजजजिजिरलजरिररऋर आर (ओ 


है 
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उन्‍्यो विभुस्शुवि ने केरिह औण्टकंद: 
कुन्द प्रभा-प्रणाय कीति-विभषिताश: । 
यश्वारु-चारण- करा म्व जच नचरी क- 

श्रक्र श्रृतम्य भग्ते प्रयनः प्रतिष्ठाम ॥ 





री कि खा 


अजकी आल तक का एक का, 


जा 


के. 
का 


| चन्द्रगिरि पवन का शिलालेस्व | 


नम 
*ं 


यो 
री 


ग्रथ:--वरद प्रष्य की प्रभा धारण करने वाली जिनकी कीति द्वारा 
दिशाए विभूषित हुई है, जो चारणों के--चारणकऋ द्धिधारी महामनियोंके-- 
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रत 


कि 


सुस्दर हस्तकमलों के अमर थ और जिन पवित्रात्मा ने भरतक्षेत्र में श्रतकी 
प्रतिप्ठा को है, व विभ वुन्दवुन्द इस प्रथ्वी पर किससे वंद्य नहीं हैं ! 


...कीण्डकन्दो यतीन्द्र: | 
गजो भिरस्पृष्ट न मन्व मस्त - 
ब्राद्यपि मंव्यज्ञयितु' यतोशः | 
गज! पद भूभितलं विहाय 
चचार मन्ये चतुरंगुर् सः |। 


[ विध्यगरि-शिलानंख ] 
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को--छोड़कर चार अंगुल ऊपर आकाश में गमन करते थे उसके द्वारा मैं 
ऐसा समभता हूँ कि-वे अन्तर में तथा बाह्य में रजसे ( अपनी ) गत्यन्त 
: श्रस्पृष्टता व्यक्त करते थे (--प्रन्तर में वे रागादिक मल से अस्पप्ट थे श्रौर 
बाह्य में घल से अस्पष्ट थे )। 


3 पम पमिी हे पीट 
ऋ जे 


6 प्रथ:--यती श्वर (श्री कुन्दकन्दस्वामी) रज:स्थान को--भूमितल 
हा 


कि. 


> कै 


गे “- हु 
5 


ओह 
कं हे 
अर 


/ के कफ / की 6 की 


2८ जह पउमणंदिणाहों मीमंघरसामिदिव्वणाशण 
के ण विवोहह तो समणा कहें समरगं पयाणंति |। 


कक रे, छ्‌ दे 


--[ दर्शनसार | 


५ 
क ग्रथ:-- ( महाविदेह क्षेत्र के वतमान तीर्थकर देव ) श्री सीमंधर 
स्वामी से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथ ने ( श्री कन्दकन्दा- 


चायंदेव ने ) बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्च मार्ग को कंसे जानते ? 


औऋ ऋ अ# और और अर और 3 ८ कई 


द्‌ ँ ँ 
पी च आ, 


2) 


है कुन्दकन्दादि आाचायों ! झापके वचन भी स्वरूपानसंधान में 
इस पामर को परम उपकारभूत हुए हैं। उसके लिये मैं श्रापको भ्रत्यन्त भक्ति 
पृवक नमस्कार करता है । 


' आभद टराज़चरड 





औऋ ऋ ॥ औऋ आ औ औ ऋ ऋ औ ऑओर अर और अर अर और औ अरे और 


लक 
अमर मलिक ओर मन कल ली जार ली अटल करनी 


और 


८ थः ओर 


कु 5 
जहा है 


है भ ४८. । 2” ब. 
पर न शक ट 


के आर के 


ऋ 
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(तर जः हर (्ध््‌ क्र 
ज ग त्तृ तन नर ब् 4॥॥ | ः 

जनजा क्रा वा 
मीमंघर मखसे फुलवा खिर, ज्ञींकी कुन्दकुल्द ग थे माल रे. 
जिनजी को वाणी भरी ? । 
वाणी अन मन छागे भी. जिसमें सार-समय मिरताज रे, 
जिनजा को वाणी मरा ? !। मीमंघर ० !! 
गुंबा पाहट अर गथा पंचाम्नि. गथा प्रवचनमार 7. 
जिनज्ञी को वाणी अटा ? | सीमघर७० ! 
ग्‌था नियमसार, ग्‌ था र्यणमार, सू था समयक्रा सार 7, 
जिनजी को वाणी भरी र | मीमंधर० ॥| 


स्पादादस्पी संगंधी मेगा जो. जिनजीका आकार नांद रे. 


जिनजी को गाणी भरी २ || सीमंधर ० || 


पेंट जिनेश्वर, बंद में कुल्दबुन्द, बंद यह ओऑओंकार नाद रे. 
जिनजी की वाणी भी मे !! सीमंघर ८ ! 


हृदय रहो मेरे भावों रहो. मरे "यान रहा जिनवाण रे, 


जिनजी की वाणी भर्ल। २ |! सीमं॑घर० |! 


जिनेश्वर देवकी वाणी की गज. मेरे गेजती रहे। दिन रात २. 


जिनजी की वाणी भली रे |! सीमंघ्रर ० ।। 
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ऋ६ और 
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३८ 


४ श्रीमयत्ञबीतरागाय नमः # 


वास्त्र-स्वाध्यायका प्रारंभिक मंगलापरण 


जे # के हर ही हट अर अर कर अर औ 2 


ओंकारं विन्दसंपृक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः ! 
कामद मोक्षद नेत्र उंव्कागय नमों नमः |! ? ॥ 


अविग्लगब्दधनॉधप्रक्नालितमकलभूतलकलड़। । 
प्रनिभिरुपासिततीथा सरस्वती हरतु नो दरितान ।! * 


अव्वानतिपिरात्धाना जानास्जनशलाकया 
चत्तुरुन्मीलित येन तम्में श्रीगरवे नमः ।' ३ ।| 


॥ श्रीपरमंगुरतर नमः. परंपंगचायंगुरत्रे नम: ॥ 


सकलकलपविध्वंसर्क, श्रयर्सां परिमधकं, धमंमम्बन्धक, भव्य 
जीवमनःप्रतिबीधकार कं, पुण्यप्रकाशक, परापप्रणाअकमि्द ग्ास्तर 
श्रीनियमसारनामधेयं . अम्य मृठग्रन्थकर्तारः श्रीसवेज्ञदेवास्तदत्तर: 
ग्रंथकतारः श्रीगणघरदेवाः प्रतिगणघरदेवास्तेषां वचनानुसार- 
मा्ताद्य आचायश्रीकुन्दकुन्दाचाय देवविर चिते, ओतार: मावधान- 
तया श्रष्पन्तु ।। 


3५ ५ पहल जक एड हु कूल कु को ४ कया 0 हे «८. 
7 34 520 % 20% 740 का, 
कक ्ष्औओऔी अ ीई के की काफी पा 


मंग् भगवान्‌ वीरो मंग् गंतमों गणी 

मंगल कुन्दकुन्दायों जेनधर्मोंउस्त मंगलम | १ ॥ 
संवमंगलमांगन्य सवेकल्याणकारक । 

प्रधानं सवधर्माणां जेने जयतु शामनम्‌ || २ || 


ऋण जेल आल जी कर आर के की चल तह हल + 
ईऔटऔ के आर की जा 4 आफ ते ही ली अं एओ की 5 
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परमात्मने नमः देव 
श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री 


नियमसार 


- जज. बन्द ्ज्ल्माा 
ज्मश १ मम 
जीव अधिकार 


श्रीपद्मप्रभभलधारिदेवविरचिततात्पय्य॑वृत्ति: । 
( मालिनी ) 
त्वयि सति परमात्मन्माद्शान्मोहमुस्धान 
कथमतनुवशत्वान्बुद्धकेशान्यजे 5हम्‌ । 
सुगतमगधरं वा वागधीश शिव वा 
जितमवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा ॥। १ ॥। 


मूल गाथाओंका तथां तातपयंबृत्ति नामक टीकाका 
हिन्दी अनुवाद 


[ प्रथम, ग्रन्थके भ्रादिमें श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेवविरचित प्राकृतगाथा- 
बद्ध इस “नियमसार” नामक शास्त्रकी “तात्पयवृत्ति” नामक संस्कृत टीकाके रचयिता 
मुनि श्री पद्मप्रभभलधारिदेव सात इलोकों द्वारा मंगलाचरणादि करते हैं:-- | 

[ इलोकार्थ:--] हे परमात्मा ! तेरे होते हुए मैं अपने जसे ( संसारियों जसे ) 
मोहमुग्ध और कामवश बुद्धको तथा ब्रह्मा-विष्णु-महेशको क्‍यों पूजू ? ( नहीं 


२ नियमसार 


( अनुष्ठुभ ) 
वा वार्चयमीन्द्राणां वक्‍त्रवारिजवाहनाम्‌ । 
बन्दे नयद्वयायत्तवाच्यसबंस्वपद्धतिम || २ ॥ 
( शालिनी ) 
सिद्धान्तोद्धश्रीधवं सिद्धसेन॑ 


पूजूंगा । ) जिसने भवोंको जीता है उसकी मैं वन्दना करता हुँ- -उसे प्रकाशमान 
ऐसे श्रीजन कहो, सुगत कहो, गिरिधर कहो, वागीश्वर कहो या शिव कहो ।१। 


[ इलोका्थ:- ] “वाचंयमीन्द्रोंका (-जिनदेवोंका ) मुखकमल जिसका वाहन 
है और दो नयोंके आश्रयसे सवेस्व कहने की जिसकी पद्धति है उस वाणीकी ( जिनभग- 
_ बन्तोंकी स्याद्वादमुद्रित वाणीकी ) मैं वन्दना करता हँ। २ । 


[ इलोकाथ:-- ] उत्तम सिद्धान्तरूपी श्रीके पति सिद्धसेन मुनीन्द्रकी, 'तकं- 
कमलके सूय्य भट्ट प्रकलंक मुनीन्द्रकी, शब्दसिन्धुके चन्द्र पृज्यपाद मुनीन्द्रकी और 


तद्विद्यासे (-सिद्धान्ताद तीनोंके ज्ञानसे ) समृद्ध वीरनन्दि भुनीन्द्रकी मैं वन्दना 
करता हू । ३ । 


न] 


१-बुद्धको सुगत कहा जाता है। सुगत अथात्‌ ( १ ) शोभनीकताको प्राप्त, अथवा (२) सम्पूर्णताको प्राप्त । 
श्री ज्ञिमभगवान ( १ ) मोहरागद्वंषका श्रभाव होनेके कारण शोभनीकताको प्राप्त हैं, और ( २) केबल- 

ज्ञानादिको प्राप्त कर लिया है इसलिये सम्पूर्णताको प्राप्त हैं; इसलिये उन्हें यहाँ सुगत कहा है । 

*-कृष्णको गिरिधर ( अथोत्‌ पबंतकों धारण कर रखनेवाले ) कहा जाता है। श्री ज़िनभगवान अनंतबीय- 
बान होनेसे उन्हें यहाँ गिरिधर कद्दा है। 

-अह्याको अथवा बृहस्पतिकों वागीश्वर ( अथोत वाणीके अधिपति ) कहा जाता है। श्री जिनभगवान 
दिव्यवाणीके प्रकाशक होनेसे उन्हें यहाँ जागीश्वर कहा है । 

४-महेश को ( शंकरको ) शिव कहा जाता है। श्री जिनभगवान कल्याणस्वरूप होनेसे उन्हें यहाँ शिव 

कह्दा गया है । 

४-वाचंयमीन्द्र - मुनियोंमे प्रधान अरथोत्‌ जिनदेव; मोन सेबन करनेवालों में श्रेष्ठ अर्थात्‌ जिनदेव; वाकसंय- 

मियोंमें इन्द्र समान अथोत्‌ जिनदेव । [ बाचंयमी -- मुनि; मौन सेवन करनेवाले; वाणीके संयमी । ॥] 

६-तकंकमलके सूर्य - तकरूपी कमलको प्रफुल्लित करनेमें सूर्य समान । 

७-शब्द्सिन्धुके चन्द्र - शब्दरूपी समुद्रको उछालनेमें चन्द्र समान । 


जीव अधिकार ३ 


. शब्दाब्धीन्द पूज्यपादं च बन्दे 
तद्विद्यायथ वीरनन्द वर्ीन्द्रमू || ३ || 
( अनुष्ठुभ ) 
अपवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मनः पुनः । 
वक्ष्ये नियमसारस्य बृर्ति तात्पय्यसंज्ञिकाम्‌ |। ४ ।। 
कि च-- । 
( आया ) 
गुणधरगणधररचितं श्र॒तधरसन्तानतस्तु सुव्यक्तम्‌ । 
परमागमाथसाथ वक्तमर्म के वयं मन्दाः | ५ ॥। 


अपि च-- 
( अनुष्टुभ ) 


अस्माऊ मानसान्युच्चः प्रेरितानि पुनः पुनः । 
परमागमसारस्य रुच्या मांसलया5धुना ॥| ६ ॥ 
( अनुष्टुम ) 
पंचास्तिकायपड़्द्रव्यसप्ततत्वनवा्थंकाः । 
प्रोक्ताः पत्रकृता पूव्ये प्रत्याख्यानादिसत्करिया! ।। ७ ॥ 


[ इलोकार्थ---] भव्योंके मोक्षके लिये तथा निज आत्माकी शुद्धिके हेतु 
नियमसारकी “तात्पयवृत्ति” नामक टीका मैं कहूँगा । ४ । 

पुनइच--- 

[ इलोकार्थ:--] गुणके धारण करनेवाले गणधरोंसे रचित और श्रुतधरोंकी 
परम्परासे ग्रच्छी तरह व्यक्त किये गये इस परमागमके श्रर्थंसमूहका कथन करनेमें हम 
मंदबुद्धि तो कौन 7 । ५। 


तथापि-- 
[ इलोका्थ:--] इस समय हमारा मन परमागमके सारकी पुष्ट रुचिसे पुनः 


पुनः अत्यन्त प्रेरित हो रहा है । [ उस रुचिसे प्रेरित होनेके कारण “तात्पयंवृत्ति” 
नामकी यह टीका रची जा रही है। ]। ६ | 

[ इलोकार्थ :--] सूत्रका रने पहले पाँच अस्तिकाय, छह द्रव्य, सात तत्त्व और 
नव पदार्थ तथा प्रत्याख्यानादि सत्तक्रियाका कथन किया है ( भ्रर्थात्‌ भगवान्‌ कुन्दकुन्दा- 


चायदेवने इस शास्त्रमें प्रथम पाँच अस्तिकाय आदि और पदचात्‌ प्रत्याख्यानादि 
सत्क्रियाका कथन किया है )। ७ । 


५ नियमसार 


अलमलमतिविस्तरेण । स्वस्ति साक्षादस्मे विवरणाय ! 
अथ ब्त्रावतार/-- 


एुमिउण जिएं वीर॑ अणएंतवरणाणदंसणमहाव॑ । 
वोच्छामि णियमसारं केवलिसुदकेवलीभमणिदं ॥ १ ॥ 


नत्वा जिन वीर॑ अनन्तवरबज्जानदशनस्वभावम | 
वक्ष्यामि नियमसारं केवलिश्रुतकेवलिभणितम्‌ || है ॥ 


अथात्र जिन॑ नत्वेत्यनेन शास्रस्यादावसाधारणं मद्डलमभिहितम्‌ । नत्वेत्पादिअनेक- 
जन्माटवीप्रापणहेतून स्मस्तमोहरागठपादीन्‌ जयतीति जिनः । वीरो विक्रान्तः, वीरयते शूरयते 
विक्रामति कर्मारातीन विजयत ॥ति वीरः--अश्रीवद्धमान-सन्मतिनाथ-महतिमहावीराभिधाने 
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ग्रति विस्तारसे बस होओ, बस होग्रो । साक्षात्‌ यह विवरण जयवन्त वर्तों 
अब [ श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवविरचित ) गाथासूत्रका श्रवतरण किया 
जाता हैः-- 





गाया ! 
क्‍ अल्यार्थ:---[ अनन्तवरज्ञानदशनस्वभात॑ ] प्रनंत और उत्कृष्ट ज्ञानदशंन जिनका 
स्वभाव है ऐसे (-केवलज्ञानी और केवलदशंनी ) [ जिन॑ वीर॑ ] जिन वीरको [ नत्वा ] 

नमन करके [ केवलिश्रुतकेवलिमणितं ] केवली तथा श्रुतकेवलियोंका कहा हुआ [ नियम- 
सारं ] नियमसार [ वक्ष्यामि ] मैं कहूंगा । 

टीकाः--यहाँ “जिन नत्वा” इस गाथासे शास्त्रके आदिमें प्रसाधारण मंगल 
कहा है । 

“नत्वा” इत्यादि पदोंका तात्पय कहा जाता है:--- 

भ्रनेक जन्मरूप अ्रटवीको प्राप्त करानेके हेतुभूत समस्त मोहरागद्वेषादिकको 
जो जीत लेता है वह “जिन” है । “वीर” श्रर्थात्‌ विक्रांत (-पराक्रमी ); वीरता प्रगट 
करे, शौयं प्रगट करे, विक्रम ( पराक्रम ) दर्शाये, कमंशत्रुप्रों पर विजय प्राप्त करे, वह 
“वीर” है। ऐसे वीरको--जो कि श्री वद्धमान, श्री सन्‍्मतिनाथ, श्री ग्रतिवीर तथा 


नमकर अनंतोत्कृष्ट दशन-ज्ञाननय जिन वीरको | 
कहुं नियमसार सु केवली श्र॒तकेवली परिकथितकों || १ ।। 


जीब अधिकार थे 


सनाथः परमेश्वरो महादेवाधिदेवः पश्चिमतीथनाथः त्रिश्ुवनसचराचरद्रव्यगतिपर्य्यायोक्तसमयपरि- 
च्डित्तिसमथंसकलविमलकेवलज्ञानदशनाभयां युक्तों यस्त॑ प्रणम्य वक्ष्यामि कथयामीत्यर्थः | कं, 
नियमसारम्‌ । नियमशब्दस्तातत सम्यग्दशनज्ञानचारित्रेषु वतते, नियमसार हत्यनेन श॒द्धरत्नत्रय- 
स्वरूपमुक्तम । किविशिष्टं, केवलिश्रतकेवलिभणितं--केवलिन! सकतप्रत्यक्षज्ञानघरा।, श्रत- 
केशलिनः सकलद्र॒व्यश्रतधरास्तें! केत्रलिमिः श्रतकेतलिमिथ्व भणितं--सकलभव्यनिकुरम्बहितकर 
नियमसाराभिधान परमागम वक्ष्यामीति विशिष्टेष्टदेवतास्तवनानंतरं सूत्रक्ृता पूवेसूरिणा श्रीकुन्द- 
कुन्दाचायदेवगुरुणाप्रतिज्ञातम्‌ | इति सवपदानां तात्पय्यमुक्तम्‌ | 


( मालिनी ) 


जयति जगति वीरः शुद्धभावास्तमारः 
त्रिथुवनजनपूज्यः पूर्णयोभेकराज्यः । 
नतदिविजसमाजः प्रास्तजन्मद्रबीजः 
समवसृतिनिवास) केवलश्रीनित्रा! || ८ ॥ 


श्री महावीर-इन नामोंसे युक्त हैं, जो परमेश्वर हैं, महादेवाधिदेव हैं, श्रन्तिम तीथनाथ 
हैं, जो तीन भुवनके, सचराचर, द्रव्य-गुण-पर्यायसे कहे जानेवाले समयको ( समस्त 
द्रव्योंकी ) जानने-देखनेमें समर्थ ऐसे सकलविमल (-सवंथा निर्मल ) केवलज्ञानदशनसे 
संयुक्त हैं उन्हें--नमन करके कहता हूँ | वया कहता हूँ ? “नियमसार” कहता हूँ । 
“नियम” दब्द प्रथम तो, सम्यग्दशनज्ञानवारित्रके लिये है। “नियमसार” ( “नियमका 
सार” ) ऐसा कहकर शुद्ध रत्नत्रयका स्वरूप कहा है | कंसा है वह ? केवलियों तथा 
श्रुतकेवलियोंने कहा हुआ है। “केवली” वे सकलप्रत्यक्ष ज्ञाकेक धारण करनेवाले ' 
और 'श्रुतकेवली' वे सकल द्रव्यश्र॒तके धारण करनेवाले; ऐसे केवलियों तथा श्रतकेव- 
लियोंने कहा हुग्ना, सकल भव्यसमूहको हितकर, “नियमसार” नामका परमागम मैं 
कहता हूँ । इसप्रकार विशिष्ट इष्टदेवताका स्तवन करके, फिर सूत्रकार पूर्वाचायं श्री 
कुन्दकुन्दाचार्यदेवगुरुने प्रतिज्ञा की । 


--इसप्रकार सब पदोंका तात्पयें कहा गया। 


[ भ्रब, पहली गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभ- 
मलधारिदेव इलोक कहते हैं : | 


ध नियमसार 


मग्गो मग्गफलं ति य दुविहं जिणसासणे समक्खादं । 
मग्गो मोक्खउवायो तस्स फल होइ णिव्वाणं ॥ २॥ 
मार्गों मागंफलमिति च द्विविधं जिनशासने समाख्यातम्‌ । 
मार्गों मोक्षोपायः तस्य फर्ल भवति निर्वाणम्‌ || २ ।। 
मोक्षमागतत्फलस्वरूपनिरूपणोपन्यासो 5यम्र । 'सम्पर्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं 
इति बबनात्‌, मागंस्तावच्छुद्धरत्नत्रयं, मार्गफलमपुनभंत्रपुरनिप्रिकास्थूलभालस्थललीलालंकारति 
लकता । द्विविध॑ किलब परमवीतरागसबंज्ञशासने चतुथज्ञानधारिभि! पूव्वन्रिभिः समाख्यातम्‌ । 
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[ इलोकाथ:--] शुद्धभाव द्वारा #मारका ( कामका ) जिन्होंने नाश किया 
है, तीन भुवनके जनोंको जो पृज्य हैं, पूृण ज्ञान जिनका एक राज्य है, देवोंका समाज 
जिन्हें नमन करता है, जन्मवृक्षका बीज जिन्होंने नष्ट किया है, समवसरणमें जिनका 
निवास है और केवलश्री (-केवलज्ञानदशनरूपी लक्ष्मी ) जिनमें वास करती है, वे 
वीर जगतमें जयवंत वतंते हैं । ८ | 


गाया १ 

अन्वयाथे:--_[ मार्ग: मार्गफलम्‌ ] मार्ग श्लौर मार्गफल [ इति च द्विविध ] ऐसे 
दो प्रकारका [ जिनशासने ] जिन शासनमें [ समाख्यातम्‌ ] कथन किया गया है; [ मार्ग: 
मोक्षोपायः ] मार्ग मोक्षोपाय है और [ तस्थ फल ] उसका फल [ निर्वाणं भवति ] 
निर्वाण है । 

टीकाः-- यह, मोक्षमार्गं और उसके फलके स्वरूपनिरूपणकी सूचना (-उन 
दोनोंके स्वरूपके निरूपणकी प्रस्तावना ) है । 

“सम्यग्दशनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमार्ग: ( सम्यग्दशन, सम्यग्जात और सम्यक- 
चारित्र मोक्षमार्ग है )” ऐसा ( शास्त्रका ) वचन होनेसे, मांग तो शुद्धरत्नत्रय है श्रौर 
मागफल मुक्तिरपी रमणीके विशाल भालप्रदेशमें शोभा-प्रलंकाररूप तिलकपना है 
( भ्र्थात्‌ मार्गफल मुक्तिरपी रमणीको वरण करना है ) । इसप्रकार वास्तवमें ( मार्ग 
# मार-( १ ) कामदेव; ( २ ) हिंसा; ( ३ ) मरण | 


है मार्गका अह मार्ग-फलका कथन जिन-शासन विपें । 
है मार्ग मोक्षपपाय अरु निर्वाण उसका फल कहें | २॥ 


जीव अधिकार 


परमनिरपेक्षतया निजपरमात्मतक्तसम्पक्‌भ् द्वानपरिज्ञानानुष्ठानशुद्धरत्नत्रयात्मकपार्गों मोक्षीपायः 
तस्य शुद्धरत्नत्रयस्य फल स्वात्मोपलन्धिरिति । 
( पृथ्वी ) 
क्वचिद्वजति कामिनीरतिसमुत्थसोख्यं जनः 
क्वचिद्द्रविणरक्षणे मतिमिमां च चक्र पुन! । 
क्व्रचिजिनवरस्थ मार्गमुपलभ्य यश पंडितो 
निजात्मनि रतो भवेद्वजति मुक्तिमेतां हि सः || ९ ॥ 


णियमेण ये ज॑ं कज्जं तरिणयमं णाणदंसणचरित्तं । 
विवरीयपरिहरत्त्यं भणिद॑ खलु॒सारमिदि वयणं ॥ ३ ॥ 


और मार्गफल ऐसा ) दो प्रकारका, चतुर्थज्ञानधारी (-मन:पर्ययज्ञानके धारण करनेवाले ) 
पूर्वावायोने परमवीतराग सर्वज्ञके शासनमें कथन किया है। निज परमात्मतत्त्वके 
सम्यक्श्रद्धान-ज्ञान-प्रनुष्ठानरूप *शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होनेसे मोक्षका 
उपाय है श्रौर उस शुद्धरत्नत्रयका फल स्वात्मोपलब्धि (-निज शुद्ध ग्रात्माकी 
प्राप्ति ) है ! 


[ अ्रब दूसरी गाथाको टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक कहते 
हैं : | क्‍ 

[ इलोकाथ्थ: -- ] मनुष्य कभी कामिनीके प्रति रतिसे उत्पन्न होनेवाले सुखकी 
ओर गति करता है श्रौर फिर कभी धनरक्षाकी बुद्धि करता है। जो पण्डित कभी 
जिनव रके मार्गको प्राप्त करके निज आत्मामें रत हो जाते हैं, वे वास्तवमें इस मुक्तिको 
प्राप्त होते हैं । ६ । 


# शुद्धरत्नत्रय अथात्‌ निज परमात्मतक््वकी सम्यक् श्रद्धा, उसका सम्यक्‌ ज्ञान और उसका सम्यक्‌ 
आचरण परकी तथा भेदोंकी लेश भी अपेक्षा रहित होनेसे वह शुद्धरत्नत्रय मोक्षका उपाय है; उस 
शुद्ध रत्नत्रयका फल इुद्ध आत्माकी पूणं प्राप्ति अथीत्‌ मोक्ष है| 


जो नियमसे कतंव्य दशेन-ज्ञान-वत यह नियम है । 
यह सार पद विपरीतके परिद्वार द्वित परिकथित हे ॥ ३ ॥ 


द् नियमसार 


नियमेन च यत्कार्य स नियमों ज्ञादशनचास्रिम । 
विपरीतपरिहाराथ॑ भणित॑ खलु सारमिति वचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्र नियमशब्दस्य सारत्वप्रतिपादनद्वारेण स्वभावरत्नत्रयस्वरुपमुक्तम्‌ | यः सहजपर- 
मपारिणामिकभावस्थितः स्वभावानन्तचतुष्टयात्मकः शुद्ध ज्ञानचेतनापरिणामः स नियमः । नियमेन 
च निश्रयेन यत्काये प्रयोजनस्वरूप॑ ज्ञानदशनचारित्रम । ब्वानं तावत तेषु त्रिषु परद्रव्यनिरवर्ल 
बत्वेन निःशेषतान्तमंखयोगशक्ते! सकाशात्‌ निजपरमतत्त्वपरिज्ञानम्‌ उपादेयं भवति | दशनमपि 


गाथा २३ 

अन्वयाथः--[ सः नियमः ] नियम भ्रर्थात्‌ [ नियमेन च ] नियमसे ( निश्चित ) 
[ यत्‌ कार्य ] जो करने योग्य हो वह अभ्रर्थात्‌ [ ज्ञानदशनचारित्रम्‌ ] ज्ञानदशनचारित्र । 
 विपरीतपरिहाराथ ] विपरीतके परिहार हेतुसे ( ज्ञानदशनचारित्रसे विरुद्ध भावोंका 
त्याग करनेके लिये ) [ खलु ] वास्तवमें [ सारमू इति वचनम्‌ ] “सार” ऐसा वचन 
[ भणितम्‌ ] कहा है । 

टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ), “नियम” शब्दको “सार” शब्द क्‍यों लगाया 
है उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभावरत्नत्रयका स्वरूप कहा है । 

जो सहज परम पारिणामिक भावसे स्थित, स्वभाव-अनन्तचतुष्टयात्मक 
"शुद्धज्ञानवेतनापरिणाम सो नियम (-कारणनियम ) है। नियम (-कार्यनियम ) 
प्र्थात्‌ निश्चयसे ( निश्चित ) जो करने योग्य--प्रयोजनस्वरूप--हो वह श्रर्थात्‌ 


१-इस परम पारिणामिक भावमे “पारिणामिक” शब्द होने पर भी बह उत्पादव्ययरूप परिणामको सूचित 
करनेके लिये नहीं है तथा पर्यायार्थिकनयका विषय नहीं है; यह परम पारिणामिक भाव तो उत्पादव्यय- 
निरपेक्ष एकरूप है ओर द्रव्याथिंकनयका विषय है | [ विशेषके लिये द्वन्दी समयसार गा० ३२०, प्रु० 
४२३ पर श्री जयसेनाचायदेबकी संस्कृत टीका और बृहदू्‌ द्रव्यसंग्रह गाथा १३ की टीका, ३४-३४ प्रष्ठ 
देखो । ] 

२-इस शुद्धक्ञानचेतनापरिणाममें “परिणाम” शब्द होने पर भी वह उत्पादव्ययरूप परिशामको सूचित 
करनेके लिये नहीं है और पर्यायार्थिक नयका बरिषय नहीं है; यह शुद्धज्ञानचेतनापरिणाम तो उत्पादव्यय- 
निरपेक्ष एकरूप है और द्रव्याथिक नयका बिषय है । 

३-यह नियम सो कारणनियम है, क्योंकि वह सम्यग्लानदशनचारित्ररूप कार्यनियमका कारण है। [ कारण- 
नियमके आश्रयसे कायनियम प्रगट द्वोता है । ] 


जीव अधिकार ६ 


भगवत्परमात्मसुखाभिलाषिणो जीवस्य शुद्धान्तस्तत्तविलासजन्मभूमिस्थाननिजशुद्ध जीवास्तिकाय- 
समुपजनितपरमश्रद्धानमेव भवति । चारित्रमपि निश्रयज्ञानदशनात्मककारणपरमात्मनि अविचल- 
स्थितिरेव | अस्य तु नियमशब्दस्थ निर्व्वाणकारणस्यथ विपरीतपरिहाराथेत्वेन सारमिति भणित॑ 
भवति | 
( आया ) 
इति विपरीतविम॒ क्त॑ रत्नत्रयमनुत्तमं प्रपद्याहम्‌ । 
अपुनभंवभामिन्यां समुद्भवमनंगश यामि ॥१०॥ 


ज्ञानदशनचारित्र । उन तीनोंमेंसे प्रत्येकका स्वरूप कहा जाता है:--( १ ) परद्रव्यका 
अवलम्बन लिये बिना निःशेषरूपसे भ्रन्तमु ख योगशक्तिमेंसे उपादेय (-उपयोगको 
सम्पूर्णरूपसे ग्रन्तमु ख करके ग्रहण करनेयोग्य ) ऐसा जो निज परमतत्त्वका परिज्ञान 
(-जानना ) सो ज्ञान है। ( २) भगवान परमात्माके सुखाभिलाषी जीवको शुद्ध ग्रन्त: 
तत्त्वके विलासका जन्मभूमिस्थान जो निज शुद्ध जीवास्तिकाय उससे उत्पन्न होनेवाला 
जो परम श्रद्धान वही दर्शन है । ( ३ ) निरचयज्ञानदशंनात्मक कारणप रमात्मामें अवि- 
चल स्थिति (-निशचलरूपसे लीन रहना ) ही चारित्र है। यह ज्ञानदशनचारित्रस्वरूप 
नियम निर्वाणका कारण है। उस “नियम” शब्दको विपरीतके परिहार हेतु “सार” 
शब्द जोड़ा गया है । 

[ अञ्रब तीसरी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए इलोक कहा जाता है : ] 

[ इलोकार्थ:--] इसप्रकार मैं विपरीत रहित(-विकल्परहित ) प्रनुत्तम रत्न- 
त्रयका आश्रय करके मुक्तिरूपी रमणीसे उत्पन्न अनंग (-अशरीरी, ग्रतीन्द्रिय, आत्मिक ) 
सुखको प्राप्त करता हूँ ।१०। 


१-- बिलास ८ क्रीड़ा, आनंद, मौज | 

२--का रण जैसा ही कार होता है; इसलिये रत्ररूपमें स्थिरता करनेका अभ्यास ही व/सस्‍्तवमें अनन्त काल 
तक स्वरूपमें स्थिर रह जानेका उपाय है। 

३--बिपरीत - विरुद्ध । [ व्यवद्दाररत्नत्रयरूप विकल्पोंको--पराश्रित भावोंको--छोड़कर मात्र निर्विकल्प 
ज्ञानरशनचारित्रका ही-शुद्ध रत्नत्रयका ही--स्वीकार करने हेतु “नियम” के साथ “सार” शब्द 
जोड़ा है। ] 

४- अनुत्तम 5 जिससे उत्तम कोई दूसरा नहीं है ऐसा; सर्वोत्तम; सवश्रेष्ठ । 

२ क्‍ 


१० नियमसार 


णियमं मोकखउवायो तस्स फल हवति परमणिव्वाएं । 
एदेसिं तिएहं पि ये पत्तेयपरूवणा होई॥ 9॥ 


नियमो मोक्षोपायस्तस्य फर्ल भव॒ति परमनिर्वाणम । 
एतेषां त्रयाणामपि च प्रत्येकप्ररूपणा भवति ॥४॥। 


रत्नत्रयस्प भेदकरणलक्षणकथनमिदम्‌ । मोक्ष! साक्षादखिलकमंप्रध्ब॑सनेनासादित- 
महानन्दलाभः । पूर्वोक्तनिरुपचाररत्नत्रयपरिणतिस्तस्थ महानन्दस्पोपायः । अपि चेषां 
ज्ञानदर्शनचारित्राणां त्रयाणां प्रत्येकप्रर्पणा भवति | कथम्‌ , इंदं ज्ञानमिदं दर्शनमिदं 
चारित्रमित्यनेन विकल्पेन । दर्शनज्ञानचारित्राणां लक्षणं वक्ष्यमाणघ्नत्रेषु ज्ञातव्यं भवति | 


गाथा---४ 


अन्वयारथ!ः--[ नियम! ] ( रत्लत्रयरूप ) नियम [ मोक्षोपायः ] मोक्षका उपाय 
है; [ तस्य फल ] उसका फल [ परमनिर्वाणं भवति ] परम निर्वाण है। [अपि च ] 
पुनश्च ( भेदकथन द्वारा भ्रभेद समभानेके हेतु ) [ एतेषां त्रयाणां ] इन तीनोंका [्रत्येक- 
प्रस्षणा ] भेद करके भिन्न-भिन्न निरूपण [ भवति ] होता है । 


टीकाः--रत्लत्रयके भेद करनेके सम्बन्धमें और उनके लक्षणोंके सम्बन्धमें यह 
कथन है। 


समस्त कमके नाशद्वारा साक्षात्‌ प्राप्त किया जानेवाला महा भ्रानन्दका लाभ 
सो मोक्ष है। उस महा झ्ानन्दका उपाय पूर्वोक्त निरुषचार रत्नत्रयरूप परिणति है। 
पुनइच ( निरुपचार रत्नत्रयरूप भ्रभेदपरिणतिमें श्रन्तभू त रहे हुए ) इन तीनका--ज्ञान, 
दर्शन श्रौर चारित्रका--भिन्न-भिन्न निरूपण होता है| किसप्रकार ? यह ज्ञान है, यह 
दर्शन है, यह चारित्र है--इसप्रकार भेद करके । ( इस शास्त्रमें ) जो गाथासूत्र आगे 
कहे जायेंगे उनमें दशन-ज्ञान-चा रित्रके लक्षण ज्ञात होंगे । 


[ अभ्रब, चौथी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए इलोक कहा जाता है : ] 


है नियम मोक्ष-उपाय उसका फल परम निर्वाण है । 
इन तीनका ही मेद पूवक भिन्न भिन्न विधान है | ४ ।। 


जीव अधिकार ११ 


( मंदाक्रांता ) 
मोक्षोपायो भवति यमिनां शुद्धरत्नत्रयात्मा 
हात्मा ज्ञानं न पुनरपरं दृष्टिस्‍स्न्यापि नेव | 
शीलं तावन्न भवति पर मोज्षुभिः प्रोक्तमेतद्‌ 
बुद्ध्वा जन्तुन पुनरुदर॑ याति मातुः स भव्य! ॥ ११ ॥ 
अत्तागमतचाएं सदृहणादों हवेड सम्मत्तं । 
ववगयञसेमदोमों मयलगुणप्पाह थे अत्तो ॥ ५॥ 
आप्रागमतच्चानां अद्भाना उबति सम्यक्त्रम | 
व्यपगताणपदोपः सकलगुणास्मा भवेदाप्त: | ४ ।। 
व्यवहारसम्यक्त्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | आप्तः शंकारहित! । शंका हि सकलमोहराग- 
द्रषादय! | आगमः तन्‍्मुखारविन्दविनिर्गतसमस्तवस्तुविस्तारसमथनदक्ष! चतुरबचनसंदमः 


नमन >नन«-«-म---म--मनन- 
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[ इलोकारथ:--] मुनियोंकों मोक्षका उपाय छशुद्धरत्नत्रयात्मक ( शुद्ध रत्नत्रय- 
परिणतिरूप परिणमित ) आत्मा है। ज्ञान इससे कोई अन्य नहीं है, दशन भी इससे 
कोई अन्य नहीं है और शील ( चारित्र ) भी अन्य नहीं है ।--यह, मोक्षको प्राप्त 
करनेवालोंने (प्ररिहन्तभगवन्तोंने) कहा है। इसे जानकर जो जीव पुनः माताके उदरमें 
नहीं ग्राता, वह भव्य है। ११ । 

गाथा-- -५ 

अन्वयाथ:--[ आप्तागमत्तानां |] आप्त, भ्रागम झ्रौर तत्त्वोंकी [ श्रद्धानात ] 
श्रद्धासे [ सम्यक्त्वम्‌ ] सम्यक्त्व [ भवति | होता है; [ व्यपगताशेषदोष१ | जिसके अरदयेष 
( समस्त ) दोष दूर हुए हैं ऐसा जो [ सकलगुणात्मा |] सकलगुणमय पुरुष [ आप्तः 
भवेत्‌ ] वह आप्त है । 

टीका।--यह व्यवहा रसम्यक्त्वके स्वरूपका कथन है । 

श्राप्त भ्र्थात्‌ शंकारहित । शंका भ्रर्थात्‌ सकल मोहरागद्वंषादिक ( दोष )। 


रे ! आप्त-आगम-तत्त्वका श्रद्धान वह सम्यक्त्व हे । 
निःशेषदोपषिद्दीन जो गुणसकलमय सो आप्त है || ५ ॥ 


१२ नियमसार 
तत्त्वानि बहिस्तत्त्वान्तस्तत्तपरमात्मतत्त्वभेदभिन्नानि अथवा जीवाजीवास्रवसंवरनिजराबन्धमोक्षाणां 
मेदात्सप्रधा भवन्ति । तेषां सम्यकश्रद्धानं व्यवहारसम्पक्त्वमिति । 
( आयो ) 
भवभयभेदिनि भगवति भवतः कि भक्तिरत्र न शमस्ति | 
तहिं भवाम्बुधिमध्यग्राहमुखान्तगंतो भव्रसि || १२ || 
छुहतए्हभीरुरोसो रागोमोहोचिंताजरारुजामिच्चू । 
स्वेदं खेदं मदो रह विम्हियणिदा जणुब्बेगो॥ ६॥ 


ज्षुधा ठृष्णा भयं रोषो रागो मोहश्चिन्ता जरा रुजा मृत्यु) | 
स्वेद! खेदों मदो रतिः विस्मयनिद्रे अन्मोह्दगों।। ६ ।। 


ग्रागम ग्रर्थात्‌ श्राप्तकके मुखारविन्दसे निकली हुई, समस्त वस्तुविस्ता रका स्थापन करनेमें 
समर्थ ऐसी चतुर वचनरचना । तत्त्व बहिःतत्त्व और अ्न्तः्तत्त्वरूप परमात्मतत्त्व ऐसे 
( दो ) भेदोंवाले हैं म्रथवा जीव, अजीव, श्रा्व, संवर, निजेरा, बंध तथा मोक्ष ऐसे 
भेदोंके कारण सात प्रकारके हैं। उनका (-आप्तका, भ्रागमका ओर तत्त्वका ) सम्यक 
श्रद्धान सो व्यवहा रसम्यक्त्व है । 

[ प्रब, पाँचवीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए इलोक कहा जाता है + ] 


[ इलोकार्थ:--] भवके भयका भेदनकरनेवाले इन भगवानके प्रति क्‍या तुभे 
भक्ति नहीं है ? तो तू भवसभुद्रके मध्यमें रहनेवाले मगरके मुखमें है । १२ । 
गाथया--६ 
अन्वयाथः--[ क्षुधा ]) क्षुधा, [ ठृष्णा ] तृषा, [ भयं ] भय, [ रोषः ] रोष 
( क्रोध ), [ राग ] राग, [ मोहः ] मोह, [ चिन्ता ] चिन्ता, [ जरा ] जरा, [ रुजा ] 
रोग, [ सृत्यः ] मृत्यु, [ स्वेदः ] स्वेद ( पसीना ), [ खेदः ] खेद, [ मदः ] मद, 


है दोष अश्टादश कहे रति मोह, चिंता, मद, जरा । 
भय, दोष, राग. रु जन्म, निद्रा, रोग, खेद, ज्ञधा, तपा ॥ ६ ॥ 


जीव अधिकार १३ 


अष्टादशदोषस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । असातावेदनीयतीव्रमंदक्लेशकरी ज्षुधा | असाता- 
वेदनीयतीवतीवतरमंदमंदतरपीडया सम्मपजाता तृपा । इहलोकपरलोकात्राणागुप्तिमरणवेदना- 
कस्मिकभेदात्‌ सप्तथा भवति भयम्‌ । क्रोधनस्य पु सस्तीवपरिणामों रोपः । रागः प्रशस्तो5प्रश- 
स्तश्न, दानशीलोपवासगुरुजनब यावृत््यादिसपु ड्रवः प्रशस्तरागा! . ख्रीराजचौरभक्तविकथालापाकणन- 
कौतृहलपरिणामो द्यप्रशस्तरागः । चातुबेण्य॑श्रमणसंघवात्सल्यगतों मोहः श्रशस्त इतरो 5प्रशस्त 
एवं । विन्तनं धर्मशुक्लरूप प्रशस्तमितरदप्रशस्तमेष | तियंडमानवानां वयःक्ृतदेहविकार एवं 
[ रतिः ] रति, [ विस्मयनिद्रे ] विस्मय, निद्रा, [ जन्मोद्गों ] जन्म और उद्गेग [-अरति ] 
--( यह अठारह दोष हैं ) । 

टीका;--यह ग्रठारह दोषोंके स्वरूपका कथन है। 


(१) ग्रसातावेदनीय सम्बन्धी तीव्र अथवा मंद क्लेशकी करनेवाली वह क्षुधा 
है ( भ्रर्थात्‌ विशिष्ट-खास प्रकारके-भ्रसातावेदनीय कमके निमित्तसे होनेवाली जो 
विशिष्ट शरीर-अवस्था उस पर भुकाव करनेसे मोहनीय कमंके निर्मित्तसे होनेवाला 
जो खानेकी इच्छारूप दुःख वह क्षुधा है ) । ( २) असातावेदनीय सम्बन्धी तीव़, तीवब्र- 
तर (-अ्रधिक तीब्र ), मंद भ्रथवा मंदतर पीड़ासे उत्पन्न होनेवाली वह तृषा है 
( भ्रर्थात्‌ विशिष्ट ग्रसातावेदनीय कमंके निमित्तसे होनेवाली जो विशिष्ट द्वारी र-अभ्रवस्था 
उस पर भुकाव करनेसे मोहनीय कमके निमित्तसे होनेवाला जो पीनेकी इच्छारूप दुःख 
वह तृषा है )। (३) इस लोकका भय, परलोकका भय, ग्ररक्षाभय, अगुप्तिभय, मरण- 
भय, वेदनाभय तथा अ्रकस्मातभय इसप्रकार भय सात प्रकारके हैं। (४) क्रोधी पुरुषका 
तीव्र परिणाम वह रोष है। (५) राग प्रशस्त और अश्रप्रशस्त होता है। दान, शील, 
उपवास तथा गुरुजनोंकी वयावृत्त्य आ्रादिमें उत्पन्न होनेवाला वह प्रशस्त राग है और 
स्‍त्री सम्बन्धी, राजा सम्बन्धी, चोर सम्बन्धी तथा भोजन सम्बन्धी विकथा कहने तथा 
सुननेके कोतृहलपरिणाम वह अप्रशस्त राग है। (६ ) # चार प्रकारके श्रमण- 
संघके प्रति वात्सल्य सम्बन्धी मोह वह प्रशस्त है श्रोर उससे अतिरिक्त मोह श्रप्रशस्त 





# श्रमणके चार प्रकार इसप्रकार हैं:--( १ ) ऋषि, ( २ ) मुनि, (३ ) यति और (४) अनगार | 
ऋद्धिवाले श्रमण वे ऋषि हैं; अवधिज्ञान, मनःपरययज्ञान अथवा केवलज्ञानवाले श्रमण वे मुनि हैं; उपशमक 
अथवा क्षपक श्रेणीमें आरूढ़ श्रमण वे यति हैं; और सामान्य साधु वे अनगार हैं |--ऐतते चार प्रकारका 
भ्रमणसंघ है । 


१७ नियमसार 


जरा । वातपित्तश्लेष्मणां वेषम्पसंजातकलेवरविपीडेव रुता | सादिसनिधनमूर्तेन्द्रियविजातीयनर- 
नारकादिविभावव्यञ्जनपर्य्यायविनाश एव सृत्युरित्युक्तः | अशुभकर्मविषाकजनितशरीरायाससमुप- 
जातपूर्तिगंधसम्बन्धवासनावासितवारबिन्द्संदोहः स्वेदः । अनिष्टटाभः खेद! । सहजचतुरकवित्वनि- 
खिलजनताकर्णाम्नतस्यंदिसहजशरीर कुलबलेश्रस्येंरात्माहंकारजननो मद! । मनोज्ञेषु वस्तुषु परमा 
प्रीतिरेव रतिः । परमसमरसीभावभावनापरित्यक्तानां क्वचिदपूवद्शनाद्विस्मयः । केवलेन शुभ- 
कमंणा, केवलेनाशभकर्मणा, मायया, शुभाशुभमिश्रेण देवनारक॒तियंड मनुष्यपर्ययिषृत्पत्तिजन्म । 
दशनावरणीयकमोंदयेन प्रत्यस्तमितब्नानज्योतिरेष निद्रा | इष्ट वियोगेषु विक्‍्लवभाव एबोड गः । 
एपिमहादोषे व्याप्ताख्रयों लोकाः । एतेविंनिम्नक्तो बीतरागसवज्ञ इति । 





ही है । (७) धमंख्प तथा शुक्लरूप चिन्तन (-चिन्ता, विचार ) प्रशस्त है और उसके 
अतिरिक्त ( ग्रात्तरूप तथा रोद्ररूप चिन्तन ) प्रप्रशस्त ही है। ( ८५ ) तिय॑ंचों तथा 
मनुष्योंको वयक्ृत देहविकार (-प्रायुके कारण होनेवाली शरीरकी जीणंदशा ) वही 
जरा है। ( € ) वात, पित्त श्रौर कफकी विषमतासे उत्पन्न होनेवाली कलेवर (-शरीर) 
सम्बन्धी पोड़ा वही रोग है ।( १० ) सादि-प्तनिधन, मूर्त इन्द्रियोंवाले, विजातीय 
नरनारकादि विभावव्यंजनपर्यायका जो विनाश उसीको मृत्यु कहा गया है। ( ११) 
ग्रशुभ कमके विपाकसे जनित, शारीरिक श्रमसे उत्पन्न होनेवाला, जो दुर्गंधके सम्बन्धके 
कारण बुरी गंधवाले जलबिन्दुप्“ोंका समूह वह स्वेद है। ( १२ ) अनिष्टकी प्राप्ति 
( भ्र्थात्‌ ) कोई वस्तु प्रनिष्ट लगना ) वह खेद है। ( १३ ) सर्व जनताके (-जन- 
समाजके ) कानोंमें भ्रमृत उडेलनेवाले सहज चतुर कवित्वके कारण, सहज ( सुन्दर ) 
शरीरके कारण, सहज ( उत्तम ) कुलके कारण, सहज बलके कारण तथा सहज 
ऐश्वयके कारण ग्रात्मामें जो अ्रहद्धा रकी उत्पत्ति वह मद है। (१४) मनोज्ञ ( मनोहर- 
सुन्दर ) वस्तुप्रोंमें परम प्रीति सो रति है। (१५) परम समरसीभावकी भावना रहित 
जीवोंको ( परम समताभावके अनुभव रहित जीवोंकों ) कभी पूर्वकालमें न देखा हुमा 
देखनेके कारण होनेवाला भाव वह विस्मय है। (१६ ) केवल शुभ कमंसे देवपर्यायमें 


जो उत्पत्ति, केवल ग्रशुभ कमंसे नारकपर्यायमें जो उत्पत्ति, मायासे तियच्- 
पर्यायमें जो उत्पत्ति श्लौर शुभाशुभ मिश्र कमसे मनुष्यपर्यायमें जो उत्पत्ति, सो जन्म 


है । (१७) दशंनावरणीय कमके उदयसे जिसमें ज्ञानज्योति अस्त होजाती है वही निद्रा 
है। (१५) इष्टके वियोगमें विक्ल॒वभाव ( घबराहट ) ही उद्वेग है ।--इन (ग्रठारह ) 
महा दोषोंसे तीनलोक व्याप्त हैं। वीतराग सव्वज्ञ इन दोषोंसे विमुक्त हैं । 


जीव अधिकार १२ 
तथा चोक्तम-- 


“सो धम्मो जत्य दया सोवि तंवो विसयणिग्गहों जत्थ | 
दसअह्ददोसरहिओ सो देवो णत्थि संदेहो ||” 


[ वीतराग सर्वज्ञकों द्रव्य-भाव घातिकर्मोंका अभाव होनेसे उन्हें भय, रोष, 
राग, मोह, शुभाशुभ चिन्ता, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा तथा उद्बेग कहाँसे होंगे ? 

और उनको समुद्र जितने सातावेदनीयकर्मोदयके मध्य बिन्दु जितना असाता- 
वेदनीयकर्मोदय वतंता है वह, मोहनीयकमके बिलकुल अ्रभावमें, लेशमात्र भी क्षुधा या 
तृषाका निमित्त कहाँसे होगा ? नहीं होगा; क्योंकि चाहे जितना भ्रसातावेदनीय कर्म 
हो तथापि मोहनीयकमंके अभावमें दुःखकी वृत्ति नहीं हो सकती; तो फिर यहाँ तो 
जहाँ श्रनन्तगुने सातावेदनीयकमंके मध्य अल्पमात्र (-अविद्यमान जेसा ) ग्रसातावेदनी य- 
कर्म वतंता है वहाँ क्षुधा-तृषाकी वृत्ति कहाँसे होगी ? क्षुधा-तृषाके सदभावमें अनन्त 
सुख, अनन्त वीये श्रादि कहाँसे सम्भव होंगे ? इसप्रकार वीतराग सर्वज्ञको क्षुधा ( तथा 
तृषा ) न होनेसे उन्हें कवलाहार भी नहीं होता । कवलाहारके बिना भी उनके ( ग्रन्य 
मनुष्योंको ग्रसम्भवित ऐसे ), सुगन्धित, सुरसयुक्त, सप्तधातुरहित परमौदारिक हरी र- 
रूप नोकर्माहारके योग्य, सूक्ष्म पुद्गल प्रतिक्षण ग्राते हैं और इसलिये शरीरस्थिति 
रहती है । 

और पवित्रताका तथा पृण्यका ऐसा सम्बन्ध होता है भ्रर्थात्‌ घातिकर्मोका 
ग्रभावकों और शेष रहे अघाति कर्मोका ऐसा सहज सम्बन्ध होता है कि वीतराग 
सर्वज्ञको उन शेष रहे श्रघातिकमोके फलरूप परमौदारिक शरीरमें जरा, रोग तथा 
स्वेद नहीं होते । 

झौर केवली भगवानकों भवान्तरमें उत्पत्तिके निमित्तभूत शुभाशुभ भाव न 
होनेसे उन्हें जन्म नहीं होता; और जिस देहवियोगके पश्चात्‌ भवान्तरप्राप्तिरूप जन्म 
नहीं होता उस देहवियोगको मरण नहीं कहा जाता । 

इसप्रकार वीतराग सवज्ञ भ्रठारह दोष रहित हैं। | 

इसी प्रकार ( भ्रन्य शास्त्रमें गाथा द्वारा ) कहा है कि:-- 

| गाभाथेः--_] वह धर्म है जहाँ दया है, वह तप है जहाँ विषयोंका निग्रह है, 
वह देव है जो भ्रठारह दोष रहित है; इस सम्बन्धमें संशय नहीं है ।'' 


१६ नियमसार 


तथा चोक्त॑ श्रीविय्ानंदिस्वामिमि।-- 
( मालिनी ) 
“अभिमतफलसिद्वे रभ्युपायः सुबोधः 
मे च भवति सुशास्त्रात्तस्य चोत्पत्तिराप्तात्‌ । 
इति भवति स पूज्यस्तत्पसादात्पबुद्रे! 
न हि क्रतमुपकारं साधवों विस्मरंति ॥”' 
तथा हिं-- 

( मालिनी ) 
शतमखशतपूज्यः प्राज्यसद्बोधराज्यः 
स्मरतिरसुरनाथः प्रास्तदृशपयूथः । 
पदनतवनमाली भव्यपद्मांशुमाली 
दिशतु शमनिशं नो नेमिरानन्दभूमि। ॥ १३ || 


कमा नी“ --ववचतन “४ “जननी ५ ७०»*०-५-- 


और श्री विद्यानन्दिस्वामीने ( इलोक द्वारा ) कहा है किः-- 





[ इलोकाथ:--] इष्ट फलकी सिद्धिका उपाय सुबोध है ( ग्रर्थात्‌ मुक्तिकी 
प्राप्तिका उपाय सम्यग्ज्ञान है ), सुबोध सुशास्त्रसे होता है, सुथास्त्रकी उत्पत्ति आ्राप्ससे 
होती है; इसलिये उनके प्रसादके कारण श्राप्त पुरुष बुधजनों द्वारा पूजनेयोग्य हैं (ग्र्थात्‌ 
मुक्ति सवेज्ञवेवकी कृपाका फल होनेसे स्वज्ञदेव ज्ञानियों द्वारा पूजनीय हैं ), क्योंकि 
किये हुए उपकारको साधु पुरुष (सज्जन ) भूलते नहीं हैं ।'' 


और ( छठवीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री प्रद्मप्रभ- 
मलधारिदेव इलोक द्वारा सर्वज्ञ भगवान श्री नेमिनाथकी स्तुति करते हैं )-- 


[ इलोकाथ:--] जो सौ इन्द्रोंसे पूज्य हैं, जिनका सदुबोधरूपी ( सम्यग्ज्ञान- 
रूपी ) राज्य विशाल है, कांमविजयी ( लौकांतिक ) देवोंके जो नाथ हैं, दुष्ट पापोंके 
समूहका जिन्होंने नाश किया है, श्री कृष्ण जिनके चरणोंमें नमे हैं, भव्यकमलके जो सूर्य 
हैं ( भ्र्थात्‌ भव्योंह्पी कमलोंको विकसित करनेमें जो सूर्य समान हैं ), वे श्रानन्दभूमि 
नेमिनाथ (-प्रानन्दके स्थानरूप नेमिनाथ भगवान ) हमें शाइवत सुख प्रदान 
करें । १३ | 


जीव अधिकार १७ 


णिस्सेसदोसरहिओ केवलणाणाइपरमविभवजुदों । 
मो परमप्पा उच्चह तब्विवरीओ ण परमप्पा ॥ ७॥ 


निःशेषदोपरहितः केवलज्ञानादिपरमपरिभवयुतः । 
से परमात्मोच्यते तठिपरीतों न परमात्मा || ७ || 


तीर्थकरपरमदेवस्वरूपाख्यानमेतत । आत्मगुणधातकानि धातिकर्माणि ज्ञानद्शना- 
वरणान्तरायमोहनीयकर्माणि, तेषां निरवशेषेण प्रध्व॑ंसान्निःशेषदोपरहितः अथवा पूर्वत्नत्नोपाचाश- 
दशमहादोषनिमूलनान्निःशेषदो पनिमु क्त इत्युक्त:। सकलषिमलकेवलबोधकेवलदृष्टिपरमवीतरागात्म- 
कानन्दाधनेकपिभवसमृद्धः । यस्त्वेवविधः त्रिकालनिरावरणनित्यानंदेकस्वरूपनिजकारणपरमात्म- 
भावनोत्पन्नकाय परमात्मा स एवं भगवान्‌ अहन्‌ परमेश्वर; । अस्य भगवतः परमेश्वरस्प विपरीत- 


भायथा--- ७ 


अन्वयार्थ:--[ निःशेषदोपरहितः ] ( ऐसे ) निःशेष दोषसे जो रहित है और 
[ केवलज्ञानादिपरमविभवयुतः ] केवलज्ञानादि परम वेभवसे जो संयुक्त है, [ सः ] वह [ पर- 
मात्मा उच्चते ] परमात्मा कहलाता है; [ तद्धिपरीतः ] उससे विपरीत [ परमात्मा न ] 
वह परमात्मा नहीं है । 


टीकाः--यह तीर्थंकर परमदेवके स्वरूपका कथन है । 


आत्माके गुणोंका घात करनेवाले घातिकमं--ज्ञानावरणीयकर्म, दशना- 
वरणीयकम, अन्तरायकर्म तथा मोहनीयकमं- हैं; उनका निरवशेषरूपसे प्रध्वंस कर 
देनेके कारण ( कुछ भी शेष रखे बिना नाश कर देनेसे ) जो “निःशेषदोषरहित” हैं 
अथवा पूव सूत्रमें ( छठवीं गाथामें ) कहे हुए अ्रठारह महादोषोंको निमुल कर दिया है 
इसलिये जिन्हें “नि:शेषदोषरहित” कहा गया है श्रौर जो 'सकलविमल (-स्वंथा निर्मल) 
केवलज्ञान-केवलदर्शन, परमवीतरागात्मक आनन्द इत्यादि श्रनेक वेभवसे समृद्ध” हैं, 


सब दोष रहित अनन्तज्ञान-द गादि परम बिभवमयी । 
3238 है वह, किन्तु तदृविपरीत परमात्मा नहीं।। ७ || 


शव नियमसार 


गुणात्मकाः सर्वे देवाभिमानदग्धा अपि संसारिण इत्यथः | 
तथा चोक्त श्रीकुन्दकुन्दाचार्य देवः-- 


“तेजो दिट्ठी णाणं इड्टी सोक्ख॑ तहेव ईसारियं । 
तिहबणपहाणदइयं माहप्पं जस्स सो अरिहो ||” 


तथा चोक्त श्रीमदमृतचन्द्रतरिभिः-- 


ऐसे जो परमात्मा--पश्रर्थात्‌ त्रिकालनिरावरण, नित्यानन्द-एकस्वरूप निज कारणपर- 
मात्माकी भावनासे उत्पन्न कार्यपरमात्मा, वही भगवान गअहेत्‌ परमेश्वर हैं। इन भगवान 
परमेश्व रके गुणोंस विपरीत गुणोंवाले समस्त ( देवाभास ), भले देवत्वके अभिमानसे 
दग्ध हों तथापि, संसारी हैं ।--ऐसा ( इस गाथाका ) अथ है। 


इसी प्रकार ( भगवान ) श्री कुन्दकुन्दाचायंदेवने ( प्रवचनसारकी गाथामें ) 
कहा है कि:-- 


[ “गाथार्थ:--] तेज ( भामण्डल ), दशन ( केवलदशंन ), ज्ञान ( केवल- 
ज्ञान ) ऋद्धि ( समवसरणादि विभूति ), सोख्य ( ग्रनन्त अ्रतीन्द्रिय सुख ), ( इन्द्रादिक 
भो दासरूपसे वर्ते ऐसा ) ऐश्वयं, श्रौर ( तीन लोकके अ्रधिपतियोंके वल्लभ होनेरूप ) 
त्रिभुवनप्रधानवल्लभपना--ऐसा जिनका माहात्म्य है, वे अहत हैं । 


भ्रौर इसोप्रकार ( आचाय॑देव ) श्रीमद् भ्रमृतचन्द्रसुरिने ( ग्रात्मख्यातिके २४ 
वें इलोकमें--कलशमें ) कहा है किः-- 


१-नित्यानन्द-एकस्व रूप -- नित्य आनन्द ही जिसका एक रत्ररूप है ऐसा | [ कारणपरमात्मा त्रिकाल आवरण- 
रहित है ओर नित्य आनन्द ही उसका एक स्वष्तप है। प्रत्येक आत्मा शक्ति-अपेक्षासे निरावरण एवं 
आनन्दमय ही है इसलिये प्रत्येक आत्मा कारणपरमात्मा है; जो कारणपरमात्माकों भाता है--उसीका 
आश्रय करता है, वह व्यक्ति--अपेक्षासे निरावरण और आनन्दमय होता है अर्थात्‌ कार्यपरमात्मा 
होता है | शक्तिमेंसे व्यक्ति होती है, इसलिये शक्ति कारण है ओर व्यक्ति काय है। ऐसा होनेसे शक्तिरूप 
परमात्माकों कारणपरमात्मा कहा जाता है ओर व्यक्त परमात्माकों कार्यपरमात्मा कहा जाता है । 


२-देखो, श्री परमश्रतप्रभावकमंडल द्वारा प्रकाशित 'प्रवचनसार!' प्रष्ट ८८ । 


जीव अधिकार १६ 


( शादू लविक्रीडित ) 
/कांत्यैव स्नपयंति ये दशदिशो धाम्ना निरुन्ध॑ति ये 
धामोद्याममहस्विनां जनमनो सुष्णंति रूपेण ये । 
दिव्येन ध्वनिना सुख॑ श्रवणयोः साक्षात्क्षरंतों मृत 
वंदास्ते 5श्सहस्र॒लक्षणधरास्तीर्थेंधराः. म्र॒य! ॥”” 


तथाहि-- 
( मालिनी ) 


जगदिदमजगच्च॒ब्ञाननीरेरुहान्त- 

श्र मरवदबभाति प्रस्फूट यस्य नित्यम्‌ | 

तमपि किल यजेह नेमितीथकरेश 
जलनिधिमपि दोस्म्यामनत्तराम्पूदृष्ववीचिम्‌ ॥।१४॥ 


तस्स मुहर्गदवयणं पुव्वावरदोसविरहियं सुद्ध । 
आगममिदि परिकहियं तेण द कहिया हवंति तन्नत्था ॥ ८॥ 


“/[ इलोकार्थ:--] जो कान्‍्तिसे दशों दिशाओ्रोंको धोते हैं--निर्मल करते हैं, 
जो तेज द्वारा श्रत्यन्त तेजस्वी सूर्यादिकके तेजको ढंक देते हैं, जो रूपसे जनोंके मन हर 
लेते हैं, जो दिव्यध्वनि द्वारा ( भव्योंके ) कानोंमें मानों कि साक्षात्‌ श्रमृत बरसाते हों 
ऐसा सुख उत्पन्न करते हैं औऔलौर जो एक हजार तथा आ्राठ लक्षणोंकों धारण करते हैं 
वे तीर्थंडडू रसूरि वंद्य हैं । 

और ( सातवीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभ- 
मलधारिदेव इलोक द्वारा श्री नेमिनाथ तीर्थंकरकी स्तुति करते हैं ) :-- 

[ इलोकाथ:--] जिसप्रकार कमलके भीतर भ्रमर समा जाता है उसीप्रकार 
जिनके ज्ञानकमलमें यह जगत तथा ग्रजगत (-लोक तथा अलोक ) सदा स्पष्टरूपसे 
समा जाते हैं--ज्ञात होते हैं, उन नेमिनाथ तीर्थंकरभगवानको मैं सचमुच पूजता हूँ 
कि जिससे ऊंची तरंगोंवाले समुद्रको भी (-दुस्तर संसारकों भी ) दो भुजाप्रोंसे पार 
कर लू। १४ । 


परमात्म-वाणी शुद्ध पूर्वापर रहित निदोंष है । 
आगम वही, देती वही तत्त्वाथंका उपदेश्व है ॥ ८ ॥ 


२० नियमसार 


तस्य मुखोह्तत्रचनं पूर्व्यापरदोपविरहितं शुद्धम॑। 
आगममिति परिकरथितं तेन तु कॉयिता भवन्ति तत्वाथों: || ८ ॥ 


परमागमस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | तस्थ खलु॒परमेथ्वरस्य बदनवनजविनिर्गतचतुरबचन- 
रचनाप्रपंचः पूर्व्यापरदोषरहितः, तस्य भगवतो रागाभावात्‌ पापप्रत्नवद्धिसादिपापक्रियाभावाच्छुद्ध! 
परमागम हति परिकथितः । तेन परमागमासृतेन भव्ये! श्रवर्णांजलिपुटपेयेन भ्रक्तिसुन्दरीमुखदर्प्प- 
णेन संसरणवारिनिधिमहावतंनिमग्नसमस्तभव्यजनतादत्तहस्तावलम्बनेन सहजवेराग्यप्रासादशिखर- 
शिखामणिना अक्तुण्णमोक्षप्रासादप्रथमसोपानेन स्मरभोगसमुद्भतांप्रशस्तरागांगारे:पच्यमानसमस्त- 


गाथा ८ 

अन्वयार्थ:--][ तस्य मुखोद्गतवचनं ] उनके मुखसे निकली हुई वाणी जो कि 
[ पूर्वापरदोषबिरहित शुद्धम्‌ ] पूर्वापर दोष रहित (-आगे पीछे विरोध रहित ) और 
शुद्ध है, उसे [ आगमम्‌ इति परिकथितं ] प्रागम कहा है; [ तेन तु ] और उसे [ तक्तार्था; ] 
तत्त्वाथ [ कथिताः भवन्ति ] कहे हैं । 


टीका:--यह, परमागमके स्वरूपका कथन है । 


उन ( पूर्वोक्त ) परमेश्वरके मुखकमलसे त्तिकली हुई चतुर वचनरचनाका 
विस्तार--जो कि “पूर्वापर दोष रहित है और उन भगवानको रागका अभाव होनेसे 
पापसूत्रकी भाँति हिसादि पापतक्रियाशून्य होनेसे “शुद्ध है वह-- परमागम कहा गया 
है । उस परमागमने--कि जो ( परमागम ) भव्योंको कर्णरूपी अ्रञज्जलिपुटसे पीनेयोग्य 
श्रमृत है, जो मुक्तिसुन्दरीके मुखका दपंण है ( अर्थात्‌ जो परमागम मुक्तिका स्वरूप 
दरशाता है ), जो संसारसमुद्रके महा भंवरमें निमर्ग्ग समस्त भव्यजनोंकों हस्तावलम्बन 
( हाथका सहारा ) देता है, जो सहज वराग्यरूपी महलके शिखरका #शिखामणि है, 
जो कभी न देखे हुए (-अ्नजाने, अ्रननुभूत, जिस पर स्वयं पहले कभी नहीं गया है 
ऐसे ) मोक्ष-महलकी प्रथम सीढ़ी है श्रौर जो कामभोगसे उत्पन्न होनेवाले श्रप्रशस्त 


# शिग्वामणि 5 शिखरके ऊपरका रत्न; चूड़ामणि; कलंगीका रत्न । 


[ परमागम सहज वराग्यरूपी महलके शिवामणि समान है, क्‍योंकि परमागमका तात्पय सहज 
वेराग्यकी उत्कृष्टता है। ] 


जीव अधिकार ११ 


दीनजनतामहत्कलेशनिर्नाशनसमर्थतजलजलदेन कथिताः खलु सप्ततत्तानि नव पदार्थाश्वेति । 
तथा चोक्त श्रीसमन्तभद्रस्थामिभि।-- 
( आयो ) 
“अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्य॑ बिना च विपरीतात्‌ | 
निःसन्दे! वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ।।” 
( हरिणी ) 
ललितललितं शुद्ध निव्बाणकारणकारणं 
निखिलभविनामेतत्कर्णामत॑ जिनसद्गचः । 
भव्रपरिभवारण्यज्वालित्िषां प्रशमे जल 
प्रतिदिनमहं वन्दे वन्य सदा जिनयोगिमि! || १४ ॥ 


रागरूप अंगारों द्वारा सिकते हुए समस्त दोन जनोंके महाक्लेशका नाश करनेमें समर्थ 
सजल मेघ (-पानीसे भरा हुग्ना बादल ) है, उसने-वांस्तवमें सात तत्त्व तथा नव 
पदार्थ कहे हैं । 

इसीप्रकार ( श्राचायदेव ) श्री समन्तभद्रस्वामीने ( र॒त्नकरण्डश्रावकाचा में 
४२ वें इलोक द्वारा ) कहा है कि:-- 

[इलोकार्थ:--] जो न्यूनता बिना, अधिकता बिना, विपरीतता बिना यथा- 
तथ वस्तुस्वरूपको निःसन्देहरूपसे जानता है उसे 'आगमियों ज्ञान (-सम्यग्ज्ञान ) 
कहते हैं । 

| अरब, आठवीं गाथाकी टीका पू्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
द्वारा जिनवाणीको--जिनागमको वन्दन करते हैं : ] 

| इलोकार्थ:--] जो (जिनवचन ) ललितमें ललित हैं, जो शुद्ध हैं, जो 
निर्वाणके कारणका कारण हैं, जो सर्व भव्योंके कर्णोको अमृत हैं, जो भवभवरूपी 
अरण्यके उग्र दावानलको श्ञांत करनेमें जल हैं और जो जन योगियों द्वारा सदा वंच्य 
हैं, ऐसे इन जिनभगवानके सद्वचनोंको ( सम्यक जिनागमको ) मैं प्रतिदिन वन्दन 
करता हू । १५। 


१-आगमियों -- आगमवन्तों; आगमके ज्ञाताओं । 
२-ललितमें ललित - अत्यन्त प्रसन्नता उत्पन्न करे ऐसे; अतिशय मनोहर : 


र्‌२े नियमसार 


जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल ४५ आयास । 
तचत्त्या इदि भणिदा णाणाग्रुणपज्जएहिं संजुत्ता ॥६॥ 
जीवाः पुद्लकाया धर्माधर्मों च काल आकाशम । 
तत्ततार्था इति भणिताः नानागुणपर्यायेः मंयृक्ता! | ९ ॥ 


अत्र पण्णां द्रव्याणां प्रथकप्रथक्‌ नामधेयमुक्तम्‌ । स्पशनरसनघ्राणचक्षु/श्रोत्रमनोवाका- 
यायुरुच्छवासनि:श्वासाभिधानैद शमिः प्राणेः जीवति जीविष्यति जीवितपूर्षों वा जीवः संग्रहनयो- 
यमुक्तः । निश्रयेन भावप्राणधारणाजीवः । व्यवहारेण द्रव्यप्राणघारणाज़ीवः । शुद्धसद्भूतव्यव- 
हारेण केवलज्ञानादिशुद्धयुणानामाधारभूतत्वात्काय शुद्धजीवः । अशुद्धसद्‌भूतव्यवहारेण मतिज्ञानादि- 
विभावगुणानामाधारभूत त्वादशुद्धजीवः । शुद्धनिश्रयेन सहजज्ञानादिपरमस्वभावगुणानामाधार भूत त्वा- 


गाथा-९, 
अन्वयार्थ:--[ जीवाः ] जीव, [ प्रुदूगलकायाः ] पुदूगलकाय, [ धर्माधर्मों ] 
धमं, ग्रधमं, [ कालः ] काल, [ च ] और [ आकाशम्‌ ] झ्राकाश-| तत्त्वार्थाः हति भणिताः ] 
यह तत्त्वार्थ कहे हैं, जो कि [ नानागुणपर्यायेः संयुक्ताः] विविध गुण-पर्यायोंसे 
संयुक्त हैं । 
टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ), छह द्रव्योंके प्रथक-प्रथक्‌ नाम कहे गये हैं । 
स्पशन, रसन, प्राण, चक्ष॒, श्रोत्र, मन, वचन, काय, झ्रायु और श्वासोच्छवास 
नामक दस प्राणोंसे ( संसारदशामें ) जो जीता है, जियेगा और पूर्वकालमें जीता था 
वह “जीव” है ।--यह संग्रहतय कहा । निश्चयसे भावप्राण धारण करनेके कारण 
“जीव” है। व्यवहारसे द्रव्यप्राण धारण करनेके कारण “जीव” है| शुद्ध-सद्भूत-व्यव- 
हारसे केवलज्ञानादि शुद्धगुणोंका ग्राधार होनेके कारण “#कार्यशुद्ध जीव” है। 
अशुद्धद-सद्भूत-व्यवहा रसे मतिज्ञानादि विभावगुणोंका आधार होनेके कारण “भ्रशुद्ध 
जीव” है | शुद्धनिश्वयसे सहजज्ञानादि परमस्वभावगुणोंका आधार होनेके कारण 
“#कारणशुद्ध जीव” है। यह ( जीव ) चेतन है; इसके चेतन गुण हैं । यह भ्मूत है; 
# प्रत्येक जीव शक्ति-अपेत्षासे शुद्ध है अर्थात्‌ सहजज्ञानादिक सहित है इसलिये प्रत्येक जीव “कारणणशुद्ध 
जीव” है; जो कारणगुद्ध जीवको भाता है--उसीका आश्रय करता है, वह व्यक्ति-अपेक्षासे शुद्ध 
पट द्रव्य पुद्रल, जीव, धरम, अधमें, कालाकाश हें । 
ये विविध गुण-पर्यायसे संयुक्त पट त्वार्थ हैं ॥ ९ ॥। 


जीव अधिकार श्र 


त्कारणशुद्धजीवः । अय॑ चेतन: । अस्य चेतनगुणाः । अयममूततः | अस्यामूतंगुणाः । अय॑ शुद्ध! । 
अस्य शुद्धगुणा! | अयमशुद्धः | अस्थाशुद्धगुणाः। पर्यायश्व | तथा गलनप्रणस्वभावसनाथः 
पुद्गलः । श्वेतादिवर्णाधारों मूर्तः | अस्य हि मृतंगुणाः | श्रयमचेतनः । अस्याचेतनगुणाः । 


इसके गमूर्त गुण हैं। यह शुद्ध है; इसके शुद्ध गुण हैं | यह ग्रशुद्ध है; इसके ग्रशुद्ध गुण 
हैं । पर्याय भी इसीप्रकार है । 
और जो गलन-प्रणस्वभाव सहित है (अर्थात्‌ पृथक होने श्रौर एकत्रित 
होनेके स्वभाववाला है ) वह पुद्गल है। यह ( पुद्गल ) श्वेतादि वर्णोके आधारभूत 
मृत है; इसके मूर्त गुण हैं । यह अचेतन है; इसके अ्रचेतन गुण हैं । 
'स्वभावगतिक्रियारूप और विभावगतिक्रियारूप परिणत जीव-पुद्गलोंको 
स्वभावगतिका और विभावगतिका निमित्त सो धम है | 


स्वभावस्थितिक्रियारूप और विभावस्थितिक्रियारूप परिणत जीव-पुद्गलोंको 
स्थितिका (-स्वभावस्थितिका तथा विभावस्थितिका ) निमित्त सो अधम है । 


(-केवबलज्ञानादि सहित ) होता है अथोत्‌ “कार्यशुद्ध जीव” होता है । शक्तिमेंसे व्यक्ति होती है, इसलिये 
शक्ति कारण है ओर व्यक्ति काय है । ऐसा होने ते शक्तिरूप शुद्धतावाले जीवको कारणशुद्ध जीव कहा 
जाता है ओर व्यक्त शुद्धतावाले जीवको कायशुद्ध जीव कद्दा जाता है। [ कारणशुद्ध अर्थात्‌ कारण- श्रपे- 
ज्ासे शुद्ध अरथात्‌ शक्ति-अपेक्षाते शुद्ध । कार्यश्ुद्ध अर्थात्‌ कार्य-अपेक्षासे शुद्ध अर्थात्‌ व्यक्ति-अपेक्षासे 
शुद्ध । ] 

१-चौदहवें गुणस्थानक्े अन्तर्मे जीव ऊध्वंगमनस्वभावसे लोकान्तमं जाता है वह जीवको स्वभावगतिक्रिया 
है और संसारावस्थामें कमंके निमित्तसे गमन करता है वह जीवकी विभावगतिक्रिया है। एक पृथक 
परमाणु गति करता है वह पुद्गलको स्वभावगतिक्रिया है ओर पुद्गलस्‍्कन्ध गमन करता है वह पुदु- 
गलकी ( स्कन्धके प्रत्येक परमाणुकी ) विभावगतिक्रिया है। इस स्ाभाविक तथा वेभाविक गतिक्रियामें 
धर्मद्रव्य निमित्तमात्र है । 

२-सिद्धदशामें जीब स्थिर रहता है बह जीवकी स्वाभाविक र्थितिक्रिया है ओर संसारदशामें स्थिर रहता है 
वह जीवकी बेभाविक स्थितिक्रिया है। अकेला परमाणु स्थिर रहता है बह पुदूगलकी स्वाभाविक स्थिति- 
क्रिया है और स्कन्ध स्थिर रहता है वह पुद्गलकी ( स्कन्धके प्रत्येक परमाणुकी ) बेभाविक स्थितिक्रिया 
है। इस ज्ीब-पुद्गलकी स्वाभाविक तथा वभाविक स्थितिक्रियामें अधमंद्रव्य निमित्तमात्र है। 


२४ नियमसार 


स्व॒भावविभावगतिक्रियापरिणतानां जीवपुद्वलानां स्वभावविभावगतिहेतु) धरम! । स्वभावविभाव- 
स्थितिक्रियापरिणतानां तेषां स्थितिहेतुरधम! । पंचानामवकाशदानलक्षणमाकाशम्‌ । पंचानां 
वरतनाहेतुः काल! | चतु्णामर्मूर्तानां शुद्धगुणाः, परय्यायाश्चतेषां तथाविधाश्र । 
( मालिनी ) 
इति जिनपतिमार्गाभोधिमध्यस्थरत्नं 
द तिपटलजटाल तद्दि पह़द्रतव्यजातम । 
हेंदि सुनिशितबुद्धिभूषणाथ विधत्ते 
से भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः || १६ ॥। 
जीवी उवथ्ोगमशो उवश्योगो णाणदंसणों होड़ । 
णाएुवश्नोगो दुविहो सहावणाएं विभावणाएं त्ति ॥ १० ॥ 
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( शेष ) पाँच द्रव्योंको अ्रवकाशदान ( अवकाश देना ) जिसका लक्षण है वह 
आ्राकाश है । 


( शेष ) पाँच द्वव्योंको वर्तनाका निमित्त वह काल है । 


( जीवके अतिरिक्त )चार भ्रमूृत द्रव्योंके शुद्ध गुण हैं; उनकी पर्यायें भी वेसी 
( शद्ध ही ) हैं । 

[ भ्रब, नवमी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक द्वारा 
छह द्रव्यकी श्रद्धाके फलका वर्णन करते हैं : ] 


[ इलोकार्थ:-- ] इसप्रकार उस षट्द्रव्यसमृहरूपी रत्नको--जो कि ( रत्न ) 
तेजके श्रम्बारके कारण किरणोंवाला है और जो जिनपतिके मार्गरूपी समुद्रके मध्यमें 
स्थित है उसे--जो तीक्ष्ण बुद्धिवाला पुरुष हृदयमें भूषणाथ ( शोभाके लिये ) धारण 
करता है, वह पुरुष परमश्रीरूपी कामिनीका वल्लभ होता है ( भ्रर्थात्‌ जो पुरुष 
श्रन्तरंगमें छह द्रव्यकी यथार्थ श्रद्धा करता है वह मुक्तिलक्ष्मीका वरण करता 


है )। १६ । 


उतयोगमय है जीव, वह उपयोग दर्शन-ब्ञान है | 
बानोपयोग स्वभाव और विभाव द्विविध विधान है ॥ १० ॥ 


जीव अधिकार २५ 


जीव उपयोगमयः उपयोगों ज्ञानदशर्न मव॒ति । 
ज्ञानोपयोगो टिविधः स्वभावश्ञानं विभावज्ानमिति ॥ १० ॥ 
अत्रोपयोगलक्षणपुक्तम्‌ । आत्मनश्चैतन्यानुवर्ती परिणाम: स उपयोगः । अय॑ धमेः । 

जीवों धर्मी । अनयोः सम्बन्धः प्रदीपप्रकाशवत्‌ । ज्ञानदशनविकल्पेनासौ द्विविधः । अग्न ज्ञानो 
पयोगोपि स््रभावविभावभेदात्‌ ठ्विविधो भवति | हह हि स्वभावज्ञानम्‌ अमृत अव्याबाधम्‌ 
अतीन्द्रियम्‌ अधिनश्वरम्‌ , तन्च कार्यकारणरूपेण द्विविधं भत्रति | कार्य तावत्‌ सकलविमलकेवल- 
ज्ञानम्‌ | तस्थ कारणं परमपारिणामिकभावस्थितत्रिकालनिरुपाधिरूपं सहजनज्ञानं स्थात्‌ | केवल 
विभावरूपाणि ज्ञानानि त्रीणि कुमतिकुश्रतविभंगभाज्ञि भवंति | एतेषाम उपयोग मेदानां ज्ञानानां 
मेदो वक्ष्यमाणसत्रयोद्यो्बोद्धव्य इति । 


गाथा--- ० 
अन्वयाथें:--[ जीवः ] जीव [ उपयोगमयः ] उपयोगमय है | [ उपयोगः ] 
उपयोग [ ब्ञानदशनं भत्रति ] ज्ञान और दर्शन है। [ ज्ञानोपयोगः द्विविध! ] ज्ञानोपयोग 
दो प्रकारका है : [ स्वभावज्ानं ] स्वभावज्ञान और [ विभाषज्ञानघ्‌ इति ]) विभाव- 
ज्ञान । 
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टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) उपयोगका लक्षण कहा है । 

ग्रात्माका चेतन्य-पश्रनुवर्ती ( चेतन्यका श्रनुसरण करके वतंनेवाला ) परिणाम 
सो उपयोग है । उपयोग धममं है, जीव धर्मी है। दीपक और प्रकाश जेंसा उनका 
सम्बन्ध है। ज्ञान और दशनके भेदसे यह उपयोग दो प्रकारका है ( अर्थात्‌ उपयोगके 
दो प्रकार हैं: ज्ञानोपययोग और दश्शनोपयोग ) । इनमें ज्ञानोपयोग भी स्वभाव और 
विभावके भेदके कारण दो प्रकारका है ( श्रर्थात्‌ ज्ञानोपयोगके भी दो प्रकार हैं : 
स्वभावज्ञानोपयोग और विभावज्ञानोपयोग ) । उनमें स्वभावज्ञान श्रमृतं, अव्याबाध, 
ग्रतीन्द्रिय और अविनाशोी है; वह भी कार्य और कारणरूपसे दो प्रकारका है ( श्रर्थात्‌ 
स्वभावज्ञानके भी दो प्रकार हैं : कायस्वभावज्ञान श्लौर कारणस्वभावज्ञान )। काय तो 
सकलविमल (सवंथा निमंल) केवलज्ञान है और उसका कारण परम पारिणामिकभावसे 


स्थित त्रिकालनि हपाधधक सहजज्ञान है। केवल विभावरूप ज्ञान तोन हैं : कुमति, कुश्र॒त 
गौर विभज्भ । 


इस उपयोगके भेदरूप ज्ञानके भेद, श्रब कहे जानेवाले दो सूत्रों द्वारा ( ११ 
ग्रौर १२ वीं गाथा द्वारा ) जानना । 
४ 


२६ नियमसार ' 


( मालिनी ) 
अथ सकलजिनोक्त ज्ञानमेद प्रबुद्ध्वा 
परिहतपरभावः स्वस्वरूपे स्थितो यः । 
सपदि विशति यत्तचिच्यमत्कारमात्र 
से भवति परमभ्रीकामिनीकामरूपः || १७ ॥ 


केवलमिंदियरहियं असहायं त॑ सहावणाएं त्ति। 
सप्णाणिदरवियप्पे विहावणाएं हवे दविहं ॥ ११ ॥ 


[ भावाथ:--चंतन्यानुविधायी परिणाम वह उपयोग है | उपयोग दो प्रकारका 
है : (१) ज्ञानोपयोग और ( २ ) दशनोपयोग । ज्ञानोपयोगके भी दो प्रकार हैं : (१) 
स्वभावज्ञानोपयोग और (२) विभावज्ञानोपयोग । स्वभावज्ञानोपयोग भी दो प्रकारका 
है: (१ ) कायस्वभावज्ञानोपयोग ( श्रर्थात्‌ केवरलज्ञानोपययोग ) और ( २ ) कारण- 
स्वभावज्ञानोपयोग ( भ्रर्थात्‌ #सहजज्ञानोपयोग )। विभावज्ञानोपयोग भी दो प्रकारका 
है : ( १ ) सम्यक्‌ विभावज्ञानोपयोग और (२ ) मिथ्या विभावज्ञानोपयोग ( अर्थात्‌ 
केवल विभावज्ञानोपयोग )। सम्यक्‌ विभावज्ञानोपयोगके चार भेद ( सुमतिज्ञानोपयोग, 
 सुश्रुतज्ञानोपयोग, सुञ्रवधिज्ञानोपयोग और मनःपययज्ञानोपयोग ) अब अगली दो 
गाथाओ्रोंमें कहंगे। मिथ्या विभावज्ञानोपयोगके भ्र्थात्‌ केवल विभावज्ञानोपयोगके तीन 
भेद हैं : ( १ ) कुमतिज्ञानोपयोग, ( २) कुश्नुतज्ञानोपयोग और (३) विभद्धज्ञानोपयोग 
श्र्थात्‌ कुअश्रवधिज्ञानोपयोग ] । 
न | अ्रब दसवीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक कहते 
हो 


[ इलोकार्थ:--] जिनेन्द्रकथित समस्त ज्ञानके भेदोंको जानकर जो पुरुष 
परभावोंका परिहार करके निज स्वरूपमें रहते हुए शीघ्र चेतन्यचमत्कारमात्र तत्त्वमें 
# सहजज्ञानोपयोग परमपारिणामिकभावसे स्थित है तथा त्रिकाल उपाधि रहित है; उसमेंसे ( सबको 

जाननेवाला ) केवलज्ञानोपयोग प्रगट होता है । इसलिये सद्दजज्ञानोपयोग कारण है और केचलकज्ञानोप- 
योग काय है। ऐसा द्दोनेसे सहजज्ञानोपयोगको कारणस्वभावज्ञानोपयोग कट्दा जाता है और केबल- 
ज्ञानोपयोगको कार्यरवभावज्ञानोपयोग कह्दा जाता है। 

इन्द्रिय-रहित, अमहाय, केवल वह स्वभाविक हान है । 

दो विधि विभाविक-ज्ञान सम्पक और मिथ्याज्ञान हे | ११ ॥ 


जीब अधिकार २७ 


सरणाएं चउभेय॑ मदिसुदओही तहेव मणपज्जं । 
अरणाएं तिवियप्पं मदियाई भेददो चेव ॥ १२॥ 
केवलमिन्द्रियरहितं असहाय॑ तत्स्वभावज़ानमिति । 
संज्ञानेतरविकल्पे विभावज्ञानं भवेद्र द्विविधम || ११ ॥ 
मंज्ञानं चतुर्भद मतिश्रुतावधयस्तथेव मनःपय्यंयम । 
अज्ञानं त्रिविकल्पं मत्यादेभंदतश्चंत्र || १२ ॥ 
अन्न च ज्ञानमेदमृक्तम्‌ | निरुपाधिस्वरूपत्वात केवलम , निरावरणस्वरूपत्वात्‌ क्र म- 
करणव्यवधानापोढम्‌ , अप्रतिवस्तुव्यापकत्वात्‌ असहायम्‌, तत्काय॑स्वभावज्ञानं भवति | कारण- 


प्रविष्ट हो जाता है--गहरा उतर जाता है, वह पुरुष परमश्रीरूपी कामिनीका वल्‍लभ 
होता है ( भ्रर्थात्‌ मुक्तिसुन्दरीका पति होता है ) । १७ । 
गाथा ११-१९ 


अन्वयाथ!--[ बेजलम्‌ ] जो ( ज्ञान ) केवल, [ इन्द्रियरहितम्‌ ] इन्द्रियरहित 
और [ असहाय ] असहाय है, [ तत्‌ ] वह [ स्वभावज्ञानम्‌ इति ] स्वभावज्ञान है; 
संज्ञानेतरविकल्पे ] सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञानहूप भेद किये जाने पर, [ विभावज्ञानं ] 
विभावज्ञान [ दिविध भवेत्‌ ] दो प्रकारका है । 


[ संज्ञानं ] सम्यग्ज्ञान [ चतुर्मेंद ] चार भेदवाला है : [ मतिश्रुतावधयः तथा 
एवं मन!पय्येयम्‌ ] मति, श्रुत, अवधि तथा मन:पर्यय; [ अज्ञानं च एवं ] और श्रज्ञान 
(-मिथ्याज्ञान ) [मत्या३ः भेदतः ] मति आदिके भेदसे [ त्रिविकल्पम्‌ ] तीन भेदवाला है | 


टीकाः--यहाँ ( इन गाथाश्रोंमें ) ज्ञानके भेद कहे हैं । 
जो उपाधि रहित स्वरूपवाला होनेसे *क्रेवल है, आ्रावरण रहित स्वरूपवाला 
# केवल -- अकेला, शुद्ध, मिलावट रद्दित (-निर्भेल ) 


मति, श्र्‌ृत, अवधि, अह मन!पयेय चार सम्यज्ञान है । 
अरु कुमति, कुश्र्‌ त, कुअवधि ये तीन भेद मिथ्याज्ञान है ॥१२॥ 


श्८ नियमसार 


ज्ञानमपि तादश भवति | कतः, निजपरमात्मस्थितसहजदशनसहजचारि्रिसहजसुखसहजपरम- 
चिच्छक्तिनिजकारणसमयसारखरूपाणि च युगपत्‌ परिच्छेत्त समथत्वात्‌ तथाविधमेव | इति 
शुद्धज्ञानस्वरूपमुक्तम्‌ । 


इदानों श॒द्बाशद्धज्ञानखरूपभेदस्तवयमुच्यते | अनेकविकल्पसनाथं मतिज्ञानम्‌ उप- 
लब्धिभावनोपयोगाच अग्ग्रहादिभेदाच् बहुबहु विधादिभेदाद्या | लब्धिभावनाभेदाच्छ तज्ञानं दविवि- 
धम्‌ | देशसवपरमभेदादवधिज्ञानं त्रिविधम्‌ | ऋजुविपुलमतिविकल्पान्मन!पय्य यज्ञानं च दि विधम्‌ | 


होनेसे क्रम, इन्द्रिय श्रोर ( देश-कालादि ) 'व्यवधान रहित है, एक-एक वस्तुमें व्याप्त 
नहीं होता (-समस्त वस्तुग्रोंमें व्याप्त होता है ) इसलिये असहाय है, वह कार्य- 
स्वभावज्ञान है। कारणज्ञान भी वसा ही है | काहेसे ? निज परमात्मामें विद्यमान 
सहजदशन, सहजचारित्र, सहजसुख और सहजपरमचित्शक्तिरूप निज कारणसमयसा रके 
स्वरूपोंको युगपद्‌ जाननेमें समथ होनेसे वसा ही है। इसप्रकार शुद्ध ज्ञानका स्वरूप 
कहा । 


ग्रब यह ( निम्नानुसार ), शुद्धाशुद्ध जानका स्वरूप और भेद कहे जाते हैं : 
उपलब्धि, भावना और उपयोगसे तथा प्रवग्रहादि भेदसे ग्रथवा बहु, बहुविध ग्रादि 
भेदसे मतिज्ञान अनेक भेदवाला है। लब्धि और भावनाके भेदसे श्रतज्ञान दो प्रकारका 
है । देश, सव और परमके भेदसे ( श्रर्थात्‌ देशावधि, सर्वाविधि तथा परमावधि ऐसे 


१-व्यवधान ८5 आड़, परदा, अन्तर, ऑतर-दूरी, विघ्न । 

२-मतिज्ञान तीन प्रकारका है : उपलब्धि, भावना और उपयोग । मतिज्ञानावरणका क्षयोपशम जिसमें 
निमित्त है ऐसी अर्थंग्रहणाशक्ति (-पदाथको जानतेकी शक्ति ) सो उपलब्धि है; जाने हुए पदार्थके प्रति 
पुनःपुनः चिंतन सो भावना है; “यह काला है,” “यह पीला है,” इत्यादिरूप अर्थप्रहण॒व्यापार (-पदा- 
थको जाननेका व्यापार ) सो उपयोग है। 

३-मतिज्ञान चार भेदवाला है : अबप्रह, ईहा (-विचारणा )) अवाय (-निर्णय ) और धारणा । [ विशेषके 
लिये “मोक्षशात्र ( सटीक )” देखें । ] 

४-मतिज्ञान बारद्द भेदवाला है : बहु, एक, बहुअजिध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिःसत, निःसतत, अनुक्त, 
उक्त, ध्रुव तथा अध्ुव । [ विशेषके लिये “मोक्षशासत्र ( सटीक )” देखें | ] 
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परमभावस्थितस्य सम्यग्वष्टेरेतत्संज्ञानचतुष्क भव॒ति | मतिश्र्‌ तावधिज्ञानानि मिथ्यारद्द्टि परिप्राप्य 
कुमतिकुश्रुतविभंगज्ञानानीति नामान्तराणि प्रपेदिरे । अन्न सहजज्ञानं शुद्धान्तस्तत्तपरमतत्त्तव्यापक- 
त्वात्‌ स्वरूपप्रत्यक्षम्‌। केवलज्ञानं सकलप्रत्यक्षम्‌ | 'रूपिष्ववधेः' हति वचनादवधिज्ञानं विकलप्रत्यक्षम्‌ | 
तदनन्तभागवस्त्व॑शग्राहकत्वान्मनःपय्थेयज्ञानं च विकरप्रत्यक्षम्‌ । मतिश्र॒तज्ञानद्वितयमपि परमार्थतः 
परोक्ष व्यवहारतः प्रत्यक्षं च भवति | कि च उत्तेषु ज्ञानेषु साक्षान्मोक्षमूलमेक॑ निजपरमतत्त्व- 
निष्टसहजज्ञानमेव | अपि च पारिणामिकभावस्वभावेन भव्यस्य परमस्वभावत्वात्‌ सहजज्ञानादपरमु- 
पादेयं न शमस्ति | अनेन सहजचिद्विलासरूपेण सदा सहजपरमव्रीतरागशर्म्मामतेन अप्रतिहत- 


तीन भेदोंके कारण ) अ्रवधिज्ञान तीन प्रकारका है। ऋजुमति और विपुलमतिके भेदके 
कारण मनःपर्ययज्ञान दो प्रकारका है। परमभावमें स्थित सम्यग्दृष्टिको "यह चार 
सम्यग्ज्ञान होते हैं। मिथ्यादशन हो वहाँ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अ्रवधिज्ञान “कुमति- 
ज्ञान,  “कुश्रुतज्ञान” तथा “विभंगज्ञान/--ऐसे नामांतरोंको ( अ्रन्य नामोंको ) प्राप्त 
होते हैं । 

यहाँ ( ऊपर कहे हुए ज्ञानोंमें ) सहजज्ञान, शुद्ध ग्रन्त:तत्त्वरूप परमतत्त्वमें 
व्यापक होनेसे, स्वरूपप्रत्यक्ष है। केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष ( सम्पृणप्रत्यक्ष )-है । 
“रूपिष्ववर्ध: ( भ्रवधिज्ञानका विषय--सम्बन्ध रूपी द्रव्योंमें है ) ऐसा ( आगमका ) 
वचन होनेसे अ्रवधिज्ञान विकलप्रत्यक्ष ( एकदेशप्रत्यक्ष ) है। उसके अनन्तवें भागमें 
वस्तुके अ्रंशका ग्राहक (-ज्ञाता ) होनेसे मनःपर्ययज्ञान भी विकलप्रत्यक्ष है। मतिज्ञान 
और श्रुतज्ञान दोनों परमाथसे परोक्ष हैं और व्यवहारसे प्रत्यक्ष हैं । 

और विशेष यह कि--उक्त ( ऊपर कहे हुए ) ज्ञानोंमें साक्षात्‌ मोक्षका मूल 
निजपरमतत्त्वमें स्थित ऐसा एक सहजज्ञान ही है; तथा सहजज्ञान ( उसके ) पारिणा- 
मिकभावरूप स्वभावके कारण भव्यका परमस्वभाव होनेसे, सहजज्ञानके ग्रतिरिक्त 
ग्रन्य कुछ उपादेय नहीं है । 

इस सहजचिद्विलासरूप (१) सदा सहज परम वीतराग सुखामृत, (२) भ्रप्रति- 
हत निरावरण परम चित्शक्तिका रूप, (३) सदा ग्रन्तमु ख ऐसा स्वस्वरूपमें अ्रविचल 


१-सुमतिज्ञान और सुश्रतज्ञान सर्व सम्यग्दृष्टि जीबोंको होते हैं। सुअवधिज्ञान किन्हीं-किन्हीं सम्यग्दृष्ट 
जीबॉंको होता है। मनःपर्ययज्ञान किन्हीं-किन्हीं मुनिवरोंको--विशिष्टसंयमधरोंको--होता है । 
२-स्वरूपप्रत्यक्ष - स्वरूपसे प्रत्यक्ष; स्वरूप-अपेत्षासे प्रत्यक्ष; स्वभावसे प्रत्यक्ष । 


३० नियमसार 


निरावरणपरमचिच्छक्तिरुपेण सदान्तमुखे स्वस्वरूपाविचलस्थितिरूपसहजपरमचारित्रेण त्रिकाले- 
ध्वव्युच्छिज्षतया सदा संज्िहितपरमचिद्रूपश्रद्धानेन अनेन स्वभावानंतचतुष्टयेन सनाथम्‌ अनाथ- 
मुक्तिसुन्दरीनाथम्‌ आत्मानं भावयेत्‌ । हत्यनेनोपन्यासेन संसारत्रततिमूललवित्रेण ब्रह्मोपदेश 


कृत श्ति 
( मालिनी ) 


इति निगदितमभेदज्ञानमासाधथ भव्यः 
परिहरतु समस्त घोरसंसारमूलम्‌ । 
सुकृतमसुकृतं वा दःखमुच्चेः सुख वा 
तत उपरि समग्र शाश्वतं शे प्रयाति ॥ १८ ॥ 
( अनुष्ठुम ) 
परिग्रहग्रह प्रुक्‍्त्वा क्रत्वोपेक्षां च विग्रहे । 
निव्यग्रप्रायचिन्मात्रविग्रह भावयेद बुध! | १९ ॥ 


ने विन की. मी १ 3 जम जलन कुए जल जज आज ट अन्ज मं २३०० कह 


स्थितिरूप सहज परम चारित्र, और (४) त्रिकाल अ्रविच्छिन्न ( अटट ) होनेसे सदा 
निकट ऐसी परम चतन्यरूपकी श्रद्धा--इस स्वभाव-अ्रनन्तचतुष्टयसे जो सनाथ (सहित) 
है ऐसे श्रात्माको--भ्रनाथ भुक्तिसुन्दरीके नाथको--भाना चाहिये ( भ्रर्थात्‌ सहजज्ञान- 
5300 स्वभावग्ननन्तचतुष्टययूक्त ग्रात्माको भाना चाहिये--श्रनुभवन करना 
चाहिये ) । 


इसप्रकार संसाररूपी लताका मल छेदनेके लिये हंसियारूप इस 'उपन्याससे 
ब्रह्मोपदेश किया । 


[ अरब, इन दो गाथाझ्रोंकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज पाँच इलोक 
कहते हैं 

[ इलोकार्थ:--] इसप्रकार कहे गये भेदज्ञानको पाकर भव्य जीव घोर संसारके 
मूलरूप समस्त सुकृत या दुष्कृतको, सुख या दुःखको ग्रत्यन्त परिहरो । उससे ऊपर 


( भ्र्थात्‌ उसे पार कर लेने पर ), जीव समग्र ( परिपूर्ण ) शाश्वत सुखको प्राप्त 
करता है। १८ | 


[ इलोकाथ:-- ] परिग्रहका ग्रहण छोड़कर तथा शरीरके प्रति उपेक्षा करके 
बुध पुरुषको अव्यग्रतासे ( निराकुलतासे ) भरा हुआ चंतन्य मात्र जिसका शरीर है 
उसे (-पश्रात्माको ) भाना चाहिये। १६ । 


१-उपन्यास -- कथन; सूचन; लेख; प्रारम्भिक कथन; प्रस्तावना । 
२-सुकृत या दुष्कृत-- शुभ या अशुभ | 
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( शादू लबिक्रीडित ) 
शस्ताशस्तसमस्तरागविलयान्मोहस्य निमू लनाद्‌ 
द्रेषाम्भ!परिपृ्णमानसघटप्रध्व॑सनात्पावनम्‌ । 
जशञानज्पोतिरनुत्तम॑ निरुषधि प्रव्यक्ति नित्योदितं 
मेदज्ञानमहीजसत्फलमिद॑ वन्ध जगन्मंगलम्‌ | २० ॥ 

( मंदाक्रांता ) 
मोक्ते मोत्ते जयति सहजज्ञानमानन्दतानं 
निव्याबाध॑ स्फुटितसहजावस्थमन्तमुखं च । 
लीनं स्वस्मिन्सहजविलसच्चिच्चमत्कारमात्रे 
स्वस्य ज्योतिःप्रतिहततमोबृत्ति नित्याभिरामम्‌ ॥ २१ ।। 

( अनुष्टरभ ) 
सहजत्ञानसाम्राज्यसबेस्त॑ शुद्धचिन्मयम्‌ । 
ममात्मानमय ज्ञात्वा निर्विकल्पो भवाम्यहम || २२ |। 


[ इलोका्थ:-- ] मोहको निम्‌ ल करनेसे, प्रशस्त-श्रप्रशस्त समस्त रागका 
विलय करनेसे तथा द्वेंघषछपी जलसे भरे हुए मनरूपी घड़ेका नाश करनेसे, पवित्र, 
'अनुत्तम, निरुपधि और नित्य-उदित ( सदा प्रकाशमान ) ऐसी ज्ञानज्योति प्रगट होती 
है | भेदज्ञानरूपी वृक्षका यह सत्फल वंच्र है, जगतकों मंगलरूप है । २० । 

[ इलोकार्थ:--] अ्रानन्दमें जिसका विस्तार है, जो अरव्याबाध ( बाधा रहित ) 
है, जिसकी सहज दशा विकसित हो गई है, जो श्रन्तमु ख है, जो भश्रपनेमें--सहज' 
विलसते ( खेलते, परिणमते ) चित्वमत्का रमात्रमें--लीन है, जिसने निज ज्योतिसे 
तमोवत्तिको (-भ्रन्धका रदशाको, ग्रज्ञानपरिणतिको ) नध्ट किया है श्रौर जो नित्य ग्रभि- 
राम ( सदा सुन्दर ) है, ऐसा सहजज्ञान सम्पूर्ण मोक्षमें जयवन्त वतंता है। २१। 

[ इलोकार्थ:-- ] सहजज्ञानरूपी साम्राज्य जिसका सवस्व है ऐसा शुद्धचेतन्य- 
मय अपने झ्रात्माको जानकर, मैं यह निविकल्प होऊ । २२ | 


१-अनुत्तम -- जिससे अन्य कोई उत्तम नहीं है ऐसी; सर्वश्रेष्ठ 
२-निरुपधि -- उपधि रहित; परिभ्रष्ट रहित; बाह्य सामग्री रहित; उपाधि रहित) छलकपट रहित--सरल । 
३-सत्कल-- सुन्दर फल; अच्छा फल; उत्तम फल; सच्चा फल । 


३२ ..._नियमसार 


तह दंसणउवग्योगो ससहावेदरवियप्पदों दुविहो । 
केउलमिंदियरहियं असहायं त॑ं सहावमिदि भणिदं ॥ १३ ॥ 
तथा दशनोपयोगः स्वस्वभावेतरविकल्पतो द्विविधः । 
केवलमिन्द्रियरहितं असहाय॑ तत्‌ स्वभाव इति मणितः ।| १३ ॥। 
दशनोपयोगस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । यथा ज्ञानोपयोगो बंहुविधविकल्पतनाथः दशनोप- 
योगश्र तथा । स्वभावदशनोपयोगो विभावदशनोपयोगश्व । स्वभावोपिद्धिविध!, कारणस्रभावः 


कार्यस््रभावश्वेति । तत्र कारणदृष्टिः सदा पावनरूपस्य औदपिकादिचतुर्णा विभावस्वभावपरभावा- 
नामगोचरस्प सहजपरमपारिणामिकभावस्वभावस्प कारणसमयसारस्वरूपस्य निरावरणस्वभावस्य 


स्‍नननीननानगनन-ननानीणाओ ।.० ञाननािनान नी १? ननीतणझख। “+ 





नीयत ५नवकनमत«-नननीीयणा निना-ीतयिअनिममनम-नन-ाणा।. “अनण. अभनओझा -+ +>ानी बम -० ८ जन पिनिण। 


गाया--१ ३ 


अन्वयाथ;--[ तथा ] उसीप्रकार [ दशनोपयोगः ] दर्शनोपयोग [ स्वस्वभावे- 
तरबविकल्पतः ] स्वभाव और विभावके भेदसे [ द्विविधः ] दो प्रकारका है। [ केवलम ] 
जो केवल, [ इन्द्रियरहितम्‌ ] इन्द्रियरहित और [ असहाय॑ ] श्रसहाय है, [ तत्‌ ] वह 
[ स्वभाव: हति भणितः ] स्वभावदशंनोपयोग कहा है । 

टीका;--यह, दशनोपयोगके स्वरूपका कथन है । 


जिसप्रकार ज्ञानोपपोग बहुविध भेदोंवाला है, उसीप्रकार दशनोपयोग भी 
वसा है। ( वहाँ प्रथम, उसके दो भेद हैं : ) स्वभावदशनोपयोग और विभावदशनोपयोग । 
स्वभावदर्शनोपयोग भी दो प्रकारका है : कारणस्वभावदशनोपयोग झौर कायस्वभाव- 
दशनोपयोग । 


वहाँ 'कारणदृष्टि तो, सदा पावनरूप और झौदयिकादि चार विभावस्वभाव 
परभावोंकोी अगोचर ऐसा सहज-परमपारिणामिकभावरूप जिसका स्वभाव है, जो 


१-दृष्टि- दशोेन । [ द्शन अथवा दृष्टिके दो अथ हैं : (१) सामान्य प्रतिभास, और (३) श्रद्धा 
जहाँ जो अथ घटित द्वोता हो वहाँ वह अर्थ समझना । दोनों अर्थ गर्मित हों वहाँ दोनों समभना | ] 
२-विभाव 5 विशेष भात; अपेक्षित भाव । [ औदयिक, औपशपिक, ज्ञायोपशमिक और क्ञायिक यह चार 
भाव अपेक्षित भाव होनेसे उन्हें विभावर्वभाव परभाव कहा है। एक सहजपरमपारिणामिक 


दशनप्रयोग स्वभाव और विभात्र दो विधि जानिये । 
ईन्द्रिय-रहित, असद्याय, केवल, दृगस्वभाविक मानिये |। १ ३ ॥। 
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स्वस्वभावसत्तामात्रस्य परमचेतन्यसामान्यस्वरूपस्य अक्रत्रिमपरमस्वस्वरूपाविचलस्थितिसनाथशुद्ध- 
चारित्रस्य नित्यशुद्धनिरंजनबोधस्य निखिलदुरधवीरबेरिसेनावेजयन्तीविध्वंसकारणस्य तस्य खलु 
स्वरूपभ्रद्धानमात्रमेव । अन्या काय्यदृष्टिः दशनज्ञानावरणीयग्रग्मसघातिकमक्षयेण जातेव । अस्य 
खलु क्षायिकजीवस्थ सकलबिमलकेवलावबोधबुद्ध भुवनत्रयस्थ स्वात्मोत्थपरमवीतरागसखसधा- 
समुद्रस्थ यथार्याताभिधानकायेशुद्धचा रित्रस्थ साथनिधानामूतातींद्रियस्वभावशुद्ध सद्‌भू तव्यवहार- 
नयात्मकस्य त्रेलोक्यमव्यजनताप्रत्यक्षत्ंदनायोग्यस्थ तीथकरपरमदेवस्प केवलज्ञानत्रदियमपि- 
युगपल्‍्लोकालोक श्यापिनी | इति कार्यकारणरूपेण स्वभावदशनोपयोगः प्रोक्तः | विभावदशनो- 


कारणसमयसारस्वरूप है, निरावरण जिसका स्वभाव है, जो निज स्वभावसत्तामात्र है, 
जो परमचंतन्यसामान्यस्वरूप है, जो अ्रक्त्रिम परम स्व-स्वरूपमें अविचलस्थितिमय 
शुद्धचा रित्रस्वरूप है, जो नित्य-शुद्ध-निरंजनज्ञानस्वरूप है श्लौर जो समस्त दुष्ट पापोंरूप 
वीर शत्रु सेनाकी ध्वजाके नाशका कारण है ऐसे आत्माके यथार्थ 'स्वरूपश्रद्धानमात्र ही 
है ( श्र्थात्‌ कारणदुष्टि तो वास्तवमें शुद्धात्माकी स्वरूपश्रद्धामात्र ही है )। 


दूसरी कार्यदृष्टि दर्शनावरणीय-ज्ञानावरणीयादि घातिकमोके क्षयसे उत्पन्न 
होती है । इस क्षायिक जीवको-जिसने सकलविमल ( सवंथा निर्मल ) केवलज्ञान 
द्वारा तीन भुवनको जाना है; निज ग्रात्मासे उत्पन्न होनेवाले परम वीतराग सुखामृतका 
जो समुद्र है, जो यथाख्यात नामक कायशुद्धचारित्रस्वरूप है, जो सादि-अनन्त अमृत 
अतीन्द्रियस्व भाववाले शुद्धसद्भूतव्यवहारनयात्मक है, और जो त्रिलोकके भव्य जनोंको 
प्रत्यक्ष वन्दनायोग्य है, ऐसे तीर्थंकरप रमदेवको--केवलज्ञानकी भाँति यह (कार्यदृष्टि ) 
भी युगपत्‌ लोकालोकमें व्याप्त होनेवाली है । 


भावकफो ही सदा-पावनरूप निज स्वभाव कहा है। चार विभावभावांका आश्रय करनेसे परमपारिणा- 
मिकभावका आश्रय नहीं होता । परमपारिणामिकभावका आश्रय करने पे द्वी सम्यक्त्तसे लेकर मोक्षद्शा 
तककी दशाएँ प्राप्त होती हैं| ] 

१-स्वरूप भ्रद्धान - स्वरूप-अपेक्षासे श्रद्धान । [ जिसप्रकार कारणस्वभावज्ञान अर्थात्‌ सदृजज्ञान स्वरूपप्रत्यक्ष 
है, उसीप्रकार कारणत्वभावरृष्टि अथोत्‌ सहजदशन स्वरूपश्रद्धानमात्र ही है| ] 

२-तीथकरपरमदेव शुद्धसद्‌ भूतव्यवद्दा रनयस्वरूप हैं, कि जो शुद्धसद्भूतव्यवद्दारनय सादि-अनन्त, अमूर्तिक 
ओर अतीन्द्रियस्वभाववाला है। 

रे 
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पयोगोप्युच्रत्तत्नस्थितत्वात्‌ तत्रेव दृश्यत इति । 


( इंद्रवन्ना ) 
र ग्जप्तिवृत्यात्मकमेकमेव 
चेतन्यसामान्यनिजात्मतत्तम्‌ । 
मुक्तिस्पृहणामयन तदुच्चे- 
रेतेन मार्गंण बिना न मोक्ष: || २३ |। 


चक्खु अचक्खू ओही तिरिणवि भणिदं विभावदिच्छित्ति । 


पज्जाओ दुवियप्पो सपरावेक्खो य णिरवेक्खी ॥ १४ ॥ 


चन्तुरचत्षुरवधयस्तिस्तोपि भणिता विभावद ट्य इति । 
पर्य्यायों द्विव्िकल्पः स्वपरापेक्षश्न निरपेक्ष: |। १४ ।। 


मम क.«>>मन०न--नन»»«»»--मननन-- नमन“. ५ 


इसप्रकार कार्यरूप और कारणरूपसे स्वभावदशनोपयोग कहा। विभाव- 
दर्शनोपयोग अगले सूत्रमें ( १४ वीं गाथामें ) होनेसे वहीं दर्शाया जायेगा । 








[ अ्रब, १३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभ- 
मलधारिदेव इलोक कहते हैं : ] 

[ इलोकार्य:--] दृशि-ज्ञप्ति-वृत्तिस्वरूप ( दशनज्ञानचारित्ररूपसे परिणमित ) 
ऐसा जो एक ही चंतन्यसामान्यरूप निज आत्मतत्त्व, वह मोक्षेच्छ॒ओ्लोंकी ( मोक्षका ) 
प्रसिद्ध माग है; इसप्त मार्ग बिना मोक्ष नहीं है। २३ | 

गाथा-- १ ४ 

अखयाथ!ः--[ चत्ुरचन्षुखधयः ] चक्षु, अचक्षु और अ्रवधि [ तिख्रः अपि ] 
यह तोनों [ विभातर शयः ] विभावदशन [ हति भणिताः ] कहे गये हैं । [ पस्योयः दिवि- 
कल्पः ] पर्याय द्विविध है : [ स्वपरापेक्षः ] स्वपरापेक्ष ( स्व और परको अपेक्षा युक्त ) 
[व ] और [ निरपेक्षः ] निरपेक्ष । 


चत्नु, अचछु, अवधि दशन ये विभाविक दश है । 
निरपेक्ष, स्वपरापेक्ष-ये पर्याय द्विविध विकन्प हैं || १४ ॥ 
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शुद्धृव्शिशद्ाशुद्धपय्यायश्चचनेयम्‌ । मतिज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमेन यथा मूतत 

वस्तु जानाति तथा चन्नुदंशनावरणीयकरमक्षयोपशमेन मृत वस्तु पश्यति च | यथा श्रतज्ञानावर- 
णीयकमंक्षयोपशमेन श्रुतद्वारेण द्रव्यश्रतनिगदितमूर्तामृतंसमस्त॑ वस्तुजात॑ परोक्षवृत्त्या जानाति 
तथवाचज्षुद शनावरणीयक्रमक्षयोपशमेन स्पशनरसनपघ्राणश्रोत्रद्वारेण तत्तय्ोग्यविषयान्‌ पश्यति 
चे | यथा अवधिन्ञानावरणीयकमक्षयोपशमेन शुद्धपुद्वलपर्यतं मू्तेद्रब्यं जानाति तथावधिदशना- 
एणीयकमक्षयोपशमेन समस्तमूतंपदार्थ पश्यति च । अन्नोपयोगव्याख्यानानन्तरं पर्य्यायस्वरूप- 
पते | परि समन्तात्‌ भेदमेति गच्छतीति पर््यायः | अन्न स्वरभावपय्यायः पड़द्रव्यसाधारणः 
अथपर््यायः अवाइमनसगोचरः अतिव्॒क्ष्म; आगमप्रामाण्यादम्पुपगम्पोषि च पड़ढानिवृद्धिविक- 
ल्पयुतः | अनंतभागबृद्धि! अपंख्यातभागवृद्धि! संख्यातभागव॒द्धि! संख्यातगुणबृद्धिः असंख्यात- 


टीका;--यह, अशुद्ध दर्शनकी तथा शुद्ध और अशुद्ध पर्यायकी सूचना 

जिसप्रकार मतिज्ञानावरणीय कमके क्षयोपशमसे (जीव ) मृत वस्तुको 
जानता है, उसीप्रकार चक्ष॒दर्शनावरणीय कमंके क्षयोपशमसे ( जीव ) मृत वस्तुको 
"देखता है। जिसप्रकार श्रुतज्ञानावरणीय कमंके क्षयोपशमसे (जोव ) श्रुत द्वारा 
द्रव्यश्रुतसे कहे हुए मृतं-अ्रमृतं समस्त वस्तुसमूहको परोक्ष रीतिसे जानता है, उसोप्रकार 
अचक्षदर्शनावरणीय कमंके क्षयोपशमसे (जीव ) स्पशन, रसन, प्राण और 
श्रोत्र द्वारा उस-उसके योग्य विषयोंकों देखता है। जिप्तप्रकार ग्रवृधिज्ञानावरणीय 
कमके क्षयोपशमसे ( जीव ) शुद्धपुदूगलपयंत (-परमाण तकके ) मूतंद्रव्यको जानता 
है, उसी प्रकार अ्रवधिदशनावरणीय कमंके क्षयोपशमसे ( जीव ) समस्त मूर्ते पदार्थोंको 
देखता है । 

( उपरोक्तानुसार ) उपयोगका व्याख्यान करनेके पश्चात्‌ यहाँ पर्यायका स्वरूप 
कहा जाता है : 

परि समन्‍्तात भेदमेति गच्छतीति पर्योय; अर्थात्‌ जो सव॑ ओरसे भेदको 
प्राप्त करे सो पर्याय है | 

उसमें, स्वभावपर्याय छह द्रव्योंकी साधारण है, ग्रथंपर्याय है, वाणी डर 
मनको अगोचर है, अ्रति सूक्ष्म है, आगमप्रमाणसे स्वीकारकरनेयोग्य तथा छह हानि- 
वृद्धिके भेदों सहित है श्रर्थात्‌ भ्रनन्तभाग वृद्धि, असंख्यातभाग वृद्धि, संख्यातभाग वृद्धि, 


कम अं 
१-देखना-- सामान्यरूपसे अवलोकन करना; सामान्य प्रतिभास होना । 





३१६ नियमसार 
कल अन॑तगुणवृद्धि', तथा हानिश्र नीयते । अशुद्गपर्य्युयो नरनारकादिव्यञ्जनपर्य्याय 
ह्ति | 


( मालिनी ) 
अथ सति परभावे शुद्धमात्मानमेकं 
सहजगुणमणीनामाकरं पूर्णबोधम्‌ । 
भजति निशितबृद्धियं: पुमान्‌ शुद्धद षिः 
स भत्रति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥ २४ || 
( मालिनी ) 
इति परगुणपय्यायेषु सत्सत्तमानां 
हृदयसरसिजाते राजते कारणात्मा | 
सपदि समयसारं त॑ परं ब्रह्मरूपं 
भज भजसति निजोत्थं भव्यशाद्‌ लसत्वम्‌ || २४ ॥ 
( पृथ्वी ) 
क्वचिल्लसति सदृगुणेः क्वचिदशुद्धरुपैग णेः 
क्वचित्सहजपय्य ये: क्वचिदशुद्ध पर्य्यायकीः । 
संख्यातगुण वृद्धि, असंख्यातगुण वृद्धि और अनन्तगुण वृद्धि सहित होतो है और 
इसीप्रकार ( वृद्धिकी भाँति ) हानि भी लगाई जाती है। 

अशुद्धपर्याय नर-ना रकादि व्यंजनपर्याय है । 

[ भ्रब, १४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन इलोक 
कहते हैं : | 

| इलोकार्थ:-- ] परभाव होने पर भी, सहजगुणमणिकी खानरूप तथा पूर्ण 
ज्ञानवाले शुद्ध श्रात्माकों एककों जो तीक्ष्णबुद्धिवाला शुद्धदृष्टि पुरुष भजता है, वह 
पुरुष परमश्री रूपी कामिनीका ( मुक्तिसुन्द रीका ) वललभ बनता है। २४ । 

[ इलोकार्थ:---] इसप्रकार पर गुणपर्यायें होने पर भी, उत्तम पुरुषोंके हृदय- 
कमलमें कारण-श्रात्मा विराजमान है। अ्रपनेप्ते उत्पन्न ऐसे उस परमनब्रह्मरूप समय- 
सारको--कि जिसे तू भज रहा है उसे--, हे भव्यशादू ल ( भव्योत्तम ), तू शीघ्र भज; 
तू वह है। २५ । 

[ इलोकाथ:-- ] जीवतत्त्व क्वचित्‌ सद॒गुणों सहित #विलसता है-दिखाई 
# बिलसना > दिखाई ३ना; दिखना; कलकना; आविभू त होना; प्रगट होना । 


जीव अधिकार ३७ 


सनाथमप्रि जीवतत्त्वमनाथं समस्तरिदं । 
नमामि परिभावयामि सकलाथंसिद्व्थ सदा | २६ ॥ 


५३५४० ७८७६ पज्जाया ते विभावमिदि भणिदा। 
ल्‍ पाधिविवज्जियपज्जाया ते सहावमिदि भणिदा ॥ १५ ॥ 
नग्नासकतियक्सुरा: पर््यायास्ते विभावा टॉति भणिता! । 


कर्मोपाधरिविव जितपर्यायास्ने म्वभाव्रा इति भणिता; ॥ १४ ॥ 
४ (7 ९ पु | 


स्वभावविभावपययसंतेपोक्तिरियम्‌ । तत्र स्वभावविभावपसय्यायाणां मध्ये स्वभाव- 
पर्यायस्तावत्‌ दिश्रकारेणोच्यते । कारणशुद्धपर््यायः कार्यशुद्धपर््यायश्चेति | हृह हि. सहज- 
शुद्धनिश्वयेन अनाथ्निधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसहजज्ञानसहजदशनसहजचारित्रसहजपरम- 


देता है, क्वचित्‌ अशुद्धरूप गुणों सहित विलसता है, क्वचित्‌ सहज पर्यायों सहित 
विलसता है और क्वचित भशुद्ध पर्यायों सहित विलसता है । इन सबसे सहित होने पर 
भी जो इन सबसे रहित है ऐसे इस जीवतत्त्वको मैं सकल अर्थंकी सिद्धिके लिये सदा 
नमता हूँ, भाता हूँ । २६ । 


गाथा-- £ ५ 

अन्वयाथ;--[ नरनारकतियक्सुराः पर्य्यायाः] मनुष्य, नारक, तियंच् और 
देवरूप पर्यायें [ते] वे [ विभावाः ] विभावपर्यायें [ इति भणिताः ] कही गई हैं; 
[ कर्मोपाधिविवर्जितपर्य्यायाः ] कर्मोषाधि रहित पर्यायें [ ते ] वे [ स्वभावाः ] र्वभाव- 
पर्यायें [ इति भणिता। ] कही गई हैं । 

टीका;--यह स्वभावपर्यायों तथा विभावपर्यायोंका संक्षेप कथन है । 

वहाँ, स्वभावपर्यायों झौर विभावपर्यायोंके बीच प्रथम स्वभावपर्याय दो प्रकारसे 
कही जाती है : कारणशुद्धपर्याय और कायशुद्धपर्याय । 

यहाँ सहज शुद्ध निश्चयसे, श्रनादि-भ्रनन्त, अमृत, अतीन्द्रियस्वभाववाले श्रौर 


है ही. _ | «७» 5 ७ न 
तियश्च, नारकि, देव, नर पर्याय हैं वभाविकी । 
पर्याय कमेपाधि वर्जित हैं कही स्वाभाविकी ॥ १४ | 


व्द्द नियमसार 


वीतरागसुखात्मकश द्वान्तस्तत्तस्वरूपखभावानं तचतुष्टयस्वरूपण... सहाश्वितपंचमभावपरिणतिरेष 
कारणशुद्गपर्य्याय इत्यथः । साथनिधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसद्‌ भूतव्यवहारेण केवलज्ञानकेवल- 
दशनकेवलसुखकेवलशक्तियुक्त फलरुपानं तचतुष्टयेन सादे परमोत्कृष्तश्ञायिकभावस्य शुद्धपरिणति- 
रेव कायशुद्गपय्पायश्च | अथव्रा पू्॑शरत्नोपात्तसुक्ष्मऋजुश्नत्ननथाभिप्रायेण परड़द्रन्यसाधारणाः 
पक्ष्मास्ते हि अ्थपर्य्याया: शुद्धा इति बोद्धव्या! । उक्तः समासतः शुद्धपय्यायविकल्पः । 

इदानीं व्यश्ञनपर्य्याय उच्यते | व्यज्यते प्रकटीक्रियते अनेनेति व्यज्जनपर्य्यायः । 
कुतः, लोचनगोचरत्वात्‌ पटादिवत्‌ । अथवा सादिसनिधनमूतत्रिजातीयविभावस्वभावल्वात , 
दृश्यमानपिनाशस्वरूपत्वात्‌ । 
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शुद्ध ऐसे सहजज्ञान-सहजदशन-सहजचारित्र-सहजपरमवीतरागसुखात्मक शुद्धभ्रन्त 
तत्त्वस्वरूप जो स्वभाव-अ्रनन्तचतुष्टयका स्वरूप उसके साथकी जो पूजित पंचमभाव- 
परिणति (-उसके साथ तन्मयरूपसे रहनेवाली जो पूज्य ऐसी पारिणामिकभावकी परि- 
णति ) वही कारणशुद्धपर्याय है, ऐसा अ्रथ है । 


सादि-ग्नन्त, अमृत, ग्रतीन्द्रियस्वभाववाले शुद्धसद्भूतव्यवहा रसे, केवलज्ञान- 
केवलदर्शन-केवलसुख-के व लशक्तियुक्त फलरूप ग्रनन्तचतुष्टयके साथकी (-प्रनन्त- 
चतुष्टयके साथ तन्मयरूपसे रहनेवाली ) जो परमोत्कृष्ट क्षायकभावकी शुद्धपरिणति 
वही #कायशुद्धपर्याय है। ग्रथवा, पूर्व सूत्रमें कहे हुए सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयके भ्रभिप्रायसे, 
छह द्रव्योंको साधारण और सूक्ष्म ऐसी वे भ्रथंपर्यायें शुद्ध जानना ( अर्थात्‌ वे अर्थपर्याये 
ही शुद्धपर्यायें हैं। ) । 


( इसप्रकार ) श॒द्धपर्यायके भेद संक्षेपमें कहे । 


ग्रब व्यंजनपर्याय कही जाती है : जिससे व्यक्त हो--प्रगट हो वह व्यंजनपर्याय 
है । किप्त कारण ? पटादिकी ( वस्त्रादिकी ) भाँति चक्ष॒गोचर होनेसे ( प्रगट होती 
है ); अथवा, सादि-सांत मूर्त विजातीयविभावस्वभाववाली होनेसे, दिखकर नष्ट 
होनेवाले स्वरूपवाली होनेसे ( प्रगट होती है ) | 


# सहजज्ञानादि स्वभाव-अनन्तचतुष्टययुक्त कारणशुद्धपर्यायमेसे केवलक्षानादि अनन्तचतुष्टययुक्त कायशुद्ध- 
पर्योय प्रगट होती है। पूजनीय परमपारिणामिकभावपरिणति वह कारणशुद्धपर्याय है और शुद्ध क्षायिक- 
भाषपरिणति बह कार्येशुद्धपर्याय है। 


जीतब्र अधिकार ३६ 


व्यज्ञनपर्य्यायश्न--पय्योयिनमात्मबोधमन्तरेण . पर्य्यायस्वभावाच्छुभाशुभमिश्रपरि- 
णामेनात्मा व्यवहारेण नरो जातः तस्य नराकारो नरपर्य्यायः | वेज तेनाशुभकर्मणा व्यवहारे- 
णात्मा नारकों जातः तस्य नारकाकारों नारकपर्य्यायः । किंचिच्छुभमिश्रमायापरिणामेन 
तियंक्‌कायजो व्यवहारेणात्मा तस्याकारस्तिय कूपर्य्यायः | केवलेन शभकमंणा व्यवहारेण आत्मा 
देवस्तस्याकारो देवपर्य्यायश्वेति | अस्य परय्यायस्य प्रपश्चो द्यागमान्तरे दृष्टव्य इति । 
( मालिनो ) 

अपि च घहुविभावे सत्ययं शुद्धर हि! 

सहजपरमतत्त्वाभ्यासनिष्णातबुद्धि! । 

सपदि समयसाराज्नान्यदस्तीति मन्त्वा 

से भत्रति परमश्रीकामिनीकामरूप: || २७ ॥| 


माएस्सा दुवियप्पा कम्ममहीभोगभूमिसंजादा । 
मत्तविह् ऐेरइ्या णादव्बा पुदविभेणषण ॥ १६॥ 


पर्यायी आ्रात्माके ज्ञान बिना प्रात्मा पर्यायस्वभाववाला होता है; इसलिये 
शुभाशुभरूप मिश्र परिणामसे प्रात्मा व्यवहारसे मनुष्य होता है, उसका मनुष्याकार वह 
मनुष्यपर्याय है; केवल ग्रशुभ कमसे व्यवहा रसे ग्रात्मा नारक होता है, उसका नारक- 
आकार वह नारकपर्याय है; किचित॒शुभमिश्रित मायापरिणामसे श्रात्मा व्यवहारसे 
तियंचकायमें जन्मता है, उसका आकार वह॒तियंचपर्याय है; श्रौर केवल शुभ कमंसे 
व्यवहा रसे ग्रात्मा देव होता है, उसका आकार वह देवपर्याय है ।--यह व्यंजनपर्याय है । 
इस पर्यायका विस्तार ग्रन्थ आगममें देख लेना चाहिये । 

[ भ्रब, १५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : ] 

[ इलोका्थ:-- ] बहु विभाव होने पर भी, सहज परम तत्त्वके अभ्यासमें 
जिसकी बुद्धि प्रवीण है ऐसा यह शुद्धदृष्टिवाला पुरुष, 'समयसारसे ग्रन्य कुछ नहीं है 
ऐसा मानकर, शीघ्र परमश्रीरूपी सुन्दरीका वललभ होता है। २७ । 


हैं कम-भूमिज, भोगं-भृमिज मनुजकी दो जातियाँ । 
अरु सप्त प्रथ्वीमेदसे हैं मप्र नारक गशियाँ।॥ १६ ॥ 











४० नियमसार 


च3 दहमेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउब्भेदा । 
एदेसि वित्थारं लोयविभागेसु णादव्वम ॥ १७ ॥ 
मानुपा 5 विकल्पाः कमेमहीभोगभूमिसंजाताः । 
मप्तविधा नारका ब्ञातव्याः प्रथ्वीभेदन || १६ ॥ 
चतुदशरभदा भणितास्तियचः सरगणाश्चतुर्मेदाः । 
एतेषां विस्तारों छोकविभागेष ज्ञातव्यः || १७ ।| 
चतुर्गतिस्वरूपनिरूपणाख्यानमेतत्‌ । मनोरपत्यानि मनुष्याः | ते द्विविधाः कम 


भूमिजा भोगभूमिजाश्वेति | तत्र कमंभूमिजाश्च द्विविधाः आर्या स्लेच्छाश्चेति। आर्या 
पृण्यत्तेत्रवर्तिनः । म्लेच्छाः पापत्षेत्रवर्तितः | भोगभूमिजाश्चा पे नामधेयधरा जपन्यमध्यमोत्तम- 
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मा ननननुस्‍ुल नल वीक 


गाथा १६-१७ 


अन्वयाथे:---[ मानुषाः ठ्विविकल्पाः ] मनुष्योंके दो भेद हैं : [ कर्ममहीभोगभूमि 
संजाताः ] कमंभूमिमें जन्मे हुए श्र भोगभूमिमें जन्मे हुए; [ ए्थ्वीभदेन ] प्रथ्वीके 
भेदसे [ नारकाः ] नारक [ सप्तविधाः ज्ञातव्या! ] सात प्रकारके जानना; [ तियंचः ] 
तियंचोंके [ चतुदंशभेदा! ] चौदहभेद [ भणिताः ] कहे हैं; [ सुरगणाः ] देवसमूहोंके 
[ चतुर्भदाः ] चार भेद हैं । [ एतेषां विस्तार: ] इनका विस्तार [ लोकविभागेषु ज्ञातव्यः ] 
लोकविभागमेंसे जान लेना । 

टीकाः--यह, चार गतिके स्वरूपनिरूपणरूप कथन है । 

#मनुकी सन्‍्तान वह मनुष्य हैं वे दो प्रकारके हैं: कमंभूमिज और भोग 
भूमिज । उनमें कमंभूमिज मनुष्य भी दो प्रकारके हैं : श्रायं ग्रौर म्लेच्छ । पुण्यक्षेत्रमें 
रहनेवाले वे झ्राय हैं प्रौर पापक्षेत्रमें रहनेवाले वे म्लेच्छ हैं। भोगभूमिज मनुष्य आ्राय॑ 

# भोगभूमिके अत्तमें ओर कमभूमिके आदिम होनेवाले कुलकर मनुष्योंकों आजीविकराके साधन 


सिखाकर लालित-पालित करते हैं इसलिये वे मनुष्योंके पिता समान हैं। कुलकरको मनु कहा 
जाता है। 


५ कई 
तियंच चौदह भेदवाले, देव चार प्रकारके । 
९ लोकविभागसे न्‍ 
इन सबका विस्तार है, ज्ञातव्य लोकविभागसे || १७ || 
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तेत्रवर्तिन! एकद्वित्रिपल्योपमायुषः । रत्नशकरावालुकापंकधृमतमोमहातमःप्रभामिधानसप्रएथ्वीनां 
भेदाजरकजीवाः सप्तथा भवन्ति | प्रथमनरकस्य नारका हां कसागरोपमायुपः | द्वितीयनरकस्य 
नारकाः त्रिसागरोपमायुषः | तृतीयनरकस्य सप्त | चतुर्थस्य दश । पंचमस्य सप्तदश । पष्ठस्य 
द्वाविशति! | सप्तमस्य त्रयखिशत्‌ । अथ विस्तरभयात्‌ संत्तेपेणोच्यतो, तियञ्वः सक्ष्मेकेन्द्रियपर्य्या- 
प्तकापर्य्याप्तकबादर केरिद्रियपर्य्याप्तकापरय्या प्तकड़ीं द्वियपर्य्या प्तकापर्य्या प्तकत्री रिद्रियपर्य्या प्तका प- 

य्याप्तकचतुरिन्द्रियपर्य्याप्तकापय्य प्तकासं ज्िप॑चेन्द्रियपर््याप्तकापर्य्या प्तकसं ज्िप॑ चेन्द्रिय परय्य प्िका- 
पर््याप्तकमेदाच्चतुद शभेदा भ्ति । भावनव्यंतरज्योतिःकल्पवामिकमेदाइवाश्चतुर्णिकाया: 

एनेषां चतुगतिजीवभेदानां भेदों लोकविभागामिधानपरमागमे दृष्टजय! । इहात्मस्वरूपप्ररूपणा- 


नामको धारण करते हैं; जघन्य, मध्यम ग्रथवा उत्तम क्षेत्रमें रहनेवाले हैं ग्रौर एक 
पल्योपम, दो पल्योपम ग्रथवा तीन पल्योपमकी आयुवाले हैं । 


रत्नप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धमप्रभा, तम:प्रभा श्रौर महातम:- 
प्रभानामकी सात पृथ्वीके भेदों के कारण ना रक जीव सात प्रकारके हैं। पहले न रकके नारकी 
एक सागरोपमकी आयुवाले हैं, दूसरे नरकके नारकों तीन सागरोपमको ग्रायुवाले हैं । 
तीसरे नरकके नारकी सात सागरोपमकी ग्रायुवाले हैं, चौथे नरकके नारकी दस साग रो- 
पम, पाँचवें नरकके सत्रह सागरोपम, छठवें नरकके बाईस सागरोपम और सातवें 
नरकके नारकी तेतीस सागरोपमको ग्रायुवाले हैं । 

ग्रब विस्तारके भयके कारण संक्षेपसे कहनेमें, तियंचोंके चौदह भेद हैं : (१-२) 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और अ्रपर्याप्त, (३-४) बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त और पर्याप्त, 
(५-६) द्वीन्द्रिय पर्याप्त और भअ्पर्याप्त, (७-५) त्रीन्द्रिय पर्याप्त और ग्रपर्याप्त, (६-१०) 
चतुरिन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, (११-१२) प्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त और भअपर्याप्त, 
(१३-१४) संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त और श्रपर्याप्त । 


देवोंके चार निकाय ( समूह ) हैं : ( १ ) भवनवासी, ( २ ) व्यंतर, ( ३ ) 
ज्योतिष्क और ( ४ ) कल्पवासी । 
इन चार गतिके जीवोंके भेदोंके भेद लोकविभाग नामक परमागममें देख लें। 
यहाँ ( इस परमागममें ) ग्रात्मस्वरूपके निरूपणमें अन्तरायका हेतु होगा इसलिये सूत्र- 
कर्ता पूर्वांचायमहाराजने ( वे विशेष भेद ) नहीं कहे हैं । 
६्‌ 


४२ नियमसार 


न्तरायहेतुरिति पूव॑शूरिभिः सज़कृद्धिरनुक्त इति । 

( मंदाक्रांता ) 
स्व॒स्गें वास्मिन्मनुजअुवने खेचरेन्द्रस् देवा- 
ज्जोतिलोंके फणपतिपुरे नारकाणां निवासे । 
अन्यस्मिन वा जिनपतिभवने कर्मणां नो उस्तु खूतिः 
भूयो भूयों भत्रतु भवतः पादपड़केजमक्ति! ॥ २८।। 

( शादू लब्रिक्रीडित ) 
नानानूननराधिनाथविभवानाकण्प चालोक्य च 
त्व॑ क्लिश्नासि मुधात्र कि जडमते पृण्याजितास्तेननु । 
तच्छक्तिजिननाथपादकमलइन्दाचनायामियं॑ 
भक्तिस्ते यदि विद्यते बहुविधा भोगा स्युरेते लाथि ॥ २९ ॥ 

कत्ता भोक्ता आादा पोग्गलकम्मम्म होदि बहार । 
कम्मजभावंणादा कत्ता भत्ता द णिव्दयदा ॥ १८ ॥! 


| अरब इन दो गाथाग्रोंकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो इलोक 
कहते हैं : | 

[ इलोकार्थ:--] ( हे जिनेन्द्र ! ) देवयोगसे मैं स्वगंमें होऊँ, इस मनुष्य- 
लोकमें होऊ, विद्याधरके स्थानमें होऊ, ज्योतिष्क देवोंके लोकमें होऊ, नागेन्द्रके नगरमें 
होऊ, नारकोंके निवासमें होऊ, जिनपतिके भवनमें होऊ या अन्य चाहे जिस स्थान पर 
होऊँ, ( परन्तु ) मुझे कमंका उद्भव न हो, पुनः पुनः आपके पादपंकजकी भक्ति 
हो । २८ । 


[ इलोकार्थ:-- ] नराधिपतियोंके ग्रनेकविध महा बभवोंको सुनकर तथा 
देखकर, हे जड़पति, तू यहाँ व्यर्थ ही क्लेश क्‍यों प्राप्त करता है ! वे वंभव सचमुच 


हैं जाव कत्तो-भागता जड़कमंका व्यवहारसे । 
हैं कमं-जन्य विभावका कता नियत नयद्वार्से |। १८ ॥। 
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कर्ता भोक्ता आत्मा पूहलकमणों भवति व्यवहागत्‌ । 
कमजभावेनात्मा कता भोक्ता त निश्चयतः ॥ १८ ॥ 
करतेत्वभोक्तत्वप्रकारकथनमिदम्‌ । आसन्नगतानुपचरितासद्भूतव्यवहारनयाद्‌ द्रव्य- 
कमणां कर्ता तत्फलरूपाणां सुखदःखानां भोक्ता च, आत्मा हि अशुद्धनिश्रयनयेन सकलमोहराग- 
हेपादिभावकरमणां कर्ता भोक्ता च, अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण नोकर्मणां कर्ता, उपचरितासदू- 
भूतव्यवहारेण घटपटशकटादीनां कर्ता । इत्यशुद्धजीवस्वरूपमुक्तम्‌ । 
( मालिनी ) 
अपि च॑ सकलरागद्रपमोहात्मको यः 
परमगुरुपदाव्जदन्द्सेवाप्रमादात्‌। 
सहजसमयसार निर्विकल्पं हि वृद्ध्वा 
से भवाति परमश्रीकामिनीकान्तकान्तः ||३०॥। 


पुण्यसे प्राप्त होते हैं । वह ( पृण्योपाजनकी ) शक्ति जिननाथके पादपद्मयुगलकी पूजामें 
है; यदि तुझे उन जिनपादपदमोंकी भक्ति हों, तो वे बहुविध भोग तुझे ( अपने आप ) 
होंगे । २६ । 
गाथा- १८ 

अन्बयाथ;--[ आत्मा ] आत्मा [ प्रुदुगलकमणः ] पुद्गलकमंका [ कर्ता-मोक्ता ] 
कर्ता-भोक्ता [ व्यवहारात्‌ ] व्यवहारसे [ भ्राति ] है [ तु ] और [ आत्मा ] आत्मा 
[ कर्ंजभावेन ] कमंजनित भावका [ कर्ता भोक्ता ] कर्ता-भोक्ता [ निश्चयतः ] (अशुद्ध) 
निश्चयसे है। 

टीका;--यह, कतृ त्व-भोक्तृत्वके प्रकारका कथन है । 

ग्रात्मा निकटवर्ती अनुपच्रित असद्रभूत व्यवहारनयसे द्रव्यकमंका कर्ता और 
उसके फलरूप सुखदुःखका भोक्ता है; अशुद्ध निश्चयनयसे समस्त मोहरागद्वेपादि 
भावकमका कर्ता और भोक्ता है, अनुपचरित ग्रसद्रभूत व्यवहा रसे ( देहादि ) नोकमंका 
कर्ता है, उपचरित असदभूत व्यवहारसे घट-पट-शकटादिका ( घड़ा, वस्त्र, छकड़ा 
इत्यादिका ) कर्ता है। ऐसा श्रशुद्ध जीवका स्वरूप कहा । 
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( अनुष्टुम ) 
भावकम निरोधेन द्रव्यकमंनिरोधनम्‌ । 
द्रव्यकमनिरोधेन संसारस्य निरोधनम्‌ | ३१ ॥। 
( बसंततिलका ) 
संज्ञानभावपरिमुक्तविमुग्धजीवः 
कुतन शुभाशुभमनेकविध॑ स कर्म | 
निर्मेक्तिमार्ग मणुमप्यम्िल्च्छितु नो 
जानाति तस्य शरण न समस्ति लोके || ३२ ।। 
( वसंततिलका ) 
यः कमशर्म्मनिकरं परिहत्य सब 
निःकमंशम्म निकरामृतवारिप्रे | 
मजन्तमत्यधिकचिन्म यमेकरूप॑ 
सं भावमद्यमसुं समरुपेति भव्य: ॥ ३३ ॥ 


[ भ्रब १८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार भुनिराज छह श्लोक 
कहते हैं : | 

[ इलोकाथ:--] सकल मोहरागद्वेंघवाला जो कोई पुरुष परम गुरुके चरण- 
कमलयुगलकी सेवाके प्रसादसे निविकल्प सहज समयसारको जानता है, वह पुरुष परम- 
श्रीरूपी सुन्दरीका प्रिय कान्‍त होता है। ३० । 

[ इलोकाथ:-- ] भावकमंके नि रोधसे द्रव्यकमंका निरोध होता है; द्रव्यकमके 
निरोधसे संसारका निरोध होता है । ३१। 


[ इलोकाथ:--] जो जीव सम्यग्ज्ञानभावरहित विमुग्ध ( मोही, भ्रान्त ) है, 
वह जीव शुभाशुभ भ्नेकविध कमको करता हुग्ना मोक्षमागको लेशमात्र भी वांछना नहीं 
जानता; उसे लोकमें ( कोई ) शरण नहीं है । ३२ । 


[ इलोकाथ:--]] जो समस्त कमंजनित सुखसमूहको परिहरण करता है, वह 
भव्य पुरुष निष्कर्म सुखसमूहरूपी अमृतके सरोवरमें मग्न होते हुए ऐसे इस ग्रतिशय- 
चतन्यमय, एकरूप, श्रद्वधितीय निज भावको प्राप्त होता है। ३३ । 


जीब अधिकार छ्थ 
( मालिनी ) 


असति सति विभावे तस्य चिंतास्ति नो न! 

सततमनुभवामः शुद्धमात्मानमेकम्‌ । 

हृदयकमलसंस्थ॑ स्बक्मग्रमुक्त 

न खलु न खलु पक्तिनान्यथास्त्यस्ति तस्मात्‌ || ३४ ।। 
( मालिनी ) 

भविनि भवगुणाः स्युः सिद्धजीवेपि नित्य 

निजपरमगुणाः स्पृः सिद्धिसिद्धा। समस्ताः । 

व्यवहरणनथोयं निश्चयान्नव सिद्धि- 

ने च भत्रति भत्रो वा निणयो5यं बुधानाम || ३५ ॥।। 
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[ इलोकार्थ:--] ( हमारे आत्मस्थभावमें ) विभाव ग्रसत्‌ होनेसे उसकी हमें 
चिन्ता नहीं है; हम तो हृदयकमलमें स्थित सर्व कमंसे विमुक्त, शुद्ध आत्माका एकका 
सतत अनुभवन करते हैं, क्योंकि भ्रन्य किसी प्रकारसे मुक्ति नहीं है, नहीं है। ३४ । 

[ इलोकाथे:-- ] संसारीमें सांसारिक गुण होते हैं और सिद्ध जीवमें सदा 
समस्त सिद्धिसिद्ध ( मोक्षसे सिद्ध अर्थात्‌ परिपूर्ण हुए ) निज परमगुण होते हैं-- इस- 
प्रकार व्यवहारनय है। निश्चयसे तो सिद्ध भी नहीं है और संसार भी नहीं है । यह 
बुध पुरुषोंका निणय है। ३५ । 

शाधा-- २ 


अनयार्थ:-- द्रव्यार्थिकेन ] द्रव्याथिक तयसे [ जीवाः ] जीव [ पूर्वेभणित- 


£ .+ ५ 


मर, का न... 
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ध६ नियमसार 


इह हि नयद्वयस्य सफलत्वमुक्तम्‌ | द्रो हि नयो भगवदह॑त्परमेश्वरेण प्रोक्तो द्रव्या- 
भथिंक! पर्य्यायार्थिकश्वेति । द्रव्यमेवार! प्रयोजनमस्थेति द्रव्याथिकः । पर्य्याय एवाथ प्रयोजन- 
मस्येति पर्य्यायार्थिक; | न खलु एकनयायत्तोपदेशो ग्राद्मः, कि तु तदुभयायत्तोपदेशः । स्ताग्राह- 
कशुद्वद्रव्पाथिकनयबलेन पूर्वोक्तव्यंजनपस्यायेभ्पः सकाशान्मक्तामुक्तममस्तजीवराशयः संवथा 
व्यतिरिक्ता एव | कुतः, “सब्बे सुद्गा हू सुद्रणया” इति वचनात्‌ । विभावव्यंजनपस्योयाथिक- 
नयवलेन ते सर्वे जीवास्संपुक्ता भवन्ति | कि च सिद्धानामथेपय्पायें: पह परिणतिः, ने पुनव्यजन- 
पर्य्यायः सहपरिणतिरिति । कुतः , सदा निरंजनत्वात्‌ । सिद्धानां सदा निरंजनत्वे सति तहिं द्रव्याथिक- 
पर््यायार्थिकनपामस्याम द्वाम्पाम संयक्ताः सब जीवा इति सत्रार्थो व्यथं!। निगमो विकल्प: , तत्र 


पय्योयात्‌ ] पवकथित पयायसे [ व्यतिरिक्ताः ] *व्यतिरिक्त है; [ पस्योगनयेन ] पर्याय- 
नयसे [ जीवाः ] जीव [ संयुक्ताः भवन्ति ] उस पर्यायये संयुक्त हैं । [ द्वाम्पाम | इसप्रकार 
जीव दोनों नयोंसे संयुक्त हैं । 

टीकाः--यहाँ दोनों नयोंका सफलपना कहा है । 


भगवान ग्रहंत्‌ परमेश्वरने दो नय कहे हैं : द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । द्रव्य 

ही जिसका अर्थ अथांत्‌ प्रयोजन है वह द्रव्याथिक है और पर्याय ही जिसका भ्र्थ प्र्थात्‌ 
प्रयोजन है वह पर्यायाथिक है। एक नयका अवलम्बन लेता हुआ उपदेश ग्रहण करने- 
योग्य नहीं है किन्तु उन दोनों नयोंका ग्रवलम्बन लेता हुग्ना उपदेश ग्रहण करनेयोग्य 
है। सत्ताग्राहक (-द्वव्यकी सत्ताकों ही ग्रहण करनेवाले ) शुद्ध द्रव्याथिक नयके बलसे 
पूर्वोक्त व्यंजनपर्यायोंसे मुक्त तथा अमुक्त (-स्रिद्ध तथा संसारी समस्त जीवराशि सर्वथा 
व्यतिरिक्त ही है। क्‍यों ? “सब्बे सुद्गा हु सुद्भणया ( शुद्धनयसे सर्व जीव वास्तवमें शुद्ध 
हैं )” ऐसा ( शास्त्रका ) वचन होनेसे । विभावव्यंजनपर्यायाथिक नयके बलसे वे सर्व 
जीव ( पूर्वोक्त व्यंजनपर्यायोंसे ) संयुक्त हैं। विशेष इतना कि--सिद्ध जीवोंके अर्थपर्यायों 
सहित परिणति है, परन्तु व्यंजनपर्यायों सहित परिणति नहीं है। क्‍यों ? सिद्ध जीव 
सदा निरंजन होनेसे । ( प्रइन:-) यदि सिद्ध जीव सदा निरंजन हैं तो सबब जीव द्रव्या- 
थिक तथा पर्यायाथिक दोनों नयोंसे संयुक्त हैं ( श्र्थात्‌ सवे जीवोंको दोनों नय लागू 
होते हैं ) ऐसा सूत्राथ ( गाथाका ग्रथ ) व्यर्थ सिद्ध होता है। ( उत्तर+--व्यर्थ सिद्ध नहीं 


# व्यतिरिक्त ७ भिन्न; रहित; शून्य । 


जीव अधिकार ५५ 


भ्रो नेगमः | स च नेगमनयस्तावत्‌ त्रिविधः, भृतनैगमः वतमाननैगमः भाविनेगमश्चेति । अत्र 
भू तनैगमनयापेक्षया भगवतां सिद्धानामपि व्यंजनपर्य्यायलमशुद्धलं च॑ संभवति | पूर्वकाले 
ते भगवन्तः संसारिण इति व्यवहारात्‌ | कि वहुना, सर्वे जीवा नयद्वयवलेन शुद्धाश॒द्धा 
इत्यथ! । 
तथा चोक्त श्रीमदमृतचन्द्रतरिभिः-- 
( मालिनी ) 
“उमयनयविरोधघंसिनि स्यात्पदांके 
जिनवचसि रम॑ते ये स्वयं वांतमोहाः । 
सपदि समयसार॑ ते पर ज्योतिरुच्च- 
रनवमनयपक्षात्ुण्णपी क्षत्त एवं ॥ 





होता क्योंकि-) निगम भ्रर्थात्‌ विकल्प; उसमें हो वह #नेगम । वह नेगमनय तीन 
प्रकारका है: भूत नेगम, वर्तमान नेगम और भावी नंगम । यहाँ भूतनंगमनयकी म्रपेक्ष।से 
भगवन्त सिद्धोंको भी व्यंजनपर्यायवानपना और आ्रशुद्धपना सम्भवित होता है, क्योंकि 
पृवकालमें वे भगवन्त संसारी थे ऐसा व्यवहार है। बहु कथनसे क्‍या ? सर्व जीव दो 
नयोंके बलसे शुद्ध तथा ग्रशुद्ध हैं ऐसा ग्र्थ है । 

इसीप्रकार ( ग्राचायंदेव ) श्रीमद् ग्रमृतचन्द्रसरिने ( श्री समयसारकी ग्रात्म- 
रु्पराति नामक टीकामें चौथे इलोक द्वारा ) कहा है किः-- 

“[ इलोकार्थ:-- | दोनों नयोंके विरोधको नष्ट करनेवाले, स्यात्पदसे भ्रड्धित 
जिनवचनमें जो पुरुष रमते हैं, वे स्वयमेव मोहको वमन करके, ग्रनृतन (-श्रनादि ) 
और कुनयके पक्षसे खण्डित न होनेवाली ऐसी उत्तम परमज्योतिको--समयसा रको-- 
शीघ्र देखते ही हैं ।' 

और ( इस जीव अधिका रकी अन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार 
मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेव इलोक कहते हैं :--) 


# जो भूतकालकी पर्यायक्रों बतमानवत्‌ संकल्पित करे ( अथवा कहे ), भविष्यकालकी पर्यायकों वर्तमान- 
बत्‌ संकल्पित करे ( अथवा कहे ), अथवा किंचित्‌ निष्पन्नतायुक्त ओर किंचितू अनिष्पन्नतायुक्त वर्तमान 
पयोवको सवनिष्पन्नवत्‌ संकल्पित करे ( अथवा कहे )) उस ज्ञानको ( अथवा वचनकों ) नेगमनय 


कहते हैं । 
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तथाहि-- 
( मालिनी ) 


अथ नययुगयुक्ति लंघयंतो न संतः 
परमजनपदाव्जहन्द्मत्तद्विरेफा! । 
सपदि सम्रयप्ारं ते प्र प्राप्लुवन्ति 
क्षितिपु परमतोक्त! कि फल सज़नानाम ॥ ३६ ॥ 
इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरव जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपश्मप्रभमलधा रिदेवविर - 
चितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयंवृत्तों जीवाधिकारः प्रथमश्रतस्कन्ध$ || 


| इलोकार्थ:--] जो दो नयोंके सम्बन्धका उल्लंघन न करते हुए परमजिनके 
पादपंकजयुगलमें मत्त हुए भ्रमर समान हैं ऐसे जो सत्पुरुष वे शी त्र समयसारको ग्रवश्य 
प्राप्त करते हैं। पृथ्वीपर पर मतके कथनसे सज्जनोंको क्या फल है ( ञ्रर्थात्‌ जगतमें 
जनेतर दशनोंके मिथ्या कथनोंसे सज्जनोंको क्या लाभ है )? । ३६। 

इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं श्रौर पाँच इन्द्रियोंके 
फंलाव रहित देहमात्र जिनको परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयेवृत्ति नामक टीकामें (प्र्थात्‌ श्रीमद्‌ भगवत्वुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री 
नियमसार परमागमकी निग्रन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभभमलधारिदेव विरचित तात्पयंवत्ति 
नामक टीकामें ) जीव अधिकार नामका प्रथम श्रतस्कन्ध समाप्त हम । 
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अथेदानीमजीवाधिकार उच्यते । 


आया 


/छ 


पुद्लद्रव्यविकल्पोपन्यासो 5यम्‌ । पुद्नलद्रव्यं तावद्‌ विकल्पठ्ठयसनाथम्‌, स्वभावपुद्दलो 


अब अजीव अधिका र कहा जाता है । 


अन्वयाथः--[ अशुस्कंधविकल्पेन तु] परमाणु और स्कन्ध ऐसे दो भेदसे 
[ पुद्टलद्रव्यं ] पुद्गलद्व्य [ द्विविकल्पम्‌ भवति ] दो भेदवाला है; [ स्कन्धा! ] स्कन्ध 
[ खलु ] वास्तवमें [ पद्प्रकार! ] छह प्रकारके हैं [ परमाणु! च एवं द्विविकल्पः ] श्र 
परमाणुके दो भेद हैं । 

टीकाः--यह, पुद्गलद्रव्यके भेदोंका कथन है । 

प्रथम तो पुद्गलद्रव्यके दो भेद हैं : स्‍्वभावपुद्गल श्रौर विभावपुद्गल । उनमें, 
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विभावषुद्रलश्वेति | तत्र स्वभावपुद्गलः परमाणुः, विभावपुद्गल! स्कत्धः | कार्यपरमाणुः 
कारणपरमाणुरिति स्वभावपुद्गलो ठ्विधा भवति । स्कन्धाः पद्प्रकाराः स्युः, एथ्वीजलच्दाया- 
चतुरक्षविषयकर्मप्रायोग्याप्रायोग्यमेदाः । तेषां मेदों वक्ष्यमाणसत्नेषृच्यते विस्तरेणेति । 

( अनुष्ठुम ) 


गलनादणुरित्युक्तः प्रणात्स्कनधनाममाक |. 
विनानेन पदार्थेण लोकयात्रा न बतंते || ३७ | 
अइथूलथूल धूलं धलस॒हमं व सुहमथूलं च । 
स॒हमं अइसहम इंदि धरादियं होदि छब्मेयं ॥ २१ ॥ 
भूपव्वदमादीया भणिदा अह्थलथलमिदि खंधा । 
थला इदि विण्या सप्पीजलतेलमादीया ॥ २२ ॥ 


परमाणु वह स्वभावपुद्गल है भ्नौर स्कन्ध वह विभावपुद्गल है। स्वभावपुद्गल कार्ये- 
परमाणु और कारणपरमाणु ऐसे दो प्रकारका है। स्कन्धोंके छह प्रकार हैं: ( १ ) 
पृथ्वी, ( २) जल, ( ३ ) छाया, (४) ( चक्षुके अतिरिक्त ) चार इन्द्रियोंके विषयभूत 
स्कन्ध, ( ५ ) कर्मयोग्य स्कन्ध भ्ौर ( ६ ) कमंको भ्रयोग्य स्कन्ध--ऐसे छह भेद हैं । 
र्कन्धोंके भेद भ्रव कहे जानेवाले सृत्रोंमें ( अगली चार गाथाश्रोंमें ) विस्तारसे कहे 
जायेंगे । 

[ भ्रब, २० वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म- 
' प्रभभलधारिदेव इलोक कहते हैं : ]. 

[ इलोकार्थ:--] ( पुद्गलपदार्थ ) गलन द्वारा (श्रर्थात्‌ भिन्न हो जानेसे ) 
“परमाणु” कहलाता है भ्रौर पूरण द्वारा ( भ्रर्थात्‌ संयुक्त होनेसे ) 'स्कन्ध' नामको प्राप्त 
होता है। इस पदार्थके बिना लोकयात्रा नहीं हो सकती । ३७ । 


अतिस्थूलस्थूल रु स्थूल-सक्ष्म, म्रक्ष्म-स्थूठ रु सक्ष्म ये | 
अतिम्ृक्ष्म, यों ले भेद पृथ्वी आदि पुद्गलस्कन्धके | २१ ॥ 
भू, भूमिधर इत्यादे ये आतिस्थृल स्कन्ध प्रमानिये | 
घृत, तेल. जल इत्यादि इनको स्थूल स्कन्ध सु जानिये ।। २२ ॥ 


अजीव अधिकार ४१ 


दायातवमादीया थ्रलेदरखंधमिदि वियाणाहि । 
सुहुमथूलेदि भणिया खंधा चउरक्खविसमया ये ॥ २३ ॥ 
सुहमा हवंति खंधा पावोग्गा कम्मवर्गणस्स पुणों । 
तव्विवरीया खंधा अइ्सुहमा इंदि परूवेंदि ॥ २४ ॥ 

अतिस्थूलस्थुलाः स्थलाः म्थलुसध्माश्र बश््मस्थलाश्र 

मृक्ष्मा अतित्रक्ष्मा हति ध्रगादयों भवन्ति पड़भेदा! || २१ ॥। 

भपवताधा भाणता आतस्थलम्थला! हात स्कन्धा: | 

स्थूला इति विज्ञया। सप्िजेलतेंलाद्या। ॥ २२ || 

दायातपाद्राः म्पूलेतरम्कन्धा इति विजानीहि । 

मृक्ष्मस्थूला इति भणिताः स्कन्धाअतुरक्षविषयाश्र )। २३ |। 

मृक््मा भवस्ति स्कन्धाः प्रायोग्याः करमर्गणस्य एन! । 

तंद्विपरीताः स्कन्धा! अतिश८मा हति प्ररययन्ति ॥ २४ ॥ 


गाथा <४२- २४ 

अन्ययार्थ:--[ अतिस्थूलस्थूलाः ] अतिस्थूलस्थूल, [ स्थूलाः ] स्थूल, [ स्थूल- 
पक्ष्मः च ] स्थूलसूक्ष्म, [ व्ृक्ष्मस्थूलाः च ] सूक्ष्मस्थूल, [ ब्रक्ष्माः ] सूक्ष्म भोर [ अति- 
पृक्ष्माः ] प्रतिसूक्ष्म [ इति ] ऐसे [ धरादयः पटमेदाः भवन्ति ] पृथ्वी प्रादि स्कन्धोंके छह 
भेद हैं । 

[ भूपबताधा: ] भूमि, पंत श्रादि [ अतिस्थूलस्थूला! इति स्कन्धाः ] प्रतिस्थूल- 
स्थल स्कन्ध [ भणिताः ] कहे गये हैं; [ सप्पिजेलतेलाधाः ] घी, जल, तेल भ्रादि [ स्थलाः 
हति विज्वेयाः ] स्थूल स्कन्ध जानना । 


आताप, छाया स्थूलब्क्ष्म स्केन्ध निश्चय कीजिये । 

अरु स्कन्ध हश्ष्मस्थूल चारों अक्षसे गहि लीजिये | २३ ॥ 
कार्माणवर्गण योग्य पंचम स्कन्ध वरक्ष्म स्कन्ध है । 

विपरीत जो इस योग्य नहिं अतिश्ृक्ष्म पुद्रल स्कंध है ।। २४ | 


५२ नियमसार 


विभावपुद्रलस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । अतिस्थूलस्थूला हि ते खलु पुद्दलाः सुमेरुकुम्मिनी 
प्रभूतय! । घृततेलतक्रक्षीरजलप्रभृतिसमस्तद्र॒व्याणि हि स्थलपुद्गलाश्च | छायातपतम/प्रभृतयः 
स्थूलब्रक्ष्मपुदूगलाः । स्पशनरसनप्राणश्रोत्रेन्द्रियणां विषयाः ब्क्ष्मस्थूलपुदृगलाः शब्दस्पश- 
रसगन्धा। । शुभाशुभपरिणामद्वारेणागच्छतां शुभाशुभकर्मणां योग्या! शक्ष्मपुद्लाः । एेषां 
विपरीताः वह्ष्मसह्ष्मपुद गला: क्ेणामप्रायोरया हत्यथ: । अय॑ विभावषुद्गलक्रमः 


[ छायातपाद्याः ] छाया, झ्रातप ( धूप ) श्रादि [ स्थूलेतरस्कन्धा! इति ] 
स्थूलस॒क्ष्म स्कन्ध [ विजानीहि ] जान [च] श्ौर [ चतुरक्षविषयाः स्कन्धा। ] चार 
इन्द्रियोंके विषयभूत स्कन्धोंको [ हक्ष्मस्धूला! इति ] सृक्ष्मस्थल [ भणिताः ] कहा 
गया है । 

[ पुनः ] और [ कर्मवर्गणस्य प्रायोग्याः ] कमंवर्गणाके योग्य [ स्कन्धा! ] स्कन्ध 
[व्ृक्ष्मा) भवन्ति] सूक्ष्म हैं; [ तद्विपरीता) ] उनसे विपरीत ( श्रर्थात्‌ कमंवर्गणाकों भ्रयोग्य ) 
[ स्कन्धा! ] स्कन्ध [ अतिद्नक्ष्माः हति ] अतिसृक्ष्म [ प्ररूपयन्ति ] कहे जाते हैं । 

टीकाः--यह, विभावपुद्गलके स्वरूपका कथन है । 

सुमेरु, पृथ्वी आदि ( घन पदार्थ ) वास्तवमें अभ्रतिस्थलस्थल पुद्गल हैं । घी, 
तेल, मट्टा, दूध, जल श्रादि समस्त ( प्रवाही ) पदार्थ स्थूल पुद्गल हैं। छाया, भ्रातप, 
प्रंधका रादि स्थलसृक्ष्म पुद्गल हैं | स्पशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, प्राणेन्द्रिय तथा श्रोत्रेन्द्रियके 
विषय -- स्परश, रस, गंध और शब्द--सूक्ष्मस्थल पुदूगल हैं। शुभाशुभ परिणाम द्वारा 
प्रानेवाले ऐसे शुभाशुभ कर्मोको योग्य ( स्कन्ध ) वे सूक्ष्म पुद्गल हैं | उनसे विपरीत 
. प्र्थात्‌ कर्मोको ग्रयोग्य ( स्कन्ध ) वे सूक्ष्म सूक्ष्म पुदूगल हैं ।--ऐसा ( इन गाथाओ्रोंका ) 
प्रथ है । यह विभावपुद्गलका क्रम है । 

....[ भावाथ:--स्कन्ध छह प्रका रके हैं : (१) काष्ठपाषाणादिक जो स्कन्ध छेदन 
किये जाने पर स्वयमेव जुड़ नहीं सकते वे स्कन्ध अतिस्थलस्थूल हैं। (२) दूध, जल 
ग्रादि जो स्कन्ध छेदन किये जाने पर पुनः स्वयमेव जुड़ जाते हैं वे स्कन्ध स्थल हैं । 
( ३ ) धूप, छाया, चाँदनी, प्रंधकार इत्यादि जो स्कन्ध स्थल ज्ञात होने पर भी भेदे 
नहीं जासकते या हस्तादिकसे ग्रहण नहीं किये जासकते वे स्कन्ध स्थलसूक्ष्म हें । (४) 
ग्रांससे न दिखनेवाले ऐसे जो चार इन्द्रियोंक विषयभूत स्कन्ध सूक्ष्म होने पर भी 
स्थल ज्ञात होते हैं (-स्पशनेन्द्रियसे स्पश किये जासकते हें, जीभसे भ्रास्वादन किये जासकते 


अज्ञीव अधिकार ४३ 


तथा चोक्त॑ पंचास्तिकायसमये--- 
/पुठ्त्री जल च छाया चउठरिंदियविसयकम्मपाओरा । 
हज कम्मातीदा एवं छब्मेया पोगाला होंति |" 
उक्त च न 
( अनुष्टुम ) 
/'स्थूलस्थूलास्ततः स्थूलाः स्थ॒लब्रधमास्ततः परे । 
पृश््मस्थ॒लास्ततः तहष्माः वृक्ष्मरक्ष्मास्ततः परे |”! 
तथा चोक्त श्रीमदमृतचन्द्र ध्रिभिः 
( बसंततिलका ) 
/अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट'थ 
वर्णादिमान्‌ नट॒ति पुद्दल एवं नान्‍यः | 
रागादिपुद्वलविकारविरुद्ध शुद्ध 
चतन्यधातुमयमूर्तिरयं॑ च जीव! ॥। 


हैं, नाकसे सू घे जासकते हैं प्रथवा कानसे सुने जासकते हैं) वे स्कन्ध सूक्ष्मस्थूल हैं । (५) 
इन्द्रियज्ञानकों अरगोचर ऐसे जो कमंवर्गंणारूप स्कन्ध वे स्कन्ध सूक्ष्म हैं। ( ६ ) कमें- 
वगणासे नीचेके ( कमंवर्गणातीत ) जो झत्यन्तसूक्ष्म द्वि-अणुकपर्यत स्कन्ध वे स्कन्ध 
सूक्ष्मसुक्ष्म हैं । | 

इसीप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री पंचास्तिकायसमयमें 
(गाथा द्वारा ) कहा है किः-- 

"[ गायार्थ:--] पृथ्वी, जल, छाया, चार इन्द्रियोंक विषयभूत, कमके योग्य 
श्रौर कर्मातीत--इसप्रकार पुदूगल ( स्कन्ध ) छह प्रकारके हैं । 

श्रौर मार्गप्रकाशमें ( इ्लोकद्वारा ) कहा है कि:-- 

“[ इलोकार्थ:--] स्थलस्थल, पश्चात्‌ स्थल, तत्पदचात्‌ स्थूलसूक्ष्म, पश्चात्‌ 
सूक्ष्मस्थल, पश्चात्‌ सुक्म श्र तत्पश्चात्‌ सुक्ष्मसूुक्ष्म (-इसप्रकार स्कनन्‍्ध छह प्रकारके 


हैं ) । ]7 


# देखो, थी परमश्रतप्रभावकमर्डल द्वारा प्रकाशित पंचास्तिकाय, द्वितीय संस्करण, प्४-१३० । 


४ नियमसार 


तथा हि-- 
( मालिनी ) 
हति विविधविकल्पे पृदृगले दृश्यमाने 
न च कुरु रतिभाव॑ भव्यशाद्‌ ल तस्मिन्‌ । 
कुरु रतिमतुलां त्॑॑ चिच्चमत्कारमात्रे 
भवसि हि परमशभ्रीकामिनीकामरूपः ॥ ३८ || 
धाउचउक्कस्स पुणा ज॑ हेऊ कारएंति त॑ ऐयों । 
खंधाणां अवसाणों णादब्वों कज्जपरमाण ॥ २५॥ 
धातुचतृप्कम्य पूनः यो हेतु: कारणमिति से जेयः ! 
म्कन्धानामवसानों बज्ञातव्यः कार्यपरमाणुः || २४ | 

इसप्रकार ( झाचायंदेव ) श्रीमद्‌ भ्रमृतचन्द्रसरिने ( श्री समयसारकी श्रात्म- 
ख्याति नामक टीकामें ४४ वें इलोक द्वारा ) कहा है कि:-- 

'[ इलोकाथ :--] इस भ्रनादिकालीन महा श्रविवेकके नाटकमें ग्रथवा नाचमें 
वर्णादिमान्‌ पुदूगल ही नाचता है, भ्रन्य कोई नहीं; ( श्रभेद ज्ञानमें पुदूगल ही श्रनेक 
प्रंकारका दिखाई देता है। जीव तो भप्रनेक प्रकारका है नहीं; ) श्ौर यह जीव तो 
रागादिक पुद्गलविकारोंसे विलक्षण, शुद्ध चेतन्यधातुमय मूर्ति है।” 

और ( इन गाथाश्रोंकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पह्मप्रभ- 
मलधारिदेव विविध प्रकारके पुद्गलोंमें रति न करके चेतन्यचमत्कारमात्र आझात्मामें रति 
करना इलोकद्वारा कहते हैं ):-- 

[ इलोकाथ :--] इसप्रकार विविध भेदोंवाला पुदूगल दिखाई देनेसे, हे 
भव्यशादू ल ! ( भव्योत्तम ! ) तू उसमें रतिभाव न कर । चंतन्यचमत्कारमात्रमें 
भ्र्थात्‌ चेतन्‍्यचमत्कारमात्र भ्रात्मामें ) तू भ्रतुल रति कर कि जिससे तू परमश्रीरूपी 
कामिनीका वललभ होगा । ३८ ॥। 

॥धा--२५ 
अन्याथेः--[ पुनः ] फिर [यश ] जो [ धातुचतुष्कस्य ] ( पृथ्वी, जल, तेज 


जो हेतु धातु चतुष्कका कारण-अणु विख्यात है । 
अछू स्कन्धके अवसानम कार्याणु होता प्राप्त है ।। २४ ॥। 


अन्नीव अधिकार भ्र्ष 


 कारणकायपरमाणुद्रव्यस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । '्थिव्यप्तेजोबायवों धातबअत्वारः तेषां 
यो हेतुः स कारणपरमाणुः | स एवं जघन्यपरमाणु) स्निम्धरूक्षगुणानामानन्त्यामावाद्‌ सम- 
विषमबंधयोरयोग्य हत्यर्थ:। स्निग्धरुक्तगुणानामनन्तत्वस्योपरि द्वाम्याम्‌ चतुर्मिः तमबन्धः 
त्रिमिः पंचमिर्विपमबन्धः । अयप्ुत्कृष्टपरमाणुः । गलतां पृद्गलद्रव्याणाम्‌ अन्तो असानस्तस्मिन्‌ 
स्थितो यः स कार्यपरमाणु!। अणवश्चतु्मेदाः कार्यकारणजघन्योत्कृष्टभेदें!। तस्य परमाणु- 
द्रव्यस्थ स्वरूपस्थितत्वात्‌ विभावा भावात्‌ परमस्वभाव हति । 
तथा चोक्त प्रवचनपारे-- 


ओर वायु--इन ) चार धातुग्रोंका [ हेतुः ] हेतु है, [ सः ] वह [ कारणम्‌ इति ज्ञेयः ] 
कारणपरमाणु जानना; [ स्कन्धानाम्‌ ] स्कन्धोंके [ अवसानः ] प्रवसानकों (-पृथक्‌ 
हुए ग्रविभागी प्रन्तिम प्रंशको ) [ कार्यपरमाशुः ] कार्यपरमाणु [ ज्ञातव्यः ] जानना । 

टीका।--यह, कारणपरमाणुद्रव्य भ्रौर कार्यपरमाणुद्रव्यके स्वरूपका कथन है। 

पृथ्वी, जल, तेज श्रौर वायु यह चार धातुएँ हैं; उनका जो हेतु है वह का रण- 
परमाणु है। वही ( परमाणु ), एक गुण स्निग्धता या रूक्षता होनेसे, सम या विषम 
बन्धको भ्रयोग्य ऐसा जघन्य परमाणु है--ऐसा भ्रथ है। एक गुण स्निग्धता या रूक्ष- 
ताके ऊपर, दो गुणवालेका श्रौर चार गुणवालेका #समबन्ध होता है तथा तीन गुणवालेका 
झ्और पाँच गुणवालेका #विषमबन्ध होता है,-- यह उत्कृष्ट परमाणु है। गलते भ्रर्थात्‌ 
पृथक होते पुद्गलद्रव्योंके भ्रन्तमें--प्रवसानमें ( भ्रन्तिम दशामें ) स्थित वह कार्ये- 
परमाणु है ( भ्र्थात्‌ स्कन्ध खण्डित होते-होते जो छोटेसे छोटा भ्रविभाग भाग रहता है 
वह कार्यपरमाणु है )। ( इसप्रकार ) भ्रणुभ्रोंके (-परमाणुश्रोंके ) चार भेद हैं : कार्य, 
कारण, जघन्य भ्रौर उत्कृष्ट । वह परमाणुद्रव्य स्वरूपमें स्थित होनेसे उसे विभावका 
प्रभाव है, इसलिये ( उसे ) परम स्वभाव है । 


इसीप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमें ( १६५ 
वीं तथा १६६ वीं गाथा द्वारा ) कहा है कि:-- द 


# समवन्ध अर्थात्‌ सम संख्याके गुणवाले परमाणुओंका बन्ध ओर विषम्वन्ध अथोतू विषम संख्याके 
गुणवात्े परमाणुओंका बन्ध । यहाँ ( टीका ) समवन्ध और विपषमवन्धका एक-एक उदाहरण दिया 
है तदनुसार समस्त समबन्ध और विषमवन्ध समझ लेना । 


५६ नियमसार 


//णिद्धा वा लुक्खा वा अगुपरिणामा समा व विसमा वा | 
समदो दुशाधिगा जदि बज्मन्ति हि आदिपरिहीणा।|। 
णिद्धत्ततेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण बन्धमणम्दि । 
््ि लुक्खेण वा तिगुणिदों अण॒ बज्ञदि पंचगुणजुत्तो ॥" 
तथा हि-- 
( अनुष्दुम ) 
स्कन्षेस्तेः पट॒प्रकारें! कि चतुर्मिरणमिर्मम | 
आत्मानमश्षय॑ शुद्ध भावयामि पुहुपुंहु: ।। ३९ ॥। 


अत्तादि थ्त्तमज्मं अत्तंतं ऐव इंदिए गेज्म॑ । 

अविभागी ज॑ दब्वं परमाणु त॑ वियाणाहि ॥ २६ ॥ 
आत्माग्रात्ममध्यमात्मान्तं नेवेन्द्रियेग्रह्मम । 

. अविभागि यदूद्वव्यं परमाणु तदू विज्ञानीहिं |। २६ ॥ 


| गाथार्थ:--] परमाणुके-परिणाम स्निग्ध हों या रूक्ष हों, सम श्रंशवाले हों 
था विषम अंशवाले हों, यदि समानकी अभ्रपेक्षा दो ब्रधिक श्रंशवाले हों तो बंधते हैं 
जघन्य अ्रंशवाला नहीं बंधघता । _ 

स्निग्धरूपसे दो श्रंशवाला परमाणु चार अंशवाले स्तिग्ध ( श्रथवा रूक्ष ) 
परमाणुके साथ बन्धका अनुभव करता है; भ्रथवा रूक्षतासे तीन भ्रंशवाला परमाणु 
पाँच भ्रंशवालेके साथ जुड़ा हुआ बँधता है ।' 
द और (२४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक द्वारा 
पुदूगलकी उपेक्षा करके शुद्ध श्रात्माकी भावना करते हैं )-- 

[ इलोकाथ :--] उन छह प्रकारके स्कंधों या चार प्रकारके श्रणुश्रोंके साथ 
मुझे क्या है ? मैं तो श्रक्षय शुद्ध श्रात्माको पुनः पुनः भाता हूँ । ३६ । 

ग।था-- ९६ 
अन्वयार्थ/--[ आत्मादि ] स्वयं ही जिसका आदि है, [ आत्ममध्यम््‌ ] 


जो आदिम भी आप है मध्यान्तमें भी आप ही । 
अविभाग , इन्द्रिय ग्राद्मय नहिं. परमाण सत्र जानो वही ।। २६ || 


अज्ीव अधिकार ४७ 


परमाणुविशेषोक्तिरियप्‌ । यथा जीवानां नित्यानित्यनिगोदादिसिद्धकषेत्रप्य॑न्त 
स्थितानां सहजपरमपारिणामिकभावधिवक्षासमाश्रयेण सहजनिश्चयनयेन स्वस्वरूपादप्रच्यवनत्व- 
मक्तम्‌, तथा परमाणुद्रव्याणां पंचमभावेन परमस्वभावत्वादात्मपरिणतेरात्मैवादि!, मध्यों हि 
आत्मपरिणतेरात्मेब, अंतोषि स्वस्यात्मैव परमाणुरतः न चेन्द्रियज्ञानगोचरत्वाद्‌ अनिलानलादि- 
मिरविनश्वरत्वादविभागी हे शिष्य स परमाणुरिति त्व॑ त॑ जानीहि । 
( अनुष्ठुभ ) 
अप्यात्मनि स्थिति बुद्ध्वा पुदूगलस्य जडात्मन! । 
सिद्धास्ते कि न तिष्ठंति खवस्वरूपे चिदात्मनि || ४० ॥ 


स्वयं ही जिसका मध्य है ग्रौर [ आत्मान्तम्‌ ] स्वयं ही जिसका भ्रन्त है ( प्रर्थात्‌ जिसके । 
प्रादिमें, मध्यमें और प्रन्तमें परमाणुका निजस्वरूप ही है ), [ न एवं इन्द्रियेशग्राह्मम ] 
जो इन्द्रियोंसे ग्राह्म (-जाननेमें ग्राने योग्य ) नहीं है श्रौर [ यह अविभागि ] जो प्रवि- 
भागी है, [ तत ] वह [ परमाण द्वब्यं ] परमाणुद्रव्य [ विजानीहि ] जान । 

टीका।--यह, परमाणुका विशेष कथन है । 

जिसप्रकार सहज परम पारिणामिकभावकी विवक्षाका श्राश्नय करनेवाले 
सहज निशचयनयकी भ्रपेक्षासे नित्य और प्रनित्य निगोदसे लेकर सिद्धक्षेत्र पर्यत विद्य- 
मान जीवोंका निज स्वरूपसे ग्रच्युतपना कहा गया है, उसीप्रकार पंचमभावकी भअ्पेक्षासे 
परमाणु द्रव्यका परमस्वभाव होनेसे परमाणु स्थयं ही श्रपनी परिणतिका श्रादि है, स्वयं 
ही श्रपनो परिणतिका मध्य है और स्वयं ही प्रपना श्रन्त भी है ( प्रर्थात्‌ श्रादिमें भी 
स्वयं ही, मध्यमें भी स्वयं ही और प्रन्तमें भो परमाणु स्वयं ही है, कभी निज स्वरूपसे 
च्युत नहीं है )। जो ऐसा होनेसे, इन्द्रियज्ञानगोचर न होनेसे और पवन, भ्रग्नि इत्यादि 
द्वारा नाशको प्राप्त न होनेसे, अ्रविभागी है उसे, हे शिष्य ! तू परमाणु जान । 

[ शभ्रब॒ २६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : ] 
[ इलोकार्थ.---] जड़ात्मक पुद्गलकी स्थिति स्वयंमें (-पुद्गलमें ही) जानकर 
( भ्रर्थात्‌ जड़स्वरूप पुदूगल पुद्गलके “निज स्वरूपमें ही. रहते हैं ऐसा जानकर ), वे 
सिद्धभगवन्त प्रपने चेतन्यपरत्मक स्वरूपमें क्यों नहीं रहेंगे ? ( भ्रवश्य रहेंगे । ) ४० । 

& क्‍ 


श्ष नियमसार 
एयरसरूवगंधं दोफासं तं हवे सहावगुण्ं । 
विहावगुणमिदि भणिदं जिणसमये सब्वपयडत्त ॥ २७ ॥ 
एकरसरूपगंधः द्विस्पश! से भवेत्खभावगुण: |... 
विभाषगुण इति भणितो जिनसमये सर्वश्रकटवम ।। २७ | 
सभावपृटलसव॒रूपाख्यानमेतत्‌ । तिक्तकटुककपा याम्लमधुरामिधानेषु पंचसु रसेप्वेकरस 
श्वेतपीतहरितारुणकृष्णवर्णेप्वेकबर्ण', सुगन्धदुर्गन्‍्धयोरेकगंघः, ककशर॒दुगुरुलघुशीतोष्णस्निग्ध 
रूप्षामिधानामष्टानामन्त्यचतु ःस्पर्शाविरोधस्पशनद्॒यम्‌ , एते परमाणों! स्वभावगुणाः जिनानां 
मते । विभावगुणात्मको विभाषपुद्रलः । अस्य दयणुकादिस्कंपरूपस्य विभावगुणाः 
ग्रामग्राह्मा ह त्यथः 


गाथा-- २७ 


अन्वयार्थ:--][ एकरसरूपगंधः ] जो एक रसवाला, एक वर्णवाला, एक गंध- 
वाला श्ौर [ द्विस्पशे! ] दो स्पशंवाला हो, [ सः ] वह [ स्वभावगुणः ] स्वभावगुणवाला 
[ भवेत्‌ ] है; [ विभावगुणः ] विभावगुणवालेको [ जिनसमये ] 'जिनसमयमें [ सर्वप्रकट- 
त्वम्न ] सर्वे प्रगट ( सर्व इन्द्रियोंसे ग्राह्म )[ इति भणितः ] कहा है । 
टीकाः--यह, स्वभावपुद्गलके स्वरूपका कथन है । 
चरपरा, कड़वा, कषायला, खट्टा और मीठा इन पाँच रसोंमेंका एक रस; 
सफेद, पीला, हरा, लाल श्लौर काला इन ( पाँच ) वर्णमेंका एक वर्ण; सुगन्ध और 
दुर्गंधमेंकी एक गंध; कठोर, कोमल, भारी, हलका, शीत, उष्ण, स्निग्ध ( चिकना ) 
झ्लौर रूक्ष ( रूखा ) इन झ्ाठ स्पशॉमेंसे भ्रन्तिम चार स्पशंमिंके श्रविरुद्ध दो रपश; यह, 
जिनोंके मतमें परमाणुके स्वभावगुण हैं । विभावपुद्रगल विभावगुणात्मक होता है। यह 
“द्वि-प्रणुकादिस्कंधरूप विभावपुद्गलक्रे विभावगुण सकल इन्द्रियसमूह द्वारा ग्राह्म 
( जाननेमें श्राने योग्य ) हैं ।-- ऐसा ( इस गाथाका ) ग्रथ है । 
१-समय> सिद्धान्त) शास्त्र; शासन; दर्शन; मत । 
२-दो परमाणुओंसे लेकर अनन्त परमाणुओंका बना हुआ सकन्ध वह विभात्रपुदूगल है | 
दो स्पश् इक रस गंध वर्ण स्वभावगुणमय है वही । 
सर्वाक्षगम्य विभावगुणमयकों प्रगट जिनवर कड्ी ॥ २७ ॥। 


अज्ीव अधिकार १३ 


तथा चोक्त पंचास्तिकायत्रमये--- 
/एयरसबण्णगंध॑ दोफासं सहकारणमसह । 
खंधंतरिदं दच्ब॑ परमाण त॑ वियाणाहि |”! 
उक्त॑ च मार्गप्रकाशें-- 
( अनुष्टुभ ) 


“बसुधान्त्यचतु!स्पशषु चिल्त्य॑ स्पशनद्॒यम । 
वर्णों गन्धो रसश्चेकः परमाणोः न चेतरे ||”! 


तथा हि-- 
( मालिनी ) 


अथ सति परमाणोरेकवर्णादिभाखन्‌ 

निजगुणनिचये 5स्मिन्‌ नास्ति मे कार्य सिद्धि! | 
इति निजहदि मत्ता शुद्धमात्मानमेकम्‌ 
परमसुत्षपदार्थी भावयेद्भच्यलोकः ॥ ४१ || 

इसप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत ) श्री पंचास्तिकायसमयमें 
( ८१ वीं गाथा द्वारा ) कहा है कि:-- 

/[ गाथाथे:--] एक रसवाला, एक वर्णवाला, एक गंधवाला श्रौर दो स्पशे- 
वाला वह परमाणु शब्दका कारण है, श्रशब्द है और स्कन्धके भीतर हो- तथापि द्रव्य है 
( प्र्थात्‌ सदेव सबसे भिन्न, शुद्ध एक द्रव्य है )।” 

झ्रौर मागप्रकाशमें ( इलोक द्वारा ) कहा है कि:-- 

"| इलोकाथ।--] परमाणुको झ्राठ प्रकारके स्पशॉमिं भ्रन्तिम चार स्पशंमिंके 
दो स्पश, एक वर्ण, एक गंध तथा एक रस समभना, भ्रन्य नहीं ।” 

श्रोर ( २७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोकटद्वारा 
भव्य जनोंकों शुद्ध आत्माकी भावनाका उपदेश करते हैं ) :-- 

[ इलोकार्थ:-- ] यदि परमाणु एकवर्णादिरूप प्रकाशते ( ज्ञात होते ) निज 
गुणसमूहमें है, तो उसमें मेरी ( कोई ) कार्यसिद्धि नहीं है ( भ्रर्थात्‌ परमाणु तो एक 
वर्ण, एक गंध प्रादि श्रपने गुणोंमें ही है, तो फिर उसमें मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं 
होता );--इसप्रकार निज हृदयमें मानकर परम सुखपदका भ्र्थी भव्यसमूह शुद्ध 
प्रात्माको एकक्नों भाये | ४१। 


६० नियमसार 


जरणणणिरावेक्खो जो परिणामों सो सहावपज्जावो । 
खंधसरूवेण पुणो परिणामों मो विहावपज्जायों ॥ २८ ॥ 
अन्यनिरपेक्षो य। परिणाम: से स्वभावपस्योय! । 
स्कंधस्वरूपण पुनः परिणाम: से विभावपस्योयः | २८ ॥। 
पुद्गलपर्य्यायस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । परमाणपर्य्यायः पृद्गलस्य शुद्धपर्य्यायः परम- 
पारिणामिकमावलक्षणः वस्तुगतषटप्रकारहानिवृद्धिरु्पः अतिश्तक्ष्म! अथपर्य्यायात्मकः सादि 
सनिधनोपि परद्रव्यनिरपेक्षत्वाच्छुद्धसद्भूतब्यवह्ारनयात्मक! । अथवा हि एकस्मिन्‌ समये- 
युत्पादव्ययभौव्यात्मकत्वाद प्र॒क्ष्मऋजुश्श्ननयात्मकः । स्कन्धपर्य्यायः स्वजातीयबन्धलक्षण- 
लक्षितत्वादशुद्ध: इृति । 


गाथा---१८ 

अन्वयार्थ:--][ अन्यनिरपेक्ष! ] भ्रन्यनिरपेक्ष ( भ्रन्यकी श्रपेक्षा रहित ) [ यः 
परिणाम! ] जो परिणाम [ सः ] वह [ छ्वमावपर्य्यायः ] स्वभावपर्याय है [ पुनः ] भौर 
[ सक्धलरूपेण परिणामः ] स्कन्धरूप परिणाम [ सः ] वह [ विभावपस्यायः ] विभाव- 
पर्याय है । 

टीका:--यह, पुदुगलपर्यायके स्वरूपका कथन है। 

परमाणुपर्याय पुद्गलकी शुद्धपर्याय है--जो कि परमपारिणामिकभावस्वरूप 
है, वस्तुमें होनेवाली छह प्रकारकी हानिवृद्धिरूप है, श्रतिसूक्ष्म है, भ्रथपर्यायात्मक है 
' और सादि-सान्त होने पर भी परद्रव्यसे निरपेक्ष होनेके कारण शुद्धसदभूतव्यवहार- 
नयात्मक है भ्रथवा एक समयमें भी उत्पादव्ययश्रौव्यात्मक होनेसे सुक्ष्मऋजुसूत्रनया- 
त्मक है । 

स्कन्धपर्याय स्वजातीय बन्धरूप लक्षणसे लक्षित होनेके कारण श्रशुद्ध है । 

... [ प्रव टीकाकार मुनिराज २८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए इलोक 

कहते हैं : ] 





पर्याय पर-निरपेक्ष जो उसको स्वभाविक जानिये | 
जो स्कन्धपरिणति है उसे बेभाविकी पहिचानिये || २८ ॥ 


अजीष अधिकार ६१ 
( मालिनी ) 
परपरिणतिद्रे शुद्धपर््यायरुपे 
सति न च परमाणोः स्कन्धपर्य्यायशब्द! । 
भगवति जिननाथे पंचवाणस्य वार्ता 
न च भवति ययथेयं सो5पि नित्यं तथेव || ४२ ॥ 


पोग्गलद॒व्ब॑ उच्चह परमाणू्‌ णिच्छएण इृदरेण । 
पोग्गलदव्वोत्ति पुणो ववदेसो होदि खंधस्स ॥ २६ ॥ 
पुहलद्रव्यमुच्यने परमाणनिश्रयेन इतरेण । 
पुठ्लद्र व्यमिति पुनः व्यपदेशों भवति स्कन्धस्थ ॥ २९ ॥ 
पुद्ठलद्रव्यव्याख्यानोपसंहाररों 5यम््‌ । स्वभावशुद्धपर्य्यायात्मकस्य परमाणोरेव पृद्ठल- 
द्रव्यव्यपदेशः शुद्धनिश्रयेन | तरेण व्यवहारनयेन विभावपसय्योयात्मनां स्कन्धपुद्गलानां पृद्ठल- 
त्वमुपचारतः सिद्धं भवति | 


[ इलोकार्थ:--] ( परमाण, ) परपरिणतिसे दूर शुद्धपर्यायरूप होनेसे पर- 
माणुको स्कन्धपर्यायरूप शब्द नहीं होता जिसप्रकार भगवान जिननाथमें कामदेवकी वार्ता 
नहीं होती, उसीप्रकार परमाणु भी सदा श्रशब्द ही होता है ( भ्रर्थात्‌ परमाणुको भी 
कभी हदाब्द नहीं होता )। ४२ । 





गाथा-- २९ 
अत्वयारथ/--[ निरचयेन ] निएचयसे [ परमाणः ] परमाण,को [ पृदुगलद्रव्यम्‌ ] 
पुद्गलद्रव्य' [ उच्यते ] कहा जाता है [ पुनः ] भ्रौर [ इतरेण ] व्यवहारसे [ स्कन्धस्य] 
स्कन्धको [ पृद्गलद्रव्यम्‌ हृति व्यपदेश! ] 'पुद्गलद्वव्य/ ऐसा नाम [ भवति ] 
होता है । 
टीका।--यह, प्द्गलद्र्यके कथनका उपसंहार है । 
शुद्धनिश्वयनयसे स्वभावशुद्धपर्यायात्मक परमाणुको ही 'पुद्गलद्रव्य' ऐसा 


“परमाणु पुद्गल द्रव्य है! यह कथन निश्रयनय करे | 
व्यवहारनयकी रीति हे, वह स्कन्धकों पुदृगल कहे || २९॥ 


६२ नियमसार 
( मालिनी ) 
हति जिनपतिमार्गाद पुद्धतर्वार्थजातः 
त्यजतु परमशेष॑ चेतनाचेतनं॑ च । 
भजतु परमतस्‍्वं चिथ्मत्कारमात्र 
परविरद्दितमन्तर्निर्विकल्पे समाधी |। ४३ ।। 
( अनुष्ठभ ) 
पुद्गलो 5चेतनो जीवश्येतनश्चेति कल्पना । 
सापि प्राथमिकानां स्ान्न स्याम्रिष्पन्तयोगिनाम्‌ | ४४ 
( उपेन्द्रवञ्ञा ) 
अचेतने पुद्गलकायके5स्मिन 
सचेतने वा परमात्मतत्तवे । 
न रोषभावों न॒च रागभावों 
भवेदियं शुद्धदशा यतीनाम्‌ || ४५ ॥ 


नाम होता है। भ्नन्‍्य ऐसे व्यवहारनयसे विभावपर्यायात्मक स्कन्धपुद्गलोंको पुदूगलपना 
उपचार द्वारा सिद्ध होता है । 

[ श्रब २६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार भुनिराज तीन श्लोक 
कहते हैं : ) 

[ इलोकाथ;-- | इसप्रकार जिनपतिके माग्ग द्वारा तत्त्वाथंसमूहकों जानकर पर 
ऐसे समस्त चेतन भ्रोर भ्रचेतनकों त्यागो; श्रन्तरंगमें निविकल्प समाधिमें परविरहित 
( परसे रहित ) चित्वमत्कारमात्र परमतत्त्वको भजो । ४३ । 

[ इलोकार्थ:--] पुद्गल अ्रचेतन है श्रौर जीव चेतन है ऐसी जो कल्पना वह 
भी प्राथमिकोंको ( प्रथम भूमिकाबालोंको ) होती है, निष्पन्न योगियोंको नहीं होती 
( भ्र्थात्‌ जिनका योग परिपक्व हुआ्रा है उनको नहों होती )। ४४ । 


[ इ्लोकाथ:--] ( शुद्धवशावाले यतियोंको ) इस अ्रचेतन पदगलकायमें द्वेष- 
भाव नहीं होता या सचेतन परमात्मतत्त्वमें रागभाव नहीं होता;-ऐसी शुद्ध दशा 
यतियोंकी होती है। ४५ । 


अजीब अधिकार ६३ 


: गमएणिमित्तं पम्ममरधम्मं ठिदि जीवपुरगलाएं च । 
झवगहणं ग्रायासं जीवादीसव्वदव्वाणं ॥ ३० ॥ 
गमननिमितो धर्मों धर्म:स्थितेः जीवपुद्वलानां च । 

द अवगाहनस्पाकाश जीवादिसवेद्रव्याणाम्‌ || ३० ॥ 

धर्म्माधर्माकाशानां संक्षेपोक्तिरियम्‌ । अय॑ धर्मास्तिकायः स्वयं गतिक्रियारहितः 
दीर्धिकोदकबत्‌ | स्व॒भावगतिक्रि यापरिणतश््यायोगिनः पञ्चहस्वाक्षरोचारणमात्रस्थितस्य भगवतः 
सिद्धवनामपेययोग्यस्थ पटकापक्र मविधुक्तस्थ प्रक्तिवामलोचनालोचनगोचरस्य त्रिलोकशिखरि- 
शेखरस्प अपहस्तितसमस्तक्लेशावासपंचविधंसारस्य पथ्चमगतिप्रान्तस्य स्वभावगतिक्रियाहेतुः 
भ्रम! | अपि च पटकापक्रमयुक्तानां संसारिणां विभाषगतिक्रियाहेतुअ । यथोदक पाठीनानां कारण 

गाथा-- ३ ० | 

अन्वयार्थ:--[ धर्मः ] धर्म [ जीवपुद्वलानां ] जीव-पुद्गलोंको [ गमननिमित्तः ] 
गमनका निमित्त है [ च ] और [ अधम्मः ] प्रधम [स्थिते! ] ( उन्हें ) स्थितिका निमित्त 
है; [ आकाश ] प्राकाश [ जीवादिसबंद्रव्पाणाम्‌ ] जीवादि स्व द्रव्योंको [ अवगाहनस्य ] 
ग्रवगाहनका निमित्त है। द 

टीका।--यह, धर्म-अ्रधमं-प्राकाशका संक्षिप्त कथन है । 

यह धर्मास्तिकाय, बावड़ीके पानीकी भाँति, स्वयं गतिक्रियारहित है। मात्र 
( श्र, इ, उ, ऋ, लू-ऐसे ) पाँच हृस्व अक्षरोंके उच्चारण जितनी जिनकी स्थिति है, 
जो 'सिद्ध नामके योग्य हैं, जो छह भ्रपक्रमसे विमुक्त हैं, जो मुक्तिरपी सुलोचनाके 
लोचनका विषय हैं ( प्रर्थात्‌ जिन्हें मुक्तिरूपी सुन्दरी प्रेमसे निहारती है ), जो त्रिलोक- 
रूपी शिसरीके शिखर हैं, जिन्होंने समस्त क्लेशके घररूप पंचविध संसारको ( द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भव श्रौर भावके परावतंनरूप पाँच प्रकारके संसारकों ) दूर किया है भर 
जो पंचमगतिको सीमा पर हैं-ऐसे अ्रयोगी भगवानको स्वभावगतिक्रियारूपसे परिणमित 
१-संसारी जीकोंको अन्य भभमें उत्पन्न होनेके समय “छह दिशाओंम गमन' होता है उसे 'छु्ट अपकृमः 

कहनेम आता है । 
२-शिखरी - शिखरवन्त; प्त । 
जो जीव, पुदूगल, गमन-स्थितिमें हेतु धर्म अधर्भ है । 
भाकाश जो सब द्रब्यका अवकाश हेतुक द्रव्य है॥ ३० | 


६४ नियमसार 


तथा तेषां जीवपुद्गलानां गमनकारण॑ स धर्म: । सो5यममूर्तः अष्टस्पश्नविनिमुक्तः वर्ण ससपंचक- 
गंधद्वितयविनिमृक्त रच अगुरुकलघु॒त्वादिगुणाघारः लोकमात्राकारः अखण्डेकपदाथे! | सहस्षुवो 
गुणाः क्रमबर्तिनः पर्य्यायाश्वेति बचनादस्य गतिहेतोश्रेमंद्रव्यस्थः शेद्धगुणाः शुद्धपर्य्याया 
भवन्ति । अधरमंद्र व्यस्प स्थितिहेतुर्षिशेषणुणः । अस्येब तस्य धर्मास्तिकायस्य गुणपर्य्यायाः सर्वे 
भवन्ति । आकाशस्यावक्राशदानलक्षणमेत्र विशेषगुणः | हतरे धर्माधभयोगु णाः स्वस्थापि 
सदा हृत्यर्थ/ । लोकाकाशधर्माधर्माणां समानप्रमाणत्वे सति न छालोकाकाशरुप हखत्व- 
मिति | न 7 पक 35 2 न 
होनेमें #रवभावगतिक्रियाका हेतु धर्म है। और छह 'भ्रपक्रमसे युक्त ऐसे संसारियोंकों बह 
( धर्म ) #विभावगतिक्रियाका हेतु है। जिसप्रकार पानी मछलियोंकों गमनका कारण है, 
उसीप्रकार वह धर्म उन जीव-पुद्गलोंको गमनका कारण ( निमित्त ) है | वह धर्म 
प्रमृतं, भाठ स्पर्श रहित, तथा पाँच वर्ण, पाँच रस भ्ौरं दो गंध रहित, श्रगुरुलघुत्वादि 
गुणोंके प्राधारभूत, लोकमात्र आकारवाला (-लोकप्रमाण आकारवाला ), अखण्ड एक 
पदार्थ है । “सहभावी गुण हैं भ्ौर क्रमवर्ती पर्यायें हैं” ऐसा ( शास्त्रका ) वचन होनेसे 
गतिके हेतुभूत इस धर्मंद्रव्यको शुद्ध गुण श्रौर शुद्ध पर्यायें होती हैं । 

प्रधमंद्रव्यका विशेषगुण स्थितिहेतुत्व है इस प्रधमंद्रव्यके ( शेष ) गुण-पर्यायों 
जैसे उस धर्मास्तिकायके ( शेष ) स्व गुण-पर्याय होते हैं । 

्राकाशका, अवकाशदानरूप लक्षण ही विशेषगुण है। धर्म और भ्रधमंके शेष 
गुण ग्राकाशके शेष गुणों जैसा भी हैं । 

--इसप्रकार ( इसगाथाका ) ग्रथ है। 

(यहाँ ऐसा ध्यानमें रखना कि ) लोकाकाश, धर्म और पअ्रधमं समान 
प्रमाणवाले होनेसे क्रहीं श्रलोकाकाशको न्यूनता--छोटापन नहीं है (-प्रलोकाकाश तो 
भ्रनन्‍्त है ) । ः क्‍ 

[ भ्रब ३० वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं: ] क्‍ 

[ इलोका्थ:--] यहाँ ऐसा श्राशय है कि--जो ( द्रव्य ) गमनका निमित्त है, 





#-र्व्भावगतिक्रिया तथा विभावगतिक्रियाका-अथ प्रृष्ट-२३ पर देखें। 
१-अपक्रमका अथ देखो प्र8 ६३ में फुर्दनोट ।. 


अज्ञीव अधिकार ६५ 
( मालिनी ) 

हह गमननिमित्त यत्स्थितेः कारणं वा 

यदपरमखिलानां स्थानदानप्रवीणम्‌ । 

तदखिलमवलोक्य द्रव्यरूपेण सम्यक्‌ 

प्रविशतु निजतत्त्वं सवदा मव्यलोकः ।। ४६ || 


समयावलिमभेदेण दु दुवियप्पं अरहव होइ तिवियप्पं । 
तीदो संखेज्जावलिहद्संठाणप्परमाणं तु ॥३१॥७ 


समयावलिमेदेन तु द्विविकल्पो 5थवा भवति त्रिविकल्पः । 
अतीत संख्यातावलिहतसंस्थानप्रमाणस्तु ॥ ३१ ॥ 


वयवहारकालस्वरूपविषिधविकल्पकथनमिदस्‌। एकस्मिन्नम/प्रदेशे यः परमाणु- 
स्तिष्ठति तमनन्‍्यः परमाणुम॑न्दचलनाल्‍्लंघयति स समयो व्यवहारकालः। ताहशेरसंख्यात- 


सकल सील « >»ॉौ-म अपन. अनन-. ड>>+ 


जो ( द्रव्य ) स्थितिका कारण है, और दूसरा जो ( द्रव्य ) स्ंको स्थान देनेमें प्रवीण 
है, उन सबको सम्यक्‌ द्रव्यरूपसे श्रवलोककर ( यथार्थतः स्वतंत्र द्रव्य रूपसे समभकर ) 
भव्यसमूह सवंदा निज तत्त्वमें प्रवेश करो । ४६ | 
गाया-- ३१ 

अन्वयाथ;--[ समयावलिमेदेन तु ] समय और श्रावलिके भेदसे [ द्विविकल्प) ] 
व्यवहारकालके दो भेद हैं [ अथवा ] श्रथवा [ त्रिविकल्पः भवति ] ( भूत, वर्तमान 
और भविष्यके भेदसे ) तीन भेद हैं । [ अतीत! ] प्रतीत काल [ संख्यातावलिहतसंस्थान- 
प्रमाणः तु ] ( श्नतीत ) संस्थानोंके श्नौर संख्यात श्रावलिके गुणाकार जितना है | 


टीकाः--यह, व्यवहा रकालके स्वरूपका और उसके विविध भेदोंका कथन है। 


एक प्राकाशप्रदेशमें जो परमाणु स्थित हो उसे दूसरा परमाणु मन्दगतिसे लाँघे 
उतना काल वह समयरूप व्यवहारकाल है। ऐसे श्रसंख्थ समयोंका निर्मिष होता है, 


आवलि, समय दो मेद या भूतादि त्रयविध जानिये । 
मु संस्थानसे संख्यातगुण आवलि अतीत प्रमानिये ॥ ३१ ॥ 


६६ नियमसार 


समये) निमिषः, अथवा नयनपुट्घटनायचों निमेषः । निमेषाष्टफे! काह्ठा । पोडशभिः काष्ठामिः 
कला । द्वा्निशत्कलाभिंटिका । पष्टिनालिकमहोरात्रम्‌ | ब्रिंशदद्दोरात्रेमासः | द्वाम्याम्‌ मासा- 
भ्याम्‌ ऋतु।। ऋतुभमिल्रिभिरयनम्‌ । अयनद्येन संवत्सरः | हत्यावल्यादिव्यवहारकालक्रमः । 
इत्थं समथावलिभेदेन द्विधा भवति, अतीतानागतबतमानमेदात्‌ त्रिधा बा। अतीतकातठमप्रप॑चो 
यम्रुच्यते--अतीतसिद्धानां सिद्धपय्पायप्रादु्भाबसमयात्‌ पुरागतो श्चावल्यादिव्यवहारकालः स 
कालस्येषा संप्तारावस्थायां यानि संस्थानानि गतानि तेः सदशत्वादनन्तः | अनागतकालोप्यना- 
गतसिद्धानामनागतशरीराणि यानि ते! सदश्षत्या। (१ ) पुक्ते! सकाशादित्यथे! । 
तथा चोक्त॑ पंचास्तिकायसमये-- 


प्रथवा भ्रांतल मिचे उतना काल वह निमिष है। श्राठ निमिषकी काष्ठा होती है । 
सोलह काष्ठाकी कला, बत्तीस कलाकी घड़ी, साठ घड़ीका श्रहोरात्र, तीस श्रहो रात्रका 
मास, दो मासकी ऋतु, तीन ऋतुका श्रयन आर दो ब्रयनका वर्ष होता है। ऐसा 
झावलि प्रादि व्यवहारकालका क्रम है। इसप्रकार व्यवहारकाल समय भर श्रावलिके 
भेंदसे दो प्रकारका है प्रथवा ग्रतीत, प्रनागत और वर्तमानके भेदसे तीन प्रकारका है । 


यह ( निम्नोक्तानुसार ), अतीत कालका विस्तार कहा जाता है: अतीत 
सिद्धोंको सिद्धपर्थायके प्रादुर्भावसमयसे पूर्व बीता हुप्ना जो ग्रावलि भ्रादि व्यवहारकाल 
वह, उन्हें संसार-दशामें जितने संस्थान बीत गये उनके जितना होनेसे श्रनन्त है । 
( भ्रनागत सिद्धोंको मुक्ति होने तकका ) भ्रनागत काल भी-ग्रनागत सिद्धोंके जो मुक्ति- 
पर्यंत श्रनगागत शरीर उनके बराबर है । 


ऐसा ( इस गाथाका ) ग्रथ है । 


इसीप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत ) श्रीपंचास्तिकायसमयमें 
(२५ वीं गाथा द्वारा ) कहा है कि;-- 


१-प्रादुभोब 5 प्रगट होना बह; उत्पन्न होना वह । 
२-सिद्धभगवानकों अनन्त शरीर बीत गये हैं; उन शरीरोंकी अपेक्षा संख्यातगुनी आवलियाँ बीत गई 
हैं। इसलिये अतीत शरीर भी अनन्त हैं और अतीत काल भी अनन्त है। अतीत शरीरोंकी 


अपेज्ञा अतीत आवलियाँ संख्यातगुनी होने पर भी दोनों अनन्त दोनेसे दोनोंकों भ्रनन्तपनेकी अपे 
क्ञासे समान कद्दा है। 


अज़ीव अधिकार ६७ 


“सम्रओ णिमिसो कट्ढा कला य णाली तदो दिवारती | 
मासोदुअयणसंबच्छरोचि कालो परायत्तो ॥” 


तथा हि-- 
( मालिनी ) 
समयनिमिषकाष्टा. सत्कलानाडिकायाद 
दिवसरजनिमेदाज्जायते काल एप । 
न च भवति फल में तेन कालेन किंचिद्‌ 
निजनिरुपमतत्त शुद्धमेक॑ विहाय ॥ ४७ ॥ 
जीवादु पुग्गलादी5एंतगुणा चावि संपदा समया । 
लोयायासे संति य परमट्टो सो हवे कालो ॥ ३२॥ 
जीवात पुठलतो 5नंतगुणाथ्रापि संप्रति समयाः । 
लोकाकाशे संति च परमा्थ: से भवेन्कालः |! ३२ ॥ 


/ गायाथे:--] समय, निमिष, काष्ठा, कला, घड़ी, दिनरात, मास, ऋतु, 
प्रयस पश्रोर वष--इसप्रकार पराश्चित काल (-जिसमें परकी प्रपेक्षा श्राती है ऐसा 
व्यवहारकाल ) है।” 

प्रोर ( ३१ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं ) :-- क्‍ 

[ इलोकार्थ:---] समय, निर्मिष, काष्ठा, कला, घड़ी, दिनरात आ्रादि भेदोंसे 
यह काल ( व्यवहारकाल ) उत्पन्न होता है; परन्तु शुद्ध एक निज निरुपम तत्त्वको 
छोड़कर, उस कालसे मुझे कोई फल नहीं है । ४७ । 

गाथा--३ २ 

अन्वयाथेः---[ संप्रति ] श्रब, [ जीवात ] जीवसे [ पुद्गलतः च अपि ] तथा 
पुदगलसे भी [ अनन्तगुणाः ] भ्रनन्तगुने [ समयाः ] समय हैं; [ च] भर [ लोकाकाशे 
संति ] जो ( कालाणु ) लोकाकाझमें हैं, [ सः ] वह [ परमार्थः कालः भवेत ] परमार्थ 
काल है।. 


रे जीव पुद्दलसे समय संख्या अनन्तगुणा कही । 
कालाणु लोकाकाश स्थित जो, काल निश्रय है वही | ३२ ॥ 


द््द नियमसार 
पुख्यकालस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । जीवराशे! पुदृगलराशे! सकाशादनन्तगुणाः | के ते, 
समयाः । कालाणवः लोकाकाशप्रदेशेषु एथकू प्थफ्‌ तिष्ठन्ति, स कालः परमार्थ! हति। 
तथा चोक्त प्रवचनसारे-- 


“समझो दु अपदेसो परदेसमेचतस्स दव्वजादस्स । 
वदिविददों सो वड्ढंदि पदेसमागासदब्बस्स ॥' 
अस्यापि समयश्नब्देन धुस्यकालाणुसरूपपुक्तम्‌ । 
कद | 
“ लोयायासपदेसे एक्केक्के जे ट्विया हु एक्केक्का । 
रयणाणं रासी इव ते कालाण असंखदव्वाणि |”! 


टीकाः--यह, मुख्य कालके स्वरूपका कथन है । 

जीवराशिसे भौर पुद्गलराशिसे श्रनन्तगुने हैं। कौन ? समय । कालाणु 
लोकाकाशके प्रदेशोंमें पृथक पृथक्‌ स्थित हैं, वह काल परमाथ है। 

उसीप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचारयंदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमें (१३८ 
वीं गाथा द्वारा ) कहा है किः-- 

[ गाथार्थ:--]) काल तो भ्रप्रदेशी है। प्रदेशमात्र पुद्गल-प रमाणु भ्राकाश- 
द्रव्यके प्रदेशको मन्‍द गतिसें लाँघता हो तब वह वतंता है भ्रर्थात्‌ निमित्तभूतरूपसे परिण- 
मित होता है।' क्‍ 
द इसमें (इस प्रवचनसारकी गाथामें) भी “समय” शब्दसे मुल्यकालाणुका स्वरूप 
कहा है । द 

भौर भ्रन्यत्र ( श्राचायंवर श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदिवविरचित बुहब्द्रव्यसंग्रहमें 
२२ वीं गाथा द्वारा ) कहा है कि:-- 

. [ गाथा्थ:---] लोकाकाशके एक-एक प्रदेशमें जो एक-एक कालाणु रत्नोंकी 
राशिकी भाँति वात्तवमें स्थित हैं, वे कालाणु भ्रसंख्य द्रव्य हैं । 

झौर मार्गप्रकाशमें भी ( श्लोक द्वारा ) कहा है किः-« 


अभीव अधिकार ६8 
उक्त व मार्गप्रकोशें-- 
( अनुष्टुभ ) 


/कालाभावे न भावानां परिणामस्तदंतरात्‌ । 
न द्रव्य॑ नापि पर्य्यायःसर्वाभावः प्रसज्यते ॥”” 
तथा हि-- | 
( अनुष्दुभ्‌ ) 
वर्तनाहेतुरेषः स्याव हुम्मकृथकरमेष तत्‌ । 
पंचानामस्तिकायानां नान्यथा वतना भवेत्‌ ॥ ४८ ॥। 


प्रतीतिगोचरा!ः सर्वे जीवपुद्गलराशयः । 

धर्माधमेनभःकाला सिद्धाः सिद्धान्तपद्धते! ॥ ४९ || 
जीवादीदव्वाएं परिव्रणकारणं हवे कालो । 
धम्मादिचउन्नाएं सहावगुणपज्जया होंति ॥ ३३ ॥ 


/[ इलोकाथ:--] कालके भश्रभावमें, पदार्थोका परिणमन नहीं होगा; भौर 
परिणमन न हो तो, द्रव्य भी न होगा तथा पर्याय भी न होगी; इसप्रकार सवके 
प्रभावका ( शून्यका ) प्रसंग भ्रायेगा । 

भ्रौर ( ३२ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो इलोक 
कहते हैं ):-- 

[ श्लोकार्थ:--] कुम्हारके चक्रकी भाँति ( भ्र्थात्‌ जिसप्रकार घड़ा बननेमें 
कुम्हारका चाक निमित्त है उसीप्रकार ) यह परमाथ्थंकाल ( पाँच भ्रस्तिकायोंकी ) 
वर्तताका निमित्त है। उसके बिना, पाँच भ्रस्तिकायोंकों वतंना (-परिणमन ) नहीं हो 
सकती । ४८ । 

[ इलोका्थ:--] सिद्धान्तपद्धतिसे ( शास्त्रपरम्परासे ) सिद्ध ऐसे जीवराशि, 
पुद्गलराशि, धमं, प्रधमं, भ्राकाश भौर काल सभी -प्रतीतिगोचर हैं ( भ्रर्थात्‌ छहों 
द्रव्योंकी प्रतीति हो सकती है )। ४६ । 


रे जीव पुद्टल आदिका परिणमनकारण काल हे | 
धर्मादे चार स्वभावगुण पर्यायवन्त त्रिकाल हैं ॥ रे३े || 


७ नियमसार 


जीवादिद्रव्याणां परिषतेनकारणं भवेत्कालः । 
धर्मादिचतुणा' स्वभावगणपर्याया भव॑ति || ३३ ॥। 


कालादिशुद्वामृत वेतनद्रव्याणां स्वस्वभावगुणपर्य्यायार्यानमेतत्‌ । इृह हि मुख्यकाल 
द्रव्यं जीवपुद्ठलधर्माधर्माकाशानां पण्योयपरिणतिहेतुत्वात॒ परिषतनलिख्लमित्युक्तम्‌ । अथ धर्मा 
धर्माकाशकालानां स्व॒जातीयविजातीयबंधसम्बन्धाभावात्‌ विभावगुणपर्य्यायाः न भवंति, अपि तु 
स्वभावगुणपर्य्याया भवंतीत्यथं! | ते गुणपर्य्यायाः पूर्व प्रतिपादिताः, अत णजात्र संक्षेपतः 
सूचिता इति । 
( मालिनी ) 
हति पिरचितपुच्चेद्रव्यपट्कस्य भास्वव्‌ 
विवरणमतिरम्य॑ भव्यकर्णाशत यत्‌ । 
तदिह जिनमुनीनां दत्तचित्तप्रमोद॑ 
भंवतु भवविध्वुक्त्ये सबंदा भव्यजन्तो! || १० ॥ 
द गाथा-- ३ 
अन्वयार्थ:--[ जीबादिद्वब्याणाम्‌ ] जीवादि द्रव्योंको [ परिवर्तनकारणम्‌ ] 
परिवर्ततका कारण (-वतंनाका निमित्त ) [ काल! भवेत ] काल है । [ धर्मादिचत॒र्णा ] 
धर्मादि चार द्रव्योंको [ स्वभावगुणपर्य्याया! ] स्वभावगुणपर्यायें [ भबंति ] होते हैं । 
प टीका।--यह, कालादि शुद्ध श्रमृत भ्रचेतन द्रव्योंके निज स्वभावगुणपर्यायोंका 
कथन है | 
मुख्यकालद्रव्य जीव, पुद्गल, धम, शअ्रधर्म और श्राकाशकी (-पाँच भ्रस्ति- 
कार्योंकी ) पर्यायपरिणतिका हेतु होनेसे. उसका लिग परिवतंन है ( प्रर्थात्‌ कालद्रव्यका 
लक्षण वतंनाहेतुत्व है ) ऐसा यहाँ कहा है। 
अब ( दूसरी बात यह कि ), धर्म, प्रधमं, ग्राकाश श्रौर कालको स्वजातीय 
या विजातीय बन्धका सम्बन्ध न होनेसे उन्हें विभावगुणपर्यायें नहीं होते, परन्तु स्वभाव- 
गुणपर्यायें होते हैं--ऐसा श्रथ हैं। उनस्वभावगुणपर्यायोंका पहले प्रतिपादन किया गया 
है इसीलिये यहाँ संक्षेपसे सूचन किया गया है । 
[ प्र ३३ वीं गाथाको टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : ] 


[ इलोकार्थ:--] इसप्रकार भव्योंके कर्णोको प्रमृत ऐसा जो छह द्रव्योंका 


अजीष अधिकार ७ 


एदे छदव्वाणि य काल॑ मोत्तण अत्यिकायत्ति । 
णिद्दिद्ना जिगसमये काया हु वहुप्पदेसत्त ॥ ३४ ॥ 
एतानि पह्द्रव्याणि च काल मुक्त्वास्तिकाया इति । 
निर्दिश जिनममये काया! खलु वहप्रदेशल्वम् || ३४ ॥ 
अत्र कालद्रव्यमन्तरेण पूर्वोक्तद्रव्याण्येब पंचास्तिकाया भव॑तीत्युक्तम्‌ | इह हि द्वितीया- 
दिप्रदेशरहित+$ काल, 'समओ अप्यदेशो' इति बचनात्‌ । अस्थ हि द्रव्यत्वमेव, इतरेपां पंचानों 
कायत्वमस्त्येव । बहुप्रदेशप्रचयत्वात्‌ कायः | काया इव काया; । पंचास्तिकायाः | अस्तित्व 
नाम सत्ता | सा किंविशिष्टा | सप्रतिपक्षा, अवान्तरसचा महासचेति | तत्र समस्तवस्तुविस्तर- 


प्रति रम्य देदीप्यमान (-स्पष्ट ) विवरण विस्तारसे किया गया, वह जिन मुनियोंके 
चित्तको प्रमोद देनेवाला षट्द्रव्यविवरण भव्य जीवोंको सवंदा भवविमुक्तिका कारण 
हो | ५० । 


गाया --३ ४ 


अन्ययार्थ:--][ काल पुक्‍्वा ] काल छोड़कर [ एतानि पह्द्र॒व्याणि च ] इन छह 

द्रव्योंको (भ्र्थात्‌ शेष पाँच द्रव्योंको ) [ जिनसमये ] जिनसमयमें ( जिनदशनमें ) [अस्ति- 
कायाः इति ] 'ग्रस्तिकाय' [ निर्दिष्टाः ] कहे गये हैं। [ बहुप्रदेशत्वम ] बहुप्रदेशीपना 
[ खलु-कायाः ] वह कायत्व है। 
टीकाः--इस गाथामें कालद्रव्यके भ्रतिरिक्त पूर्वोक्त द्रव्य ही पंचास्तिकाय हैं 
ऐसा कहा है । 

यहाँ ( इस विश्वमें ) काल द्वितीयादि प्रदेश रहित ( भ्रर्थात्‌ एकसे भ्रधिक प्रदेश 
रहित ) है, क्योंकि 'समओ अप्यदेसो (काल भ्रप्रदेशी है)” ऐसा ( शास्त्रका.) वचन 
है। इसे द्रव्यत्व ही है, शेष पाँचको कायत्व ( भी ) है ही । 


बिन काल ये जिनधर्म वर्णित पाँच अस्तिकाय हें । 
अरु वस्तुका वह बहु प्रदेशीपन नियमसे काय हे॥ २४ || 


७२ नियम सार 


व्यापिनी महासत्ता, प्रतिनियतवस्तुव्यापिनी ह्वान्तरसचा | समस्तव्यापकरूपव्यापिनी महासच्ा, 
प्रतिनियतेकरूपव्यापिनी श्वान्तरसता | अनन्तपर्यायव्यापिनी महासता, प्रतिनियतैकपर्य्याय- 
व्यापिनी दवान्तरसत्ता | अस्तीत्यस्थ भावः अस्तित्वत्‌ । अनेन अस्तित्वेन कायत्वेन सनाथाः 
पंचास्तिकायाः । कालद्रव्यस्यास्तित्वमेब न कायत्वं काया हव बहुप्रदेशाभाबादिति । 
( आयों ) 
हृति जिनमार्गाम्भोघेरुद्धुता पूर्वह्रिमिः प्रीत्या । 
पहुद्रब्यरत्नमाला कंठामरणाय भव्यानाम्‌ ॥ ५१ ॥ 





बहु प्रदेशोंके समूहवाला हो वह 'काय' है। 'काय' काय जैसे (-शरीर जैसे 
प्रर्थात्‌ बहुप्रदेशोंवाले ) होते हैं। प्रस्तिकाय पाँच हैं । 


भ्रस्तित्व भ्रर्थात्‌ सत्ता । वह कसी है ? महासत्ता और प्रवांतरसत्ता--ऐसी 
'सप्रतिपक्ष है। वहाँ, समस्त वस्तुविस्तारमें व्याप्त होनेवाली वह महासत्ता है, 'प्रति- 
नियत वरतुमें व्याप्त होनेवाली वह भ्रवांतरसत्ता है; समस्त व्यापकरूपमें व्याप्त होने- 
वाली वह महासत्ता है, प्रतिनियत एक रूपमें व्याप्त होनेवाली वह अ्रवांतरसत्ता है; 
भ्रनन्‍्त पर्यायोंमें व्याप्त होनेवाली वह महासत्ता है, प्रतिनियत एक पर्यायमें व्याप्त होने- 
वाली वह भ्रवांतरसत्ता है। पदार्थंका “अत्ति' ऐसा भाव वह प्रस्तित्व है। 


इस अस्तित्वसे श्रौर कायत्वसे सहित पाँच भ्रस्तिकाय हैं । कालद्रव्यको श्रस्ति- 
: त्व ही है, कायत्व नहीं है, क्योंकि कायकी भाँति उसे बहु प्रदेशोंका भ्रभाव है। 


[ भ्रब॒ ३४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज' इलोक 
कहते हैं : ] 

[ इलोकार्थ:--] इसप्रकार जिनमार्गरूपी रत्नाकरमेंसे पूर्वाचायनि प्रीतिपृक 
षट्द्रव्यहपी रत्नोंकी माला भव्योंके कण्ठाभरणके हेतु बाहर निकाली है | ५१ | 


-सप्रतिपक्ष -प्रतिपक्ष सद्दित; बिरोधी सद्दित । ( मद्दासत्ता और अबांतरसत्ता परस्पर विरोधी हैं।) 
२-प्रतिनियत - नियत; निश्चित; अमुक ही । 
३-अस्ति 5 है। ( अस्तित्व --होना ) 


भजीव अधिकार छ्दै 
संखेज्जासंखेज्जाएंतपदेसा हवंति मुत्तस्स । 
धम्माधम्मस्स पुणो जीवस्स असंखदेसा हु ॥ ३५ ॥ 
लोयायासे ताव इृदरस्स अणंतयं हवे देहो । 
कालस्स णु कायत एयपदसा हवे जबह्या ॥ ३६ ॥ 
संख्यातासंख्यातानं तप्रदेशा भवन्ति मूरतस्य । 
धर्माधमयोः पुनजीवस्पोसंख्यातप्रदशाः खलु | ३५ ।॥। 
लोकाकादो तद्गदितरस्यानंता भवन्ति देशा! । 


कालस्य न कायन्व एकप्रदेशों भवेय्स्मात ।। ३६ ।। 
पण्णां द्वव्याणां प्रदेशलक्षणसंभवप्रकारकथनमिदम्‌ । शुद्धपुद्ृगलपरमाणुना शद्दीत॑ 


गाधा--- ११-३६ 


अन्वयाथ।-- मूतंस्य ] मुर्त द्रव्यको [ संख्यातासंख्यातानंतप्रदेशा) ] संख्यात, 
प्रसंस्यात भ्ौर भ्रनन्त प्रदेश [ भवन्ति ] होते हैं; [ धर्माधर्मयोः ] धरम, प्रधर्म [ पुन! 
जीवपस्य ] तथा जीवको [ खलु ] वास्तवमें [ असंख्यातप्रदेशा! | भ्रसंख्यात प्रदेश हैं; 


[ लोकाकाशे ) लोकाकाशमें [ तद्वत्‌ ] धर्म, श्रध्म॑ तथा जीवकी भाँति 
( भ्रसंख्यात प्रदेश ) हैं; [ इतरस्प ] शेष जो श्रलोकाकाश उसे [ अनंताः देशाः ] भनन्‍त 
प्रदेश [ भवन्ति ] हैं । [ कालस्य ] कालको [ कायत्व॑ न ] कायपना नहीं है, [ यसस्‍्मात ] 
क्योंकि [ एकप्रदेश! ] वह एक प्रदेशी | भवेत्‌ ] है । 

टीकाः--इसमें छह द्वव्योंके प्रदेशका लक्षण भ्रौर उसके संभवका प्रकार कहा 
है ( भ्रर्थात्‌ इस गाथामें प्रदेशका लक्षण तथा छह द्र॒व्योंकी कितने-कितने प्रदेश होते हैं 
वह कहा है )। 


होते अनन्त, अमंख्य, संख्य प्रदेश मूर्तिक दृव्यके । 

अरु हैं अमंख्य प्रदेश आत्मा और धर्म अधर्मके | ३४ ॥। 

अनसंख्य लोकाकाशके हैं, अरु अनन्त अलोकके | 

नहिं का] कायत्व है, वह इक प्रदेशी द्रच्य हे ।। ३६ ॥ 
हे क्‍ 


७ नियमसार 


नभ'स्थलमेव प्रदेश! | एवंविधाः पुद्गलद्रव्यस्य प्रदेशा! संख्याता अप्ंख्याता अनन्ताथ | 
लोकाकाशधर्माधमैंकजीवानामसंख्यातप्रदेश भवन्ति । इतरस्पालोकाकाशस्थानन्ताः प्रदेशा 
भवन्ति | कालस्यैकप्रदेशो भव॒ति, अतः कारणादस्य कायत्व॑ं न भवति अपि तु द्रव्यत्व- 


मस्त्येवेति । 
( उपेन्द्रवञ्ञा ) 


पदार्थरत्नाभरणं म्ृम्मधोः 

कृत मया कंठविभूषणा्थम्‌ । 

अनेन धीमान्‌ व्यवहारमा्गं 

बुद्ध्वा पुनर्वोधति शुद्धमागंम्‌ || ५२ || 


पुग्गलदब्बं मोत्त मुत्तिविरहिया हव॑ति सेत्राणि । 
चेदणभावों जीवो चेदणग्रुणवज्जिया सेसा ॥ ३७॥ 


शुद्धपुदुगलपरमाणु द्वारा रुका हुआ भ्राकाशस्थल ही प्रदेश है ( प्रथत शुद्ध 
पुद्गलरूप परमाणु श्राकाशके जितने भागकों रोकें उतना भाग वह प्राकाशका प्रदेश 
है )। पुदगलद्रव्यको #ऐसे प्रदेश संख्यात, श्रसंख्यात श्रौर श्रनन्त होते हैं। लोका- 
कादको, धमंको, भ्रधमंकों तथा एक जीवको भ्रसंख्यात प्रदेश हैं। शेष जो प्रलोकाकाश 
इस्मे भ्रकतत अदेश. हैं.। “कालको एक, प्रदेक्ष. है; उस. कारुणसे उसे .कायल्व-नहीं है परन्तु 
द्रव्यत्व है ही । 

[ श्रब! इस दो गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं: |] 

[ इलोकार्थे:---] पदार्थोरूपी (-छह द्रव्योंरूपी) रत्नोंका प्राभरण मैंने मुमुक्षुके 
कंण्ठकी शोभाके हेतु बनाया है; - उसके द्वारा- धीमान पुरुष व्यवहारमागको जानक्र, 
शुद्धमागंको भी जानता है। ५२। * ६ 
# आकारके प्रदेशकी भाँति, किसी भी द्रब्यका एक परमाणु द्वारा व्यपित होनेयोग्य जो अंश उसे उस 
द्ब्यका प्रदेश कद्दा आता है । द्रव्यते पुदूगल एकप्रदेशी होने पर भी पर्योयसे स्कन्धपनेकी अपेक्षासे 
पुदूगलको दो प्रदेशोंसे लेकर अनन्त प्रदेश भी सम्भव होते हैं । 

है मृत पुद्गल शेष पाँचों ही अमूर्तिक द्रव्य है । 
है जीव चेतन, शेष पाँचों चेतना-गुण-शूत्प है || ३७ ॥ 


अजीव अधिकार ड्ड्‌ 


पुदगरद्॒व्यं मृत मूर्तिविरहितानि भवन्ति शेषराणि । 
चेतन्यभावों जीवः चेतन्यगुणवर्जितानि शेषाणि ॥ ३७ ॥। 


अजीबद्रव्यव्याख्यानोपसंहारोयम्‌ । तेषु मूलपदार्थेषु पुद्गलस्य मृतंत्वम्‌ , हतरेषा- 
ममूर्तेत्वम | जीवरप चेतनत्वम्‌, इतरेषामचेतनत्वम | स्वजातीयविजातीयबन्धनापेक्षया जीव 
पुदूगलयोरशुद्ध॒चम्‌ , धर्मादीनां चतुर्णां विशेषशुणापेक्षया शुद्धलमेवेति । 
( मालिनी ) 


इति ललितपदानामावलियभाति नित्य॑ 
वदनसरसिजाते यस्य भव्योत्तमस्य । 
सपदि समयसारस्तस्य हत्पृण्डरीके 
लप्तति निशितुद्धें) कि पुनश्रित्रमेतत्‌ || ५३ ।। 
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गाधा-- ३७ 
अन्वयार्थ:--[ पृद्गलद्रव्यं ] पुद्गलद्रव्य [ मूर्त ] मू्त है, [ शेषाणि ] शेष 
द्रव्य [ मूर्तिषिरहितानि ] मूतंत्व रहित [ भवन्ति ] है; [ जीवः ] जीव [ चेतन्य- 
भावः ] चेतन्यभाववाला है, [ शेषाणि ] शेष द्रव्य [ चेतन्यगुणवर्जितानि ] चेतन्यगुण 
रहित हैं । 
 टीका।--यह, प्रजीवद्रव्य सम्बन्धी कथनका उपसंहार है । 
उन ( पूर्वोक्त ) मूल पदार्थामें पुद्गल मूरत है, शेष श्रमृर्त हैं; जीव चेतन है, 
शेष श्रचेतन हैं; स्वजातीय श्रौर विजातीय बन्धनकी भ्रपेक्षासे जीव तथा पुद्गलको 
( बन्ध-दश्ामें ) भ्रशुद्धएना होता है, धर्माद चार पदार्थोकों विशेषगुणकी भ्रपेक्षासे 
( सदा ) शुद्धपना ही है । 
[ भ्रब इस भ्रजी4 अ्रधिकारकी ग्रन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीका- 
कार भुनिराज श्री पद्मप्रममलधारिदेव इलोक कहते हैं : ] 


[ श्लोकाथ:--] इसप्रकार ललित पदोंकी पंक्ति जिस भव्योत्तमके मखारविदमें 
सदा शोभती है, उस तीक्ष्ण बुद्धिवाले पुरुषके हृदयकमलमें शीघ्र समयसार (-शुद्ध 
ग्रात्मा ) प्रकाशित होता है। श्रौर इसमें प्राइचयय क्या है ? ५३। 


७६ नियमसार 


हति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रि यप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपश्मप्रममलधा रिदे वविर- 
चितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयंबृत्तों अजीवाधिकारों द्वितीयः श्रृतस्कन्धः ॥ 


 इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं भ्रौर पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभभलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयंवृत्ति नामक टीकामें ( ग्र्थात्‌ श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचारयदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्नन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभमभलधारिदेव विरचित तात्पयं- 
वृत्तिनामक टीकामें ) अजीव अधिकार नामका दूसरा श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 





के 
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शुद्धभाव अधिकार 
न: भू 
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अयेदानीं शुद्धभावाधिकार उच्यते । 
जीवादिवदित्तच हेयमुवादेयमप्पणों श्रप्पा । 
कम्मोपाधिसमुच्भवगुणपज्जाएहिं वदिरित्तो ॥ ३८ ॥ 
जीवादिवहिस्तत्त्वं हेयमृपाद यमात्मन! आत्मा । 
कम्मोंपाधिसमुद्भगद गणपर््या 4व्यतिरिक्त: ॥। ३८ ॥ 
हेयोपादेयतत्त्तस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । जीवादिसप्ततत्त्वजात॑ परद्रव्यत्वान्न हाय पादेयम्‌ | 
आत्मनः सहजबेराग्यप्रासादशिखरशिखामणे!ः परद्रव्यपराइ्मुखस्थ पंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्र- 


् 


(६ 


ते के तरल: 


के के के के के 4 


भ्रब शुद्धभाव श्रधिकार कहा जाता है। 


गाथा--३८ क्‍ 
अन्वयार्थ:--[ जीवादिबहिस्तत्त॑] जीवादि बाह्मतत्त्व [ हेयम ] हैय हैं; 
[ कम्मोपाधिसपुद्भवगुणपर्य्याये! ] कर्मोपाधिजनित ग्रुणपर्यायोंसे [ व्यतिरिक्तः ] व्यतिरिक्त 
[ आत्मा ] पआ्रात्मा [ आत्मनः ] भ्रात्माको [ उपादेयम्‌ ] उपादेय है । 
टीकाः--यह, हेय भ्ौर उपादेय तत्त्वके स्वरूपका कथन है । 
जीवादि सात तत्त्वोंका समूह परद्रव्य होनेके कारण वास्तवमें उपादेय नहीं है । 


है हेय सब बहितत्त ये जीवादि, आत्मा ग्राह्य हे । 
(छ ९ ७. च्ष 
अरु कमसे उत्पन्न गुणपर्यावसे वह बाह्य है ॥ ३८ ॥ 


े नियमसार 


मात्रपरिग्रहस्थ परमजिनयोगीश्वरस्थ स्व॒द्रव्यनिशितमतेरूपादेयों श्ात्मा। औदयिकादिचतुर्णा 
भावान्तराणामगोचरत्वाद्‌. द्रव्यभावनोकमोंपाधिसम॒ुपजनिततिभावगुणपर्य्यायरहितः, अनादि- 
निधनामूर्तातीन्द्रि यस्वभावशुद्धतहजपरमपारिणामिकमावस्वभावकार णपरमात्मा ह्यात्मा | अत्या- 
सम्नभव्यजीवानामेत्र भृत॑ निजपरमात्मानमन्तरेण न किंचिदृपाद यमस्तीति । 
( मालिनी ) 
जयति समयसारः स्तत्तकसारः 
सकलवबिलयदरः प्रास्तदुरव्वारमारः 


दरिततरुकुठारः श॒द्धबोधावतारः 
सुखजलनिधिपूर! क्लेशवाराशिपार: || ५४ ॥। 
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सहज वराग्यरहूपी महलके शिखरका जो शिखामणि है, परद्रव्यसे जो पराडः मुख है, पाँच 
इन्द्रियोंके विस्तार रहित देहमात्र जिसे परिग्रह है, जो परम जिनयोगीश्वर है, स्व- 
द्रव्यमें जिसकी तीक्षण बुद्धि है--ऐसे आ्रात्माको “झात्मा” वास्तवमें उपादेय है। भ्रौद- 
यिक भ्रादि चार भावान्तरोंको श्रगोचर होनेसे जो ( कारणपरमात्मा ) द्रव्यकमं, 
भावकम, और नोकमंरूप उपाधिसे जनित विभावगुणपर्यायों रहित है, तथा श्रनादि- 
' प्रनन्त भ्रमृतत भती निद्रयस्वभाववाला शुद्धझ-सहज-परम-पारिणामिकभाव जिसका स्वभाव 
है--ऐसा कारणपरमात्मा वह वास्तवमें “ग्रात्मा' है। ग्रति-अ्रासन्न भव्यजीवोंको ऐसे 
निज परमात्माके भ्रतिरिक्त [ भ्रन्य ) कुछ उपादेय नहीं है। 

[ अरब २३८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म- 
प्रभभलधारिदेव इलोक कहते हैं । | 

[ इलोकाथ;--] सब तत्त्वोंमें जो एक सार है, जो समस्त नष्ट होनेयोग्य 
भावोंसे दूर है, जिसने दुर्वार कामको नष्ट किया है, जो पापरूप वक्षको छेदनेवाला 
कुठार है, जो शुद्ध ज्ञानका श्रवतार है, जो सुखसागरकी बाढ़ है और जो क्लेशोदधिका 
किनारा है, वह समयसार ( शुद्ध श्रात्मा ) जयवन्त वतंता है। ५४ । 


१-शिखामणि - शिखरके ऊपरका रत्न; चूड़ामरिश; कलगीका रत्न । 

२-भाबांतर"- अन्य भाव । [ औद्यिक, ओपशमिक, क्ञायोपशमिक, और ज्ञायिक-यह चार भाव परम- 
पारिणामिकभावसे अन्य होनेके कारण उन्हें भावान्तर क॒द्दा है। परमपारिणामिकभाव जिसका स्वभाव 
है ऐसा कारणपरमात्मा इन चार भावांतरोंको अगोचर है। ] 


शुद्धभाव अधिकार ७३ 


णो खलु सहावठाणा भो माणवमाणभावठाणा वा । 
णो हरिसभावठाणा णो जीवस्सहरिस्सठाणा वा॥ ३६ ॥ 


ने खलु स्वभावस्थानानि ने मानापमानभावश्थानानि वा । 
4 जीवस्याहप 
न इपभावस्थातानि न पंस्थानानि वा | ३९ ॥ 


निर्विकल्पतल्वखरूपा खू्पानभेतत्‌ । त्रिकालनिरुपाधिल्वरूपध्य शुद्धजीवास्तिकायस्य न 
खलु विभावस्वभावस्थानानि । प्रशस्ताग्र शस्तसमस्तमोहरागठ्धपाभावान्न च मानापमानहेतुभूतकर्मों- 
दयस्थानानि | न खलु शुभपरिणतेरभावाच्छुभकर्म, शुभकर्माभावान्न संसारसुख, संसारसुखस्या 
भावान्न हर्षस्थानानि | न चाशमपरिणतेरभावादशुभकर्म, अशुभकर्मामावान्न दुःखं, दुःखाभावान्न 
चाहस्थानानि चेति । 


ए्"पथपिपैप?ेपथथथयजहदाी 77एएरूखचाउउहछनाूण रहना ए»।/:भ/भणजण9/ण/»झ”तफ आई 





अन्वयाथः--[ जीवस्थ ] जीवको [ खलु ] वास्तवमें [ न स्वभावस्थानानि ] 
स्वभावस्थान (-विभावस्वभावके स्थान ) नहीं हैं, [ न मानाप्मानभावस्थानानि वा ] 
मानापमानभावके स्थान नहीं हैं, [ न दृषभावस्थानानि ] ह्षभावके स्थान नहीं हैं [वा] या 
[ न अहष॑स्थानानि ] प्रहष के स्थान नहीं हैं । 

टीकाः--यह, निरविकल्प तत्त्वके स्वरूपका कथन है । 


त्रिकाल-निरुषाधि जिसका: स्वरूप है ऐसे शुद्ध जीवास्तिकायको वास्तवमें 
विभावस्वभावस्थान (-विभावरूप स्वभावके स्थान ) नहीं हैं; ( शुद्ध जीवास्तिकायको ) 
प्रदास्‍्त -या श्रप्रशस्त - समेस्त-मोह+राग-हैषका प्रभाव होनेसे भौैन>अ्रपभ्ानके हेतुभूत 
कर्मोदयक्रे स्थान नहीं हैं; ( शुंद्जीवास्तिकायकों ) शुभ' परिणंतिंका भ्रभाव होभेसे शुभ 
कर्म नहीं है, शुभ कमंका श्रभाव होनेसे संसारसुख नहीं है, संसारसुखका श्रभाव होनेसे 
हषस्थान नहीं हें; और ( शुद्ध जीवास्तिकायकों ) प्रशुभ' परिणतिका श्रभाव होनेसे 
प्रशुभ कर्म नहीं है, प्रशुभ कमंका प्रभाव होनेसे दुःख नहीं है, दुःखका प्रभांव होंनेसे 
प्रहषस्थान नहीं हैं । 





मानापमान, स्वरभावके नहिं स्थान होते जीवके । 
होते न दृर्षस्थान भी, नहिं स्थान और अहर्षके || ३९ || . 


द््् नियमसार 
( शादू लविक्रीडित ) 
प्रीत्यप्री तिविम्वुक्तशासतपदे निःशेषतो $न्तमुंख- 
निर्मेदोदितशर्मनिर्मितवियद्धिबाकृताबात्मनि । 
चैतन्याद्तप्रपूर्णवपुषे प्रेन्‍श्नावां. गोचरे 
बुद्धि कि न करोषि वाज्डसि सुख॑ त्व॑ संसृतेद !झृते! | ५५ ॥ 
णो दिदिबंधट्टाणा पयडिट्राणा पदेसठाणा वा । 
णो ग्यणुभागट्राणा जीवस्म ण उदयठाणा वा ॥ ४० ॥ 


न स्थितिबंधस्थानानि प्रकृतिस्थानानि प्रदेशस्थानानि वा । 
नानुभागस्थानानि ज्ञीवृस्‍््य नोदयस्थानानि वा ।। ४० ॥ 


[ भ्रब ३६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : ] 

[ इलोकार्थ:-- ] जो प्रीति-पभ्रप्रीति रहित शाइवत पद है, जो स्वथा अंत- 
मुंख और प्रगट प्रकाशमान ऐसे सुखका बना हुआझ्ला, नभमण्डल समान *'भ्रकृत है, चेतन्या- 
 मृतके पूरसे भरा हुश्ना जिसका स्वरूप है, जो विचारवन्त चतुर पुरुषोंको गोचर है-- 
ऐसे श्रात्मामें तू रुचि क्‍यों नहीं करता श्रौर दुष्कृतरूप संसारके सुखकी वांछा क्‍यों 
करता है ? ५५। 

गथि- -४ ५ 
अन्वयाथेः--[ जीवस्य ] जीवको [न स्थितिबंधस्थानानि ] स्थितिबंधस्थान 
नहीं हैं, [ प्रकृतिस्थानानि ] प्रकृतिस्थान नहीं हैं, [ प्रदेशस्थानानि वा ] प्रदेशस्थान नहीं 
हैं, [ न अनुभागस्थानानि ] भ्रनुभागस्थान नहीं हैं [ वा ] अ्रथवा [ न उदयस्थानानि ] 
उदयस्थान नहीं हैं । 


# अकृत> किसीसे नहीं क्रिया गया। [ जिसप्रकार आकाशकों किसीने बनाया नहीं है; उसीप्रकार 
आस्माक्रों किसीने नहीं बताया है; आत्मा अम्तमुंख प्रगट अतीन्द्रिय सुखका पिण्ड है, स्वयंसिद्ध 
शाश्वत है । ] 

नहिं प्रकृति स्थान-प्रदेश श्थान न और स्थिति-वन्धस्थान नहिं । 
नाहिं. जीवके अनुभागस्थान तथा उदयके स्थान नहिं || ४० ॥ 


शुद्धभाव अधिकार ८१ 


अत्र प्रक्ृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धोदयस्थाननिचयो जीवस्यथ न समस्तीत्युक्तम्‌ । 
नित्यनिरुपरागस्ररूपस्प निर॑ञगननिजपरमात्मतत्तस्थ न खलु जधन्पमध्यमोत्कृष्टद्रब्यकर्मस्थिति- 
बंधस्थानानि । श्वानावरणाथष्टविधकर्मणां तत्तथोग्यपुद्दलद्धब्यखाकारः प्रक्ृतिबन्ध 
स्थानानि न भवन्ति | अधुद्वान्तस्तखकरमंपुद्टलयथों! परस्परप्रदेशानुप्रवेशः प्रदेशबन्धः, अस्य 
न्यस्य स्थानानि वा न भवन्ति | शुभाशुभकर्णां नि्ेरासमयें सुखदःखकलग्रदानशक्तियुक्तो 
हनुभागवन्धः, अस्य स्थानानां वा न चावकाशः । न च॒ द्रभ्यभावकर्मोदयस्थानानामप्यवकाशो 


$स्ति इति | 
तथा चोक्त श्री अम्ृतचन्द्रवरिभिः-- 
( मालिनी ) 
“ज् हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयों 5म्ी 
स्फूटमुपारि तरन्तो 5प्येत्य यत्र प्रतिष्टाम | 


अनुभवतु॒_तमेव द्योतमार्न समन्‍्तात्‌ 
जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम्‌ ।।”” 
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टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, प्रनुभागबन्ध श्रौर 
प्रदेशबन्धके स्थानोंका तथा उदयके स्थानोंका समृह जीवको नहीं है ऐसा कहा है । 

सदा क#निरुपराग जिसका स्वरूप है ऐसे निरंजन ( निर्दोष ) निज परमात्म- 
तत्त्वको वास्तवमें द्रव्यकर्मके जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट स्थितिबंधके स्थान नहीं हैं । 
ज्ञानावरणादि श्रष्टविध कममेंके उस-उस कमके योग्य ऐसा जो पुद्गलब्रब्यका 
स्व-ग्राकार वह प्रकृतिबन्ध है; उसके स्थान ( निरंजन निज परमात्मतत्त्वको ) नहीं 
हैं। प्रशुद्ध प्रन्तःतत्त्वके (-प्रशुद्ध आत्माके ) और कमंपुद्गलके प्रदेशोंका परस्पर 
प्रवेश वह प्रदेशबन्ध है; इस बन्धके स्थान भी ( निरंजन निज' परमात्मतत्त्वको ) नहीं 
हैं। शुभाशुभ कमंकी निज राके समय सुखदु:खरूप फल देनेकी शक्तिवाला वह अनुभाग- 
बन्ध है; इसके स्थानोंका भी भ्रवकाश ( निरंजन निज परमात्मतत्त्वमें ) नहीं. है । प्रोर 
द्रव्यकर्म तथा भावकरमंके उदयके स्थानोंका भी भझ्रवकाश (निरंजन निज परमात्मतत्त्वमें) 
नहीं है । क्‍ 
# निरुपराग » उपराग रहित। [ उपराग « किसी पदार्थमे, अन्य उपाधिकी समीपताके निमित्तसे होनेवाला 


उपाधिके अनुरूप विकारी भाव; औपाधिक भाव; विकार; सलिनता | ] 
११ 


रे नियमसार 


तथा हि-- 

( अनुष्दुम ) 
नित्यशुद्धचिदानन्दसंपदामाकर॑ परम्‌ । 
विपदामिदमेवो् रपद॑ चेतये पदम्‌ | ५६ ॥। 

( बसंततिलका ) 

यः सर्वक्मविषभूरुदसंभवानि 

मुक्तवा फलानि निजरूपविलक्षणानि | 

ुंक्ते धपुना सहजचिन्मयमात्मतत्तव॑ 

प्राप्नोति म्क्तिमचिरादिति संशय। के! ।। ५७ || 


णो खह्यभावठाणा णो खयउवसमसहावठाणा वा । 
ओदइयभावठाणा णो उवसमणे सहावठाणा वा ॥ ४१ ॥ 


इसप्रकार ( श्राचायंदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी प्रात्म- 
ख्याति नामक टीकामें ११ वें इलोक द्वारा ) कहा है कि:-- 
ु “[ इलोका्थ:--] जगत मोहरहित होकर सर्व श्रोरसे प्रकाशमान ऐसे उस 
सम्यक्‌ स्वभावका ही प्रनुभवन करना चाहिये कि जिसमें यह बद्धस्पृष्टत्व ग्रादि भाव 
स्पष्टरूपसे ऊपर तरते होने पर भी वास्तवमें स्थितिको प्राप्त नहीं होते ।” 

झोर ( ४० वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो श्लोक 
कहते हैं ) :-- 

[ इलोका्थ+-] जो नित्य-शुद्ध चिदानन्दरूपी सम्पदाप्रोंकी उत्कृष्ट खान है 
तथा जो विपदाश्रोंका प्रत्यन्तरूपसे भ्रपद है (प्र्थात्‌ जहाँ विपदा बिलकुल नहीं है ) ऐसे 
इसी पदका मैं प्रनुभव करता है । ५६ । 

[ इलोकार्थ:--] (पझशुभ तथा शुभ ) सर्व कमंरूपी विषवक्षोंसे उत्पन्न 
होनेवाले, निजरूपसे विलक्षण ऐसे फलोंको छोड़कर जो जीव इसीसमय सहजचंतन्यमय 
भात्मतत्त्वको भोगता है, वह जीव भ्रल्प कालमें मुक्ति प्राप्त करता है--इसमें क्या संशय 
है? ५७ । 


नहि स्थान क्षायिकभावके, क्षायोपशमिक तथा नहीं | 
नहि स्थान उपशमभावके, होते उदयके स्थान नहिं || ४१ | 


गुद्धभाव अधिकार ध्ध३ 


न क्षायिकभावस्थानानि न क्षयोपशमस्वभावस्थानानि वा । 
ओऔदयिकभावस्थानानि नोपशमस्वभावस्थानानि वा ॥ ४१॥। 
चतुर्णा विभावस्वभावानां स्वरूपकथनद्वारेण पंचमभावस्वरुपाख्यानमेतत्‌ । कर्मंणां क्षये 

भव; क्षायिकमावः | करमेणां क्षयोपशमे भव क्षायोपशमिकमावः । कर्मणामुदये भव! औदयिक- 
भाव! । कर्मणामुपश्मे भवःऔपशमिकमावः । सकलकमोंपाधिविनियुक्तःपरिणामे भवःपारिणामिक 
भावः | एपु पंचतु तावदौषशमिकभाबों द्विविधः, क्षायिकभावश्च नवावधः, क्षायोपशमिकभावो- 
5ष्टादशभेद), औदयिकभाव एकविंशतिमेदः, पारिणामिकभावद्चिमेद! । अथौपशमिकभावस्य 
उपशमसम्यक्त्वम्त उपशमचारि्रम्‌ च। क्षायिकभावस्य क्षायिकसम्यक्त्वं, यथाख्ूयातचारित्र, 


गाधा--४ १ 
अन्वयार्थ/--[ न क्षायिकमावस्थानानि ] जीवको क्षायिकभावके स्थान नहीं हैं, 
[ न क्षयोपशमस्वभावस्थानानि वा ] क्षयोपशमस्वभावके स्थान नहीं हैं, [ औदमिकभमाव- 
स्थानानि] प्रौदयिकभावके स्थान नहीं हैं [ वा ] भ्रथवा [ न उपशमस्व॒भावस्थानानि ] उप- 
दमस्वभावके स्थान नहीं हैं | 
टीकाः--चार विभावस्वभावोंके स्वरूपकथन द्वारा पंचमभावके स्वरूपका यह 
कथन है । 

द #कर्मोके क्षससे जो भाव हो वह क्षायिकभाव है। कमके क्षयोपशमसे जो 
भाव हो वह क्षायोपशमिकभाव है | कर्मोंके उदयसे जो भाव हो वह श्रौदयिकभाव है । 
करमोके उपशमसे जो भाव हो वह झ्पशमिकभाव है । सकल कर्मोपाधिसे विमुक्त ऐसा, 
परिणामसे जो भाव हो वह पारिणामिकभाव है । 

इन पाँच भावोंमें, श्रोपश्रमिकभावके दो भेद हैं, क्षायिकभावके नौ भेद 
हैं, क्षायोपशमिकभावके भ्रठारह भेद हैं, औदयिकभावके इक्कीस भेद हैं, पारिणामिक- 
भावके तीन भेद हैं । 

प्रब, औपशमिकभावके दो भेद इसप्रकार हैं: उपशमसम्यक्त्व भ्लौर उपशम- 
चारित्र | 


# कर्मोंके ्यसे - कर्मोंके क्यमें; कम त्ायके सदभावमें | [ व्यवद्वारसे कम कज्ञयकी अपेज्षा जीवके जिस 
भावमे आये बह ज्ञायिकभाव है । ] 


दर नियमसार 


केव॒लक्ञानं केबलदशनं व, अन्तरायकर्मक्षयसम्॒पजनितदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि चेति। क्षायोप- 
शमिकभावरय मतिश्रतावधिमनःपय्ययश्ञानानि चत्वारि, कुमतिकुश्रतविभंगमेदादज्ञानानि त्रीणि, 
चप्षरचक्षवधिदर्शनमेदाहशनानि त्रीणि, कालकरणोपदेशोपशमग्रायोग्यतामेदाल्लब्धयः पंच, 
बेदकसम्पक्त्वं, वेदकचारित्रं, संयमासंयमपरिणतिश्येति | औदयिकभावस्य नारक॒तियंड्मनुष्य- 
देवमेदाद गतयश्रतत्रः, क्रोध्मानमायालोभमेदात्‌ कपायाश्रल्वार), स्रीपु नप्‌ सकमभेदाल्लिज्ञनि 
त्रीणि, सामान्यसंग्रहनयापेक्षया मिथ्यादशनमेकम्‌, अज्ञानं चेकम्‌ , असंयमता चेका, असिद्धल्व॑ 
चेकम्‌ , शुक्लपभ्रपीतकापोतनीलक्ृष्णमेदाल्लेश्याः पटू व भवन्ति । पारिणामिकस्य जीवत्व 
पारिणामिकः, भव्यत्वपारिणामिकः, अभव्यत्वपारिणात्ििकः हति त्रिमेदा! | अथायं जीवत्वपारि- 
णामिकभावो भव्याभव्यानां सदृशः, भव्यत्वपारिणामिक्रभावों भव्यानामेत्र भवति, अभव्यत्व- 
पारिणामिकभावो 5मव्यानामेत भवति । इति पंचभाषप्रपंघ:। ._ __ __ 

क्षायकभावके नौ भेद इसप्रकार हैं: क्षायिक्सम्यवत्व, यथाख्यातचारित्र, 
केवलज्ञान और केवलदशन, तथा श्रन्तरायकमके क्षयजनित दान, लाभ, भोग, उपभोग 
ग्रौर वीय । 

क्षायोपशमिकभावके भ्रठा रह भेद इसप्रकार हैं : मतिज्ञान, श्रतज्ञान, भ्रवधिज्ञान 
श्रौर मनःपर्ययज्ञान ऐसे ज्ञान चार; कुमतिज्ञान, कुश्नुतज्ञान और विभद्)ज्ञान ऐसे 
भेदोंके कारण श्रज्ञान तीन; चक्षदशन, ग्रचक्षदशन और ग्रवधिदर्शन ऐसे भेदोंके कारण 
दशन तीत; काललब्धि, करणलब्धि, उपदेशलब्धि, उपशमलब्धि और प्रायोग्यतालब्धि 
ऐसे भेदोंके कारण लब्धि पाँच; वेदकसम्यक्त्व; वेदकचारित्र और संयमासंयमपरिणति। 

ओदयिकभावके इकक्‍्कीस भेद इसप्रकार हैं : नारकगति, तिरय॑चगति, मनुष्य- 
गति और देवगति ऐसे भेदोंके कारण गति चार; क्रोधकषाय, मानकषाय, मायाकषाय 
झौर लोभकषाय ऐसे भेदोंक कारण कषाय चार; स्त्रीलिंग, पु लिंग स्‍प्रौर नपु सकलिंग 
ऐसे भेदोंके कारण लिंग तीन; सामान्यसंग्रहनयकी भ्रपेक्षासे मिथ्यादशंन एक, श्ज्ञान 
एक और प्रसंयमता एक; प्रसिद्धत्व एक; शुक्ललेश्या, पद्मलेश्या, पीतलेश्या, कापोत- 
लेश्या, नीललेश्या और कृष्णलेश्या ऐसे भेदोंके कारण लेइ्या छह । 

पारिणामिकभावके तीन भेद इसप्रकार हैं : जीवत्वपारिणामिक, भव्यत्वपारि- 
णामिक झौर पअ्रभव्यत्वपारिणामिक । यह जीवत्वपारिणामिकभाव भव्योंको तथा 
प्रभव्योंको समान होता है; भव्यत्वपारिणामिकभाव भव्योंकों ही होता है; प्रभव्यत्व- 
पारिणामिकभाव प्रभव्योंको ही होता है । 


शुद्धभाव अधिकार दे 


पंचानां भावानां मध्ये क्षायिकभावः का्यसमयसारस्वरूपः स अलोक्यप्रश्नोभहेतुभूत- 
तीथकरल्वोपार्जितसकलविमलकेवलावबोधंसना थती थनाथस्य भगवतः सिद्धस्य वा भवति । औद 
पिकोपशमिकक्षायोपशमिकभावाः संसारिणामेव भवन्ति, न प्रुक्तानाम्‌ । पूर्षोक्तमावचतुष्टयं 
सावरणसंयुक्तत्वात्‌ न प्ुक्तिकारणम्‌ । त्रिकालनिरुपाधिस्वरूपनिरंजननिजपरमपंचमभावभावनया 
पंचमगर्ति ध्ुम्नक्षवों यान्ति यास्यन्ति गताश्वेति | 
( आयो ) रे 
अंचितपंचमगतये पंचमभाव॑ स्मरन्ति विद्वानस्स। | 
संचितपंचाचारा। किंचनभावप्रपंचपरिहीणा। || ५८ ॥ 


इसप्रकार पाँच भावोंका कथन किया । 


पाँच भावोंमें क्षायकभाव कार्यसमयसारस्वहूप है; वह ( क्षायिकरभाव ) 
त्रिलोकमें *प्रक्षोभके हेतुभूत तीरथकरत्व द्वारा प्राप्त होनेवाले सकल-विमल केवलज्ञानसे 
युक्त तीथनाथको ( तथा उपलक्षणसे सामान्य केवलीको ) अथवा सिद्धभगवानकों होता 
है | प्रौदयिक, ग्रौपशमिक श्रौर क्षायोपशमिक भाव संसारियोंको ही होते हैं, मुक्त 
जीवोंको नहीं । क्‍ 
पूर्वोक्त चार भाव प्रावरणसंयुक्त होनेसे मुक्तिका कारण नहीं हैं । त्रिकाल- 
निरुपाधि जिसका स्वरूप है ऐसे निरंजन निज परम पंचमभावकी (-पारिणामिक- 
भावकी ) भावनासे पंचमगतिमें मुमुक्ष ( वततमान कालमें-) जाते हैं, ( भविष्य कालमें ) 
जायेंगे और ( भूतकालमें ) जाते थे । है 

[ श्रब ४१ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज दो इलोक 
कहते हैं : | 

[ इलोकार्थ:-- ] ( ज्ञान, दशन, चारित्र, तप और वीयंरूप ) पाँच आचारोंसे 
युक्त श्रौर किचित्‌ भी परिग्रहप्रपंचसे सवंथधा रहित ऐसे विद्वान पूजनीय पंचमगतिको 
प्राप्त करनेके लिये पंचमभावका स्मरण करते हैं । ५८ | 


# प्रक्लोम-- खलबली । तीथंकरके जन्मकल्याणकादि प्रसंगों पर तीन लोकमे आनन्द्मय खलबली 
होती है। 


८६ नियमसार 


( मालिनी ) 
सुकृतमपि समस्त भोगिनां भोगमूल 
त्यजतु परमतस्त्वाम्पासनिष्णातचित्तः । 
उभमयसमयसार सारतत्त्तस्वरूपं 
मेजतु भवविश्युक्त्ये कोउत्र दोषो मुनीश! ।। ५९ || 


चउगइभवसंभमणं जाइजरामरणरोयसोका ये । 
कुलजोणिजीवमग्गणठाणा जीवस्स णो संति ॥ ४२ ॥ 
चतुर्गंतिमबरसंशभ्रमणं जातिजरामरणरोगशोकाश्च । 
कुलयोनिजीवमागणस्थानानि जीवस्य नो सन्ति || ४२ ॥। 
हह हि शुद्धनिश्वयनयेन शुद्धजीवस्थ समस्तसंसारविकारसमदयों न शमस्तीत्युक्तम्‌ । 
ट्रव्यभावकर्मस्तीकाराभावाचतसृणां नारकतियडमनुष्यदेवत्वलक्षणानां गतीनां परिश्रमणं न भव॒ति । 
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[ इलोकार्थ/--] समस्त सुकृत ( छुभ कम ) भोगियोंके भोगका मूल है 
परम तत्त्वके भ्रभ्यासमें निष्णात चित्तवाले मुनीश्वर भवसे विमुक्त होने हेतु उस समस्त 
शुभ कमंको छोड़ो और *सारतत्त्वस्वरूप ऐसे उभय समयसारकों भजो | इसमें क्या 
दोष है ? ५९ । 

ह गं।था-- ४२ 
. अन्वयार्थ--[ जीवस्य ] जीवको [ चतुर्गतिभवरसंभ्रमणं ] चार गतिके भवोमें 
परिभ्रमण, [ जातिजरामरणरोगशोका! ] जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, [ कुलयोनि- 
जीवमार्गणस्थानानि च ] कुल, योनि, जीवस्थान झ्ौर मार्गणास्थान [ नो सन्ति ] 
नहीं है । 

टीकाः---शुद्ध निशभ्वयनयसे छुद्ध जीवकों समस्त संसारविकारोंका समुदाय 

नहीं है ऐसा यहाँ ( इस गाथामें ) कहा है । 


# समयसार सारमभूत तस्व है। 


चतु--गति भ्रमण नहि, जन्म-समृत्यु न. रोग, शोक, जरा नहीं | 
कुल योनि नहीं, नहि जीवस्थान. रू मार्गणाके स्थान नहि || ४२॥ 


शुद्धभाव अधिकार ष्् 


नित्यशुद्धचिदानन्दरूपस्थ कारणपरमात्मस्वरूपस्य द्रव्यभावकर्मग्रहणयोग्यविभावपरिणतेरभावात्र 
जातिजरामरणरोगशोकाश्व । चतुर्गतिजीवानां कुलयोनिविकल्प हद नास्ति हत्युच्यते । 
तवथा--पथ्वीकायिकजीवानां द्वार्विशतिलक्षकोटिकुलानि, अप्कायिकजोबानां सप्तलक्षकोटि- 
कुलानि, तेजस्कायिकजीबानां त्रिलक्षकोटिकुलानि, वायकायिकजोबानां सप्तलक्षकोटिशुलानि, 
वनस्पतिकायिकजीवानाम अष्टोत्तरविंशतिलक्षकोटिकुलानि, द्वीद्धियजीवानां सप्तलक्षकोटि- 
कुंलानि, त्री-द्रियजीवानाम्‌ अष्टलक्षकोटिकुलानि, चतुरिन्द्रियजीवानां नवलक्षकोटिकुलानि, पंचे- 
न्द्रियेष जलचराणां साडंद्रादशलक्षकोटिकुंलानि, आकाशचरजीवानां द्वादशलक्षकोटिहुलानि, चतु- 
ध्यदजीवानां दशलक्षकोटिकुलानि, सरीसपानां नवलक्षकोटिकुलानि, नारकाणां पंचर्विशतिलक्ष 
कोटिकुलानि, मनुष्याणां द्वादशलक्षकोटिकुलानि, देवानां पदूविंशतिलक्षकोटिकुलानि | सर्वाणि 
साइपप्तनवत्यग्रशतकोटिलक्षाणि १९७३००००००००००० | 





द्रव्यकम तथा भावकमंका स्वीकार न होनेसे जीवकों तारकत्व, तियअत्व, 
मनुष्यत्व श्रौर देवत्वस्वरूप चार गतियोंका परिभ्रमण नहीं है । 


नित्य-शुद्ध चिदानन्दरूप कारणपरमात्मस्वरूप जीवको द्रव्यकर्म तथा भाव- 
कमेके ग्रहणको योग्य विभावपरिणतिका श्रभाव होनेसे जन्म, जरा, मरण, रोग श्नौर 
शोक नहीं है । द 

चतुर्गंति (-चार गतिके ) जीवोंके कुल तथा योनिके भेद जीवमें नहीं हैं ऐसा 
( ग्रब ) कहा जाता है। वह इसप्रकार : 

पृथ्वीकायिक जीवोंके बाईस लाख करोड़ कुल हैं; भश्रप्कायिक जीवोंके सात 
लाख करोड़ कुल हैं; तेजकायिक जीवोंके तोन लाख करोड़ कुल हैं; वायुकायिक 
जीवोंके सात लाख करोड़ कुल हैं; वनस्पतिकायिक जीदवोंके अ्रट्टाईस लाख करोड़ कुल 
हैं; द्वीन्द्रिय जीवोंके सात लाख करोड़ कुल हैं; त्रीन्द्रिय जीवोंके ग्राठ लाख करोड़ कुल 
हैं; चतुरिन्द्रिय जीवोंके नौ लाख करोड़ कुल हैं; पंचेन्द्रिय जीवोंमें जलचर जीबवोंके साढ़े 
बारह लाख करोड़ कुल हैं; खेचर जीवोंके बारह लाख करोड़ कुल हैं; चार पर वाले 
जीवोंके दस लाख करोड़ कुल हैं; सर्पादिक पेटसे चलनेवाले जीवोंके नौ लाख करोड़ 
कूल हैं; नारकोंके पच्चीस लाख करोड़ कुल हैं; मनुष्योंक बारह लाख करोड़ कुल हैं 
भ्रौर देवोंके छब्बीस लाख करोड़ कूल हैं। कुल मिलकर एक सौ साढ़े सत्तानवे लाख 
करोड़ ( १६९७४०००,०००,०००,०० ) क्‌ल हैं | 


ष्प नियम सार 


पृथ्वीकायिकजीवानां सप्तलक्षयोनिमुखानि, अप्कायिकजीवानां सप्ततक्षयोनिपम्नखानि, 
तेजस्कायिकजीवानां सप्तलक्षयोनिमुखानि, वायुकायिकजीवानां सप्तलक्षयोनिमुखानि, नित्य- 
निगोदिजीवानां सप्ततक्षयोनिप्नुखानि, चतुगंतिनिगोदिजीवानां सप्तलक्षयोनिमुखानि, वनस्पति- 
कायिकर्जावानां दशलक्षयोनिम्मखानि, द्वीन्रियजीवानां द्विलक्षयोनिमुखानि, त्रीन्द्रियजीवानां 
दिलक्षयोनिमुखानि, चतुरिन्द्रियज्ीवानां द्विलक्षयोनिमुखानि, देवानां चतुलक्षयोनिम्नमखानि, 
नारकाणां चतुलक्षयोनिमुखानि, तियंग्जीवानां चतुलक्षयोनिमुखानि, मनुष्याणां चतुदंशलक्ष- 


स्थूलगूह्मकेन्द्रियसंस्यसंजिपंचेन्द्रियद्वी निद्रियत्रीन्द्रियचतुरि न्द्रि यपर्य्या प्रापय्याप्रकमेद 
सनाथचतुदशजीवस्थानानि । गतीन्द्रियकाययोगवेदकपायज्ञानपंयमदशनलेश्याभव्यसम्यक्त्ब- 
संश्याह्रविकल्परक्षणानि मार्गणास्थानानि। एतानि सर्वाणि च _तस्यथ भगवतः परमात्मनः 
शुद्धनिश्वयनयबलेन न सन्‍्तीति भगवता श्षत्रकृताममिप्रायः । 
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पृथ्वीकायिक जीवोंके सात लाख योनिमुख हैं; अ्रप्कायिक जीवोंके सात लाख 
योनिमुख हैं; तेजकायिक जीवोंके सात लाख योनिमुख हैं; वायुकायिक जीवोंके सात 
लाख योनिमुख हैं; नित्य निगोदी जीवोंके सात लाख थोनिमुख हैं; चतुर्गंति (-चार 
'गतिमें परिभ्रमण करनेवाले भ्रर्थात्‌ इतर ) निगोदी जीवोंके सात लाख योनिमुख हैं; 
वनस्पतिकायथिक जीवोंके दस लाख योनिमुख हैं; द्वीन्द्रिय जीवोंके दो लाख योनिमुख 
हैं; त्रीन्द्रिय जीवोंके दो लाख योनिमुख हैं; चतुरिन्द्रिय जीबोंके दो लाख योनिमुख हैं; 
देवोंके चार लाख योनिम॒ख हैं; नारकोंके चार लाख योनिमख हैं; तिय॑ंच जीवोंके चार 
लाख योतिमुख हैं; मनुष्योंक चौदह लाख योनिमख हैं। ( कल मिलकर ८४००००० 
' थोनिमख हैं। ) 

सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और श्रपर्याप्त, स्थल एकेन्द्रिय पर्याप्त और भ्रपर्याप्त, 
द्वीनिद्रिय पर्याप्त और प्रपर्याप्त, त्रीडिठ्रिय पर्याप्त भ्रौर भ्रपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त और 
भ्रपर्थाप्त, भ्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त श्रौर भ्रपर्याप्त, संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त और भ्रपर्याप्त-- 
ऐसे भेदोंवाले चौदह जीवस्थान हें । 

गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, 
सम्यक्त्व, संज्ञित्व भ्ौर भ्राहर--ऐसे भेदस्वरूप ( चौदह ) मार्गणास्थान हें । 

यह सब, उन भगवान परमात्माको शुद्धनिश्चयनयके बलसे (-शुद्धनिश्वयनयसे ) 

नहीं हें--ऐसा भगवान सूृत्रकर्ताका ( श्रीमद्रभगवत्कुन्दकदाचायदेवका ) श्रभिप्राय है । 


शुद्धभाव अधिकार ष् 


तथा चोक्त॑ श्रीमदम्ृत्ंद्रश्नरिभिः-- 

गा . (मालिनी) 

“पसकलमपि विहायाहाय चिच्चक्तिरिक्त 
स्फूटतरमवर्गाह्म स्व च चिच्छक्तिमात्रम | 
इमसुपरि चरंतं चारुविश्वस्य साक्षात्‌ 
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतम्‌ | 

( अनुष्टरभ ) 
“चिच्द्क्ति व्याप्तसवस्वसारों जीव इयानयम्‌ । 
अतो 5तिरिक्त।ः सर्वे5पि भावाः पौद्धलिका अमी | ” 
तथा हि-- 
( मालिनी ) 
अनवरतमखण्डब्वानस द्रावनात्मा 

व्रजति न च विकल्प॑ संसते्धोररूपम्‌ । 

अतुलमनघमात्मा निर्षिकल्पः समाधि! 

परपरिणतिद्रं याति चिन्मात्रमेषः || ६० ॥ 


इसीप्रकार ( ग्राचायदेव ) श्रीमद भ्रमृतचन्द्रसुरिने (श्री समयसारकी श्रात्मख्याति नामक 
टीकामें ३५-३६ वें इलोकों द्वारा ) कहा है कि :-- 

“( श्लोकाथ:--] चित्दक्तिसे रहित शभ्रन्य सकल भावोंको मूलसे छोड़कर 
और चित्शक्तिमात्र ऐसे निज प्रात्माका श्रति स्फुटरूपसे ग्रवगाहन करके, श्रात्मा समस्त 
विश्वके ऊपर प्रवतमान ऐसे इस केवल ( एक ) अविनाशी भ्रात्माको आत्मामें साक्षात्‌ 
अनुभव करो ।” क्‍ 

'! श्लोकाथ्थ:-- ] चेतन्यशक्तिसे व्याप्त जिसका सर्वस्व-सार है ऐसा यह जीव 

इतना ही मात्र है; इस चित्शक्तिसे शून्य जो यह भाव हैं वे सब पौदगलिक हैं ।” 
द झौर ( ४२ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो श्लोक 
कहते है ) :-- 

[ श्लोकाथ:--] सततरूपसे अ्रखण्ड ज्ञानकी सद्रभावनावाला प्रात्मा ( भ्रर्थात्‌ 
“मैं भ्रतण्ड ज्ञान हूँ” ऐसी सच्ची भावना जिसे निरंतर वतंती है वह भ्रात्मा ) संसारके 

१२ 


६९ नियमधार 


( सग्घरा ) 
इत्थं वुद्ष्योपदेश जननमृतिहर॑ य॑ जरानाशहेतु 
भक्तिप्रह्ममरेन्द्रप्रकटमुहुट्सद्रत्नमालाचितांप्र : | 
वीरातीर्थाधिनाथादृदुरितमघकुलध्वांतविध्व॑सदक्षं 
एते संतो भवाब्धेरपरतटममी यांति सच्छीलपोता || ६१ ॥ 
णिद्द डो णिट्ठन्द्रों शिम्ममो शिक्कलो णिरालंबो । 
णीरागो शिह्दोमों णिम्मृहों णिव्मयों अप्पा ॥ ४३ ॥ 
निदंण्डः निईन्द्रः निर्मम: निःकलः निगलंबः । 
नीरागः निरदोंपः निर्मेटः निर्भय: आत्मा || ४३॥ 


घोर विकल्पको नहीं पाता, किन्तु निविकल्प समाधिको प्राप्त करता हुआ परपरिणतिसे 
दूर, भ्रनुषम, 'अनघ चिन्मात्रकों ( चेतन्यमात्र प्रात्माकों ) प्राप्त होता है। ६० । 


[ इलोकार्थ:--] भक्तिसे नमित देवेन्द्र मुकुटकी सुन्दर रत्नमाला द्वारा जिनके 
चरणोंको प्रगटरूपसे पृजते हैं ऐसे महावीर तीर्थाधिनाथ द्वारा यह सन्त जन्म-जरा- 
मृत्युका नाशक तथा दुष्ट पापसमूहरूपी अंधका रका ध्वंस करनेमें चतुर ऐसा इसप्रका रका 
(पूर्वोक्त ) उपदेश समभकर, सतृशीलरूपी नौका द्वारा भवाब्धिके सामने किनारे पहुँच 
जाते हैं। ६१ । 

गाधा--४ ३ 


अन्यया्थ:--[ आत्मा ] प्रात्मा [ निदंण्डः ] 'निर्दद [ निईन्दः ] निहंद्र, 
[ निर्मम: ] निर्मम, [ नि!कलः ] निःशरीर, [ निरालंबः ] निरालंब, [ नीरागः ] निराग, 
 [ निर्दोष! ] निर्दोष, [ निर्मृह! ] निमू ढ़ भौर [ निर्मयः ] निर्भय है। 
१-अनघ दोष रहित; निष्पाप; मल रहित । 
श-निदेह ० दंड रहित । ( जिस मनवचनकायाश्रित प्रवर्तनत्ते आत्मा दण्द्ित होता है उस प्रवर्तनकों दंड 
कहा जाता है। ) 
निदेद अर निद्ृद निर्मम निःशरीर निराग है । 
निमृहर निर्भय, निसचलंबन आत्मा निदोंप है | ४३ ॥ 


शुद्धभाव अधिकार ६१ 


हृह हि शुद्धात्मनः समस्तबिभावामावत्वसुक्तत्‌। मनोदण्डों वचनदण्डः कायदण्ड- 
श्वेत्येतेषां योग्यद्रव्यमावकर्मणामभावान्रिदंण्डः। निश्रयेन परमपदार्थव्यतिरिक्तसमस्तपदार्थ- 
साथाभावात्रि्वन्द! । प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तमोहरागद्रषाभावात्निमेमः । निश्रयेनौदारिकैक्रि यिका- 
हारफतैजसकामंणाभिधानपंचशरीरप्रपंचाभावान्निःफलः । निश्चयेन परमात्मनः परद्रव्यनिरवलम्प 
त्वान्रिरालंबः । मिथ्यात्ववेदरागद्वपहास्यरत्यरतिशोकमयजुग॒ुप्साक्रोधमानमायालोभामिधानाम्य- 
न्तरचतुद शपरिग्रहाभावान्नीरागः । निश्रयेन निखिलदुरितमलकलंकपंकनिर्मिक्त समर्थ सहजपरमबीत- 
रागसुखसप्ुद्रमध्यनिमग्नस्फुटितसहजावस्थात्मसहजज्ञानगात्रप वित्रत्वा ल्लिदों ११ । सहजनिश्चयनय- 
बलेन सहजब्ञानसहजदशनपहज वारित्रसहजपरमबीतरा गसुखाद्यनेकप रम धर्म्मा धारनिजप रमतत्तप रि 
च्छेदनसमथल्वामिमूंट',. अथवा साधनिधनामूर्तातीन्दरियस्वभावशुद्धसद्‌भूतव्यवह्रनयब लेन 
त्रिकालबत्रिलोकब तिस्थावरजं गमात्मकनिखिलद्रव्यगुणपर्य्या येकसम यपरि व्छिचिसमथंसकलविमल 


(अवनम५मम»9%»न --..॥वलनननमममभमम%»मममक-. “मनभाभ “० “३. 





टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) वास्तवमें शुद्ध आत्माकों समस्त विभावका 
श्रभाव है ऐसा कहा है । 


मनदण्ड, वचनदण्ड और कायदण्डके योग्य द्रव्यकर्मों तथा भावकर्मोंका भश्रभाव 
होनेसे श्रात्मा निर्देड है। निश्चयसे परम पदार्थंके भ्रतिरिक्त समस्त पदार्थसमूहका 
( प्रात्मामें ) प्रभाव होनेसे ग्रात्मा निहंद्व (६ त रहित ) है । प्रशस्त-प्रप्रशस्त समस्त 
मोह राग-द्वेषका प्रभाव होनेसे ग्रात्मा निर्मम ( ममता रहित ) है। निश्चयसे ग्रौदा- 
रिक, वेक्रियिक, झ्राहारक, तेजस और कामंण नामक पाँच शरीरोंके समूहका भ्रभाव 
होनेसे श्रात्मा निःशरीर है। निश्चयसे परमात्माको परद्रव्यका श्रवलम्बन न होनेसे 
श्रात्मा निरालम्ब है | मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, हास्य, रति, प्ररति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ नामक चौदह भ्रभ्यंतर परिग्रहोंका श्रभाव होनेसे 
श्रात्मा निराग है। निश्चयसे समस्त पापमलकलंकरूपी कीचड़को धो डालनेमें समथ्थ, 
सहज-परमवीतराग-सुखसभुद्रमें मग्न ( डूबी हुई, लीन ) प्रगट सहजावस्थास्वरूप 
जो सहजज्ञानशरीर उसके द्वारा पवित्र होनेके कारण आत्मा निर्दोष है। सहज 
निशचयनयसे सहज' ज्ञान, सहज दहन, सहज चारित्र, सहज परमबीतराग सुख झ्रादि 
प्रनेक परम धर्मोके प्राधारभृत निज' परमतत्त्वको जाननेमें समर्थ होनेसे श्रात्मा निमू ढ़ 
( मूढ़ता रहित ) है; भ्रथवा, सादि-प्रतन्त अ्मुर्त अतीन्द्रिय स्वभाववाले शुद्धसदुभूत 
व्यवहारनयसे तीन काल श्रौर तीन लोकके स्थावर-जंगमस्व॒रूप समस्त द्रव्य-गुण- 


धर -नियमसार _ द 
केवलश्ञानावस्थत्वान्रिमृंहश्ष | निखिलदुरितवीरवैरिषाहिनीदुप्रवेशनिजएद्वान्तस्तत्तमहादुर्ग निल्य- 


त्वान्िभियः । अयमात्मा श्व पादेयः इति | 


तथा चोक्तममृताशीतौ-- 
( मालिनी ) 


“'स्वरनिकर विसगव्य॑जना यक्षरैर्यद्‌ 
रहितमहितहीन शाश्रतं मुक्त संख्यम । 
अरसतिमिररूपस्पशगंधाम्बुवायू- 
लितिपवनसखाणुस्थूलदिक्‌ चक्रवालम्‌ |” 
तथा हि-- ४" 
( मालिनी ) 
दुरघवनकुठारः .. प्राप्तदुःकर्मपारः 
परपरिणतिद्रः प्रास्तरागाब्धिपूरः । 
हतविविधविकारः सत्यशर्म्माब्धिनीरः 
सपदि समयतसारः पातु मामस्तमारः ॥ ६२ || 
पर्यायोंको एक समथमें जाननेमें समर्थ सकल-विभल ( सर्वथा निर्मल ) केवलज्ञानरूपसे 
अ्रवस्थित होनेसे श्रात्मा निर्मूढ़ है। समस्त पापरूपी शूरवीर शन्रुप्रोंकी सेना जिसमें 
प्रवेश नहीं कर सकती ऐसे निज शुद्ध प्रंतःतत्त्वरूप महा दुगगमें ( किलेमें ) निवास 
करनेसे भ्रात्मा नि्भय है। ऐसा यह श्रात्मा वास्तवमें उपादेय है। 
इसीप्रकार (श्री योगीन्द्रदेवकृत ) भ्रमृताशीतिमें ( ५७ वें इलोक द्वारा ) 
कहा है कि३-- रा 
| इलोकार्थ:--] प्रात्मतत्त्व स्व॒ससमूह, विस झौर व्यंजनादि भ्रक्षरों रहित 
तथा संख्या रहित है ( भ्र्थात्‌ भ्रक्षर श्र प्रद्धूका ग्रात्मतत्त्वमें प्रवेश नहीं है ), भ्रहित 
रहित है, शाइवत है, श्रंधघवार तथा स्पर्श, रस, गंध भ्रौर रूप रहित है, पृथ्वी, जल, 
पग्नि और वायुके श्रणुप्रों रहित है तथा स्थल दिकचक्र ( दिशाप्रों के समूह ) 
रहित है ।' 
भ्रौर ( ४३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज सात इलोक 
कहते हैं ) :-- ह 
[ इलोकार्थ:--] जो ( समयसार ) दुष्ट पापोंके बनको छेदनेका कुठार है, 


शुद्धभाव अंधिकार ६३ 
( मालिनी ) 
जयति परमतत्त॑ तत्त्वनिष्णातपत्म- 
प्रभयुनिहृदयाब्जे संस्थित॑ निर्विकारम । 
हतविविधविकल्प॑ कल्पनामात्ररम्याद्‌ 
भवभंवसुखदुःखान्मुक्तम क्त वृधेयेत्‌ ॥ ६३ || 
( मालिनी ) 
अनिशमतुलबोधाधीनमात्मानमात्मा 
सहजगुणमणीनामाकर॑ तत्तसारम्‌ । 
निजपरिणतिशर्म्मा म्भोधिमज्जन्तमेन॑ 
भजतु भववियुकत्ये मव्यताप्रेरितों यः | ६४ ॥ 
( द्रनबिलंबित ) 
भवभोगपराइमुख हैं यते 
पदमिदं भवहेतुविनाशनम्‌ । 
भज निजात्मनिमर्नमते पुन- 
..हतव किमप्रववस्तुनि चिन्तया ॥ ६५ || 
जो दुष्ट कमोके पारको प्राप्त हुझ्ना है ( श्र्थात्‌ जिसने कर्मोका अन्त किया है ), जो 
परपरिणतिसे दूर है, जिपने रागरूपी समुद्रके पूरको नष्ट किया है, जिसने विविध 
विकारोंका हनन कर दिया है, जो सच्चे सुखसागरका नीर है और जिसने कामको 
श्रस्त किया है, वह समयसार मेरी शीघ्र रक्षा करो । ६२ । 

[ इलोका्थ:-- ] जो तत्त्वनिष्णात ( वस्तुस्वरूपमें निपुण ) पद्मप्रभमुनिके 
हृदयकमलमें सुस्थित है, जो निविकार है, जिसने विविध विकल्पोंका हनन कर दिया 
है, और जिसे बुधपुरुषोंने कल्पनामात्र-रम्य ऐसे भवभवके सुखोंसे तथा दुःखोंसे मुक्त 
( रहित ) कहा है, वह परमतत्त्व जयवन्त है। ६३ । 

| इलोकार्थ:--] जो प्रात्मा भव्यता द्वारा प्रेरित हो, यह भ्रात्मा भवसे 
विम॒ृक्त होनेके हेतु निरंतर इस श्रात्माकों भजो--कि जो ( आत्मा ) भ्रनुपम ज्ञानके 
ग्राधीन है, जो सहजगुणमणिकी खान है, जो ( सव ) तत्त्वोंमें सार है श्लौर जो निज 
परिणतिके सुखसागरमें मग्न होता है । ६४ | 

[ इलोकाथ्थ:-- निज प्रात्मामें लीन बुद्धिवाले तथा भवसे श्रौर भोगसे 


ध्भे नियमसार 
(द्रतविलंबित ) 
समयसारमनाकुलमच्युतं 
जननमृत्युरुजादिविवर्जितम्‌ | 
सहजनिमंलशम्मेसुधामय॑ 
समरसेन सदा परिपूजये ।। ६६ ।। 
( इंद्रबञ्ञा ) 
इत्थे निजश्नेन निजात्मतत्त्व- 
मुक्त पुरा तन्नकृता विशुद्धम्‌ । 
बुद्ध्वा च यन्मुक्तिमुपेति भव्य- 
स्तद्भावयाम्युच्मशर्मणे 5हम्‌ ।। ६७ ।। 
( बंसततिलका ) 
आधन्तमुक्तमनध॑ परमात्मतत्त॑ 
नि्न्दमक्षयविशालवरप्रबोधम्‌ । 
तड्भावनापरिणतो श्ुवि मव्यलोकः 
सिद्धि प्रयाति मत्रसंभवदुःखद्राम्‌ ।। ६८ ॥ 
पराइमुख हुए हे यति ! तू भवहेतुका विनाश करनेवाले ऐसे इस ( ध्रुव ) पदको भज; 
भ्रश्रुव वस्तुकी चिन्तासे तुझे क्‍या प्रयोजन है ? ६५। 

[ इलोकार्थ:--] जो भ्रनाकूल है, #प्रच्युत है, जन्म-मृत्यु-रोगादि रहित है, 
सहज निर्मल सुखामृतमय है, उस समयसारको मैं समर॒स ( समताभाव ) द्वारा सदा 
पूजता हू । ६६ । 

[ इलोकाथ:---] इसप्रकार पहले निजन्न सूत्रकारने ( आत्मज्ञानी सूत्रकर्ता 
श्रोीमद्भगवत्कुन्दकन्दाचार्यदेवने ) जिस निजात्मतत्त्वका वर्णन किया और जिसे जानकर 
भव्य जीव मुक्तिको प्राप्त करते हैं, उस निजात्मतत्त्वको उत्तम सुखकी प्राप्तिके हेतु मैं 
भाता हू । ६७ । 

[ इ्लोका य:---] परमात्मतत्त्व प्रादि-प्रन्त रहित है, दोष रहित है, निद्वंद्व है 
झौर भ्रक्षय विशाल उत्तम ज्ञानस्वरूप है। जगतमें जो भव्य जन उसकी भावनारूप परि- 
णमित होते हैं, वे भवजनित दुःखोंसे दूर ऐसी सिद्धिको प्राप्त करते हैं। ६८। 

# अच्युत -- अरखलित; निम्नस्वरूपसे न हटा हुआ | 
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णिर्गंथो णीरागो णिस्सल्लो सयलदोतणिम्मुको। 
णिकामो णिकोहो णिम्माणो णिम्मदों श्रपा ॥ ४४॥ 
निग्र न्थो नीरागो निःशल्यः सकलदोपनिमुक्तः । 
निःकामो निःक्रोधो निर्मानो निमंदः आत्मा || ४४ ॥ 
अत्रापि. ध्ंद्धजीवस्वरूपमुक्तपत्‌ | वाह्याभ्यन्तरचतुर्विशतिपरिग्रहपरित्यागलक्षण- 
त्वाग्िग्र त्थः | सकलमोहरागद्वपात्मकचेतनकर्माभावान्षीरागः | निदानमायामिथ्याशल्यत्रयाभा- 
वान्िःशल्यः | शुद्धनिश्वनयेन शुद्धजीवास्तिकायस्य द्रव्यभावनोकर्म्माभावात्‌ सकलदोषनियुृक्तः। 
शुद्धनिश्यनयेन निजपरमतत्ते5पि बाब्छाभावान्निःकामः | निश्रयनयेन प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तपर- 
द्रव्यपरिणतेरभावात्रिःकोघः । निश्चयनयेन सदा परमसमरसीभावात्मकल्वान्निर्मानः । निश्रयन- 


गाथा--४४ 
अन्ययार्थ:--][ आत्मा ] प्रात्मा [निम्न थः ] निम्नंथ, [ नीराग! ] निराग, 
[ निःशल्यः ] निःशल्य, [ सकलदोषनिम्मक्तः ] सर्वंदोषविमुक्त, [ निःकामः ] निष्काम, 
[ निःक्रोधः ] निःक्रोध, [ निर्मानः ] निर्मान और [ निमंद्‌ः ] निमंद है । 
टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) भी शुद्ध जीवका स्वरूप कहा है । 


शुद्ध जीवास्तिकाय बाह्य-प्रभ्यंतर *चौवीस परिंग्रहके परित्यागस्वरूप होनेसे 
निग्रेथ है; सकल मोह-राग-द्वेषात्मक चेतन कमके श्रभावके कारण निराग है; निदान, 
माया भ्ौर मिथ्यात्व-हन तीन शल्योंके प्रभावके कारण निःशल्य है; शुद्ध निश्वयनयसे 
शुद्ध जीवास्तिकायको द्रव्यकमं, भावकर्म श्रौर नोकमंका प्रभाव होनेके कारण स्वदोष- 
विमक्त है; शुद्ध निश्चयनयसे निज परम तत्त्वकी भी वांछा न होनेसे निष्काम है; 
निशचयनयसे प्रशस्त-पभ्रप्रशस्त सनसस्‍्त परद्रव्यपरिणतिका श्रभाव होनेके कारण निःक्रोध 
है; निश्चयनयसे सदा परम समरसीभादस्वरूप होनेके कारण निर्मान है; निशचयनयसे 


# शेत्र, मकान, चाँदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, वख्र और बरतन--ऐसा दस प्रकारका बाह्य 
परिप्रह है; एक मिथ्यात्थ, चर कपषाय और नौ नोकपाय ऐसा चौदह प्रकारका अभ्यंतर परिम्रह है। 
( 
निग्र थ है, निराग है, निःशल्य, जीव अमान है । 
सब दोष रहित, अक्रोध, निर्मेद जीव यह निष्काम है ॥ ४४ ।। 


कमिनतता न पा ++मनपल+ मनन, सओ्नी कीणा हा ापफिकफअआभभजणभ- न 
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येन निःशेषतो 5न्तप्नं सत्वाश्रिमंदः । उक्त प्रकारविशुद्धसहजसिद्धनित्यनिरावरणनिजकारणतमयसार- 
स्वरूपसुपादेयमिति | 
तथा चोक्त श्रीमदममतचन्द्रवरिभिः-- 
( मंदाक्रांता ) 
“इत्यच्छेदात्परपरिणतेः करतेकर्मादिमेद- 
श्रान्तिध्व॑सादषि च सुचिराह्ब्धशुद्धात्मतत्तः | 
सश्चिन्मात्रे महसि बिंशदे मूच्छितश्चेतनो5यं 
स्थास्पत्युव्रत्सहजमह्िमां सदा मुक्त एबं ॥" 
तथा हि-- ा 
( मंदाकांता ) 
ज्ञानज्योतिःप्रहतदुरितध्वान्तसंघातकात्मा 
नित्यानन्दाग्रतुलमदिमा सबंदा मूर्तिमुक्तः | 
स्वस्मिन्नुच्चैरविचलतया जातशीलस्य मूल 
यस्तं वन्दे मवभयहरं मोक्षलक्ष्मीशमीशम || ६९ ॥ 





निःशेषरूपसे भ्रंतमु ख होनेके कारण निमंद है। उक्त प्रकारका ( ऊपर कहे हुए प्रकार- 
का), विशुद्ध सहजसिद्ध नित्य-निरावरण निज कारणसमयसारका स्वरूप उपादेय है । 

इसीप्रकार ( झ्राचायदेव ) श्रीमद श्रमृतचन्द्रसूरिने ( श्री प्रवचनसारकी टीकामें 
८वें इलोक द्वारा ) कहा है किः-- 

[ इलोकाथ:--] इसप्रकार परपरिणतिके उच्छेद द्वारा ( प्रर्थात्‌ परद्रव्यरूप 
परिणमनके नाश द्वारा ) तथा कर्ता, कम ग्रादि भेद होनेकी जो भ्रान्ति उसके भी 
ताश द्वारा भ्रन्तमें जिसने शुद्ध श्रात्मतत््त्को उपलब्ध किया है--ऐसा यह प्रात्मा, 
चतन्यमात्ररूप विशद ( निर्मल ) तेजमें लीन रहता हुग्ना, ग्रपनी सहज ( स्वाभाविक ) 
महिमाके प्रकाशमानरूपसे सवंदा मुक्त ही रहेगा। 


... श्रौर२ (४४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 

[ इलोका्थ:--] जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापल्‍ूपी प्रंधकारसमूहका नाश 
किया है, जो नित्य प्रानंद आदि भ्रतुल महिमाका धारण करनेवाला है, जो सबदा 
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बणणरसगंधफासा थीपु सणुञ्ओोसयादिपज्जाया । 
संठाणा संहणणा सब्बे जीवस्म णो संति ॥ ४५॥ 
अरसमरूबमगंधं॑ अजत्तं चेदणागुणपमद ।ै। 
जाण अलिंगग्गहएं जीवमणिदिट्रसंठाएं ॥ ४६ ॥ 
. बणरसगंथम्पर्गा: ख््रीपुनपु सकरादिपर्स्थायाः । 
मंस्थानानि संहननानि सर्वे जीवस्य नो सन्ति )। ४४ ॥ 
अरसमस्प्ाम गंध न ब्यक्त चततागुणमजब्द म | 
जानीदलिंगप्रह्ण ज्रीज्रप्ननिदिष्टसंस्धानम !! ४६ !। 
रह हि परमस्वभावस्य कारणपरमात्मस्वरूपस्य समस्तपौद्नलिकबिकारजातं न समस्ती- 


प्रमूते है, जो भ्रपनेमें ्रत्यन्त प्रविचलपने द्वारा उत्तम शीलका मूल है, उस भवभयकों 
हरनेवाले मोक्षलक्ष्मीके ऐश्वयंवान स्वामीको मैं वन्दन करता हूँ । ६६ । 


गाथा ४४- ४९ 


अन्या्थ/--] वर्णरसगंधस्पर्शाः ] वर्ण-रस-गंध-स्पर्श, [ स्रीपुनपुसकादि- 
पर्य्याया। ] स्त्री-पुरुष-नपु सकादि पर्यायें, [ संस्थानानि ] संस्थान भ्रौर [ संदननानि ] 
संहनन-][ सर्वे ] यह सब [ जीवस्य ] जीवको [ नो सन्ति ] नहीं हैं । 


| जीवम्‌ ] जीवको [ अरसम्‌ ] अरस, [ अरूपम्‌ ] प्ररूप, [ अगंभम्‌ ] भ्रगंध, 
[ अव्यक्तम्‌ ] भ्रव्यक्त, [ चेतनागुणम्‌ ] चेतनागुणवाला, [ अशब्दम्‌ ] प्रशब्द, [ अलिंग- 
प्रहणम्‌ ] भलिंगग्रहण ( लिंगसे अग्राह्म ) श्रौर [ अनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ ] जिसे कोई संस्थान 
नहीं कहा है ऐसा [ जानीहि ] जात । 

टीका।--यहाँ ( इन दो गाथाश्रोंमें ) परमस्वभावभूत ऐसा जो कारण परमा- 
त्माका स्वरूप उसे समस्त पौदूगलिक विकारसमूह नहीं है ऐसा कहा है । 


नहिं स्पशें-रस- अरु गंध-वर्ण न. क्लीब, नर- नारी नहीं । 
संस्थान संहनन से ही ये भाव सत्र जीवको नहीं || ४४ |। 
रस, रूप, गंध न; व्यक्त नहिं. नहिं शब्द, चेतनगुणमयी । 


निर्दिष्ट नहिं संस्थान, होता जीवलिग-ग्रहण नहीं ॥ ४६ ॥ 
१३ 
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ट्युक्तर्‌। निश्रयेन वर्णपंचक, रसपंचकं, गन्धद्वितयं, स्पर्शाटटक, स्त्रीपु नपु सकादिविजातीय- 
विभावव्यञ्जनपर्य्यायाः, इुंब्जादिसंस्थानानि, वजप॑भनाराचादिसंहननानि विधन्ते पुद्दलानामेब, 
न॑ जीवानाम । संसारावस्थायां संसारिणों जीवस्प स्थावरनामक्मसंयुक्तर्य कर्मफलबेतना 
भवति, श्रसनामकर्मसनाथस्य कार्य युतकर्मफेलचेतना भवति । कार्यपरमात्मनः कारणपरमात्मनश्र 
श॒द्धज्ञानवेतना भवति । अत एवं का्यंसमयसारस्य वा कारणसमयसारस्य था शुद्धज्ञानचेतना 
सहजफलरूपा भवति | अतः सहजशुद्धज्ञानचेतनात्मानं॑ निजकारणपरमात्मानं संसाराबस्थायां 
मुक्तावस्थायां था सर्बदेकरूपत्वादुपादेयमिति हे शिष्य त्व॑ जानीहि हति । 
तथा चोक्तमेकलसप्ततौ-- 
( मंदाक्रांता ) 
४ आत्मा मिन्नस्तदनुगतिमत्कर्म भिन्‍न॑ तयोर्या 
प्रत्यासचेमबति विकृति! सापि भिन्ना तथैव । 
कालतषेत्रप्रमुसमपि यततच्च भिन्‍न॑ मतं में 
भिन्न भिन्‍नें निजगुणकलालंकृतं सबमेतत |।”” 


निशचयसे पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गंध, श्राठ स्पर्श, स्त्री-पुरुष-नपु सकादि 
'विजातीय विभावव्यंजनपर्यायें, कुब्जादि संस्थान, वज्रषभनाराचादि संहनन पुद्रगलोंको 
ही हैं, जीवोंको नहीं हैं । संसार-दशामें स्थावरनामकमयुक्त संसारी जीवकों कमंफल- 
चेतना होती है, त्रसनामकमंयुक्त संसारी जीवकों कार्य सहित कर्मफलचेतना होती है । 
कार्यपरमात्मा ग्रौर कारणपरमात्माको घुद्धज्ञानचेतना होती है। इसीसे कार्यंसमयसार 
झ्रथवा कारणसमयसारकों सहजफलरूप शुद्धज्ञानचेतना होती है। इसलिये सहजशुद्ध- 
ज्ञानचेतनास्वरूप निज कारणपरमात्मा संसाराजवस्थामें या मुक्तावस्थामें सवंदा एकरूप 
होनेसे उपादेय है ऐसा, हे शिष्य ! तू जान । 


इसप्रकार एकत्वसप्ततिमें ( श्री पद्मनन्दि-पआ्रचायदेवकृत पद्मनन्दिपंचविशतिका 
नामक शास्त्रमें एकत्वसप्तति नामक श्रधिका रमें ७६ वें इलोक द्वारा ) कहा है कि:-- 


[इलोकार्थ:-- ] मेरा ऐसा मंतव्य है कि--श्रात्मा पृथक्‌ है और उसके पीछे- 
पीछे चलनेवाला कर्म पृथक्‌ है; भप्रात्मा और कमंकी भ्रति निकटतासे जो विक्ृति होती 
है वह भी उसीप्रकार (प्रात्मासे) पृथक्‌ है; और काल-क्षेत्रादि जो हैं वे भी (प्रात्मासे) 
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( मालिनी ) 
असति च सति बन्धे शुद्धजीवरय रूपादू 
रहितमखिलमूत्तंद्रव्यजाल॑ विचित्रम्‌ । 
इति जिनपतिवाक्य वक्ति शुद्ध बुधानां 
भ्रंषनविदितमेतद्भव्य जानीहि नित्यम्‌ || ७० ॥ 
जारिसिया सिद्धप्पा भवमन्लिय जीव तारितसा होंति। 
जरमरणजम्ममुक्का अटुगुणालंकिया जेण ॥ ४७ ४ 


यादशा) सिद्धात्मानों भवमालीना जीवास्तातशा भवन्ति । 
जरामरणजन्ममृक्ता अष्टगुणालंकृता येन || ४७ ॥ 


पुथक हैं । निज निज गुणकलासे प्रलंकृत यह सब पृथक-पृथक हैं ( भ्रर्थात्‌ प्रपने-प्रपनें 
गुणों तथा पर्यायोंसे युक्त सं द्रव्य भ्रत्यन्त भिन्न-भिन्न हैं )।” 

झभौर ( इन दो गाथाझ्रोंकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं ):--- 

[इलोकार्थ:---] “बन्ध हो न हो ( भ्रर्थाव्‌ बन्धावस्थामें या मोक्षावस्थामें ), 
समस्त विचित्र मृतंद्रव्यजाल ( भ्रमेकविध मूृतंद्रव्योंका समूह ) शुद्ध जीवके रूपसे व्यति- 
रिक्त है” ऐसा जिनदेवका शुद्ध वचन बुधपुरुषोंको कहते हैं | इस भुवनविदितको (-इस 
जगतप्रसिद्ध सत्यको ), हे भव्य / तू सदा जान | ७० । 


गाया-- ४४७ 
अन्वया्थ/--][ याहशाः ] ज॑से [ सिद्धात्मानः ] सिद्ध भ्ात्मा हैं [ ताइशाः ] वंसे 
[ भवम्‌ आलीना! जीवा! ] भवलीन ( संसारी ) जीव [ भवन्ति ] हैं, [ येन ] जिससे 
( वे संसारी जीव सिद्धात्माभ्रोंकी भाँति ) [ जरामरणजन्ममुक्ता। ] जन्म-जरा-मरणसे 
रहित भ्ौर [ अष्टगुणालंकृताः ] भ्राठ गुणोंसे प्रलंकृत हैं । 


है सिद्ध जैसे जीव, त्यों भवलीन संसारी वही । 
गुण आठसे जो द्वे अलंछृत जन्म-मरण-जरा नहीं | ४७ ॥ 
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शुद्धद्रध्यार्थिकनयाभिप्रायेण संसारिजीवानां प्रुक्तजीवानां विशेषाभावोपन्यासोयम्‌ | 
ये केचिद्‌ अत्यासत्रभव्यजीवा! ते पूर्व संसाराबस्थायां संसारक्लेशायासचित्ताः सन्‍्तः सहज 
वैराग्यपरायणाः द्रव्यभाव्लिंगधरा) परमगुरुप्रसादासादितपरमागमाझ्यासेन सिद्धक्षेत्रं परिप्राष्य 
निरव्यवाधतकलबिमलकेवलब्ानकेशलद शनकेव लतु खकेपलशक्ति युक्ता! सिद्धात्मानः कार्यसमयसार- 
रूपाः कार्यशुद्वाः | ते यादशास्ताद शा एवं भविनः शुद्धनिश्वयनयेन । येन कारणेन तादशास्तेन 
जरामरणजन्ममुक्ता सम्यक्लायश्टगुगपुश्तिशश्चेति । 
( भनुष्ठुभ ) 
प्रागेव शुद्धता येषां सुधियां कृघियामपि । 
नयेन केनचितेपां भिदां कामपि वेद्म्यहम्‌ !। ७१ ॥॥ 


4 म-न-म-म-म-म-म-म-मी न... ०७-33 >+ ० >कननक----3० 223. जमम>मन-«.. : अनमम««मभाओब्काक»»»»न- ? “मनन ७ 


टीका;--शुद्धद्वव्याथिक नयके प्रभिप्रायसे संसारी जीवोमें और मुक्त जीवोंमें 
प्रन्तर न होतेका यह कंथन है । 
जो कोई भ्रति-प्रासन्न-भव्य जीव हुए, वे पहले संसा रावस्थामें संसार-क्लेशसे 
थके चित्तवाले होते हुए सहजव राग्यप रायण होनेसे द्रव्यभाव लिगको धारण करके परम- 
गुरुके प्रसादसे प्राप्त किये हुए प रमागमके प्रभ्यास द्वारा सिद्धक्षेत्रको प्राप्त करके श्रव्याबाध 
' ( बाधा रहित ) सकल-विमल ( स्वथा निमल ) केवलज्ञान-केवलदर्शन-केवलसुख- 
केवलवीयंयुक्त सिद्धात्मा होगये--कि जो सिद्धात्मा कायंसमयसाररूप हैं, #कार्यंशुद्ध हैं। 
जैसे वे सिद्धात्मा हैं वेसे ही शुद्धनिश्वयनयसे भववाले ( संसारी ) जीव हैं। जिसकारण 
बे संसारी जीव सिद्धात्मा समान हैं, उस कारण वे संसारी जीव जन्मजरामरणसे रहित 
 झौर सम्यक्त्वादि श्राठ गुणोंकी पुष्टिसे तुष्ट हैं (-सम्यकत्व, श्रनन्त ज्ञान, भ्रनन्त दर्शन, 
झनन्त वीये, सुक्ष्मत्व, अ्रवगाहन, ग्रगुरुलघु तथा अ्रव्याबाध इन श्राठ गुणोंकी समृद्धिसे 
प्रानन्दमय हैं ) । 


[ भ्रब ४७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं: | 

[ इलोकाथ:--] जिन सुबुद्धिप्“ोंको तथा कुबुद्धिश्"ोंको पहलेसे ही शुद्धता है 
उनमें कुछ भी भेद मैं किस नयसे जानूँ ? ( वास्तवमें उनमें कुछ भी भेद भ्रर्थात्‌ भ्रंतर 
नहीं है। ) ७१ । 





गुद्धभाव अधिकार १०१ 


असरीरा अविणासा अणिदिया णिम्मला विसुड्धप्पा । 
जह लोयगगे सिद्धा तह जीवा संसिदी णेया ॥ ४८ ॥ 
भगरीरा अविनाशा अतीन्द्रिया निर्मला विशुद्धात्मानः । 
यथा लोकाग्र मिद्धास्तथा जीवाः संसृतो जेयाः || ४८ ॥। 


अय॑ च कार्यकारणसमयसारयोरिशेषाभावोपन्यासः । निश्रयेन पंचशरीरप्रपंचाभावा- 
दशरी राः, निश्रयेन नरनारकादिपर्य्यायपरित्यागस्वीकाराभावादविनाशाः, युगपत्परमतच्वस्थित- 
सहजदशनादिकारणशुद्धसस्‍्वरूपपरि च्छित्तिसमर्थसहजज्ञानज्यो तिरपहस्तितसमस्तसंशयस्वरूप तवाद- 
तीन्द्रिया,, मलजनकक्षायोपशमिकादिविभावश्वसावानामभावान्निमेल्रा), द्रव्यभावकर्मा भावाद 
विशुद्वात्मानः यथभत्र लोकांग्र भावन्तः पिद्धपरमेष्ठिनस्तिष्टन्ति, तथेव संसृतावषि अमी केन- 


गाधा--४८ 
अन्यार्थ:--[ यथा ] जिसप्रकार [ छोकाग्र ] लोकाग्रमें [ तिद्वा! ] सिद्ध- 
भगवन्त [ अशरीराः ] प्रशरी री, [ अविनाशाः ] श्रविनाशी, [ अतीन्द्रियाः | प्रतीन्द्रिय, 
[ निर्मेला। ] निमंल और [ विशुद्वात्मानः ] विशुद्धात्मा ( विशुद्धस्वरूपी ) हैं, [ तथा ] 
उसीप्रकार [ संसृती ] संसारमें [ जीवाः ] ( स्व ) जीव [ जैयाः ] जातना । 


टीकाः--प्रौर यह, कार्यसमयसार तथा कारणसमयसारमें प्रन्तर न होनेका 
कथन है । 


जिसप्रकार लोकाग्रमें सिद्धपरमेष्ठी भगवन्त निश्चयसे पाँच शरी रके प्रपंचके 
अ्रभावके कारण “प्रशरीरा” हैं, निश्चयसे नर-तारकादि पर्यायोंके त्याग-ग्रहणके 
प्रभावके कारण “प्रविनाशो” हैं, परम तत्त्वमें स्थित सहजदशनादिरूप कारणशुद्धस्व- 
रूपको युगपत्‌ जाननेमें समर्थ ऐसी सहजज्ञानज्योति द्वारा जिसमेंसे समस्त संशय दूर 
कर दिये गये हैं ऐसे स्वरूपवाले होनेके कारण “भ्रतीन्द्रिय” हैं, मलजनक क्षायोपशमि- 
कादि विभावस्वभावोंके भ्रभावके कारण “निर्मल” हैं भ्रौर द्रव्यकर्मों तथा भावकर्मोके 


बिनदेह भविनाशी, अतीन्द्रिय, शुद्ध नि्मेल सिद्ध ज्यों । 
लोकाग्रमें जेसे विराजे, जीव है भवलीन त्यों || ४८ ॥ 


१०१ नियमसार 


चिम्रयबलेन संसारिजीवाः शुद्धा इति । 
( शादू्‌ लबिक्रीडित ) 


श॒ुद्धाशुद्धविकल्पना भवति सा मिथ्याद शि प्रत्यहे 

शुद्ध कारणकायतस्‍्वयुगल सम्यग्दशि प्रत्यहम्‌ । 

रत्थं यः परमागमार्थमतुल॑ जानाति सद्दक्‌ स्वयं 

सारासारविचारचारुधिषणा बन्दामहे त॑ वयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
एदे सब्बे भावा ववहारणयं पड़ुच्च भणिदा हु । 
सब्बे सिद्धसहावा सुद्धणया संसिदी जीवा ॥ ४६ ॥ 


एते सर्वे भावाः व्यवहारनयं प्रतीत्य भणिताः खलु | 
स्व सिद्धस्वभावाः शुद्धन॑यात्‌ संसृती जीवा: || ४९ ॥ 


झ्रभावके कारण “विशुद्धात्मा” हैं, उसीप्रकार संसारमें भी यह संसारी जीव किसी नयके 
बलसे ( किसी नयसे ) छुद्ध हैं ।. 

[ भ्रबः ४८ वीं गाथाकों टीका पूर्ण. करते हुए टीकाकार' मुनिराज इलोक 
कहते हैं: | 

[ इलोकार्थ:--] शुद्ध-प्रशुद्धको जो ४विकल्पना वह मिथ्यादृष्टिफो सदेव 
होती है; सम्यग्दृष्टिको तो सदा ( ऐसी मान्यता होती है कि ) कारणतत्त्व और काये- 
तत्त्व दोनों शुद्ध हैं । इसप्रकार परमागमके भ्रतुलः प्रथंको सारासारके विचारवाली सुन्दर 
बुद्धि द्वारा जो सम्पग्दृष्टि स्वयं. जानता है, उसे हम वन्दन करते हैं। ७२ । 


गाथा-- ४९ 
अन्वयार्थ/--[ एते ] यह (पूर्वोक्त) [ सर्वे भावाः ] सब भाव [ खलु ] वास्तवमें 
[ व्यवहारनयं प्रतीत्य ] व्यवहारनयका अ्राश्नय. करके [ भणिता। ] ( संसारी जीवोंमें 
विचिमान ) कहे गये हैं; [ शुद्धनयात्‌ ] शुद्धनयसे [ संसृतौ ] संसारमें रहनेवाले [ सर्वे 
औवाः सर्व जीव [ सिद्धस्वभावाः | सिद्ध सं जीव [ सिद्धस्ममावाः ) सिद्ध स्वभावी हैं । 
# विकल्पता- विपरीत कल्पना; मिथ्या मान्यता; अनिम्वय; शंका; भेद करना | 


व्यवहारनयसे हैं कहे सब जीवके ही भाव ये । 
है शुद्धनयसे जीव सब भवलीन सिद्ध स्वभावसे | ४९॥ 


गुद्धभाव अधिकार १०३ 


निश्रयव्यवहारनययोरुपादेयत्वप्रधोतनमेतत्‌ । ये पूत न विशन्ते इति प्रतिपादितास्ते 
सर्वे विभावपर््यायाः खलु॒ व्यवहारनयादेशेन विश्वन्ते | संसृतावषि ये विभावभावैश्रतुर्मिः परि- 
णता! सन्तस्तिष्ठन्ति अपि च ते सर्व भगवतां सिद्धानां शुद्धगुणपर््याये! सदशा शुद्धनथा- 
देशादिति । 
तथा चोक्त श्रीमदमृतचन्द्रवूरि भिः--- 
( मालिनी ) 
(व्यवहरणनयः स्याश्रग्रपि प्राक्पदव्या- 
मिह निहितपदानां हंत हस्तावलम्ब 


टीका।--यह, निश्चयनय और व्यवहारनयकी *उपादेयताका प्रकाशन 
(-कथन ) है| 

पहले जो विभावपर्यायें “विद्यमान नहीं हैं” ऐसी प्रतिपादित की गई हैं वे सब 
विभावपर्यायें वास्तवमें व्यवहा रतयक्रे कथनसे विद्यमान हैं । श्रौर जो ( व्यवहा रनयके 
कथनसे ) चार विभावभावरूप परिणत होनेसे संसारमें भी विद्यमान हैं वे सब शुद्धनयके 
कथनसे शुद्धगुणपर्यायों द्वारा सिद्धभगवन्त समान हैं ( ग्रर्थात्‌ जो जीव व्यवहारनयके 
कथनसे ग्रोदयिकादि विभावभावोंवाले होनेसे संसारी हैं वे सब शुद्धनयके कथनसे शुद्ध 
गुण तथा शुद्ध पर्यायोंवाले होनेसे सिद्ध सदृश हैं ) । 


इसीप्रकार ( भ्राचायंदेव ) श्रीमद्‌ भ्रमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
स्याति नामक टीकामें पाँचवें श्लोक द्वारा ) कहा है कि :-- 


# प्रमाणभूत श्ञानमें शुद्धात्मद्रव्यका तथा उसकी पर्योयोंका-दोलनोंका सम्यक्‌ ज्ञान होना चाहिये । 
/स्वयंको कथंचित्‌ विभावपयौय विद्यमान है” ऐसा स्त्रीकार द्वी जिसके ज्ञानमें न हो उसे शुद्धात्मद्रव्यका 
भी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये “व्यवद्दारनयके विषयोंका भी ज्ञान तो प्रहण करने योग्य 
है” ऐसी बिवक्षासे ही यहाँ न्यवहवारनयकों उपादेय कद्दा है, “उनका आश्रय प्रहण करने योग्य है” ऐसी 
विवज्ञासे नहीं। व्यवद्दारनयके विषयोंका आश्रय ( भालम्बन, मुकाब, सन्‍्मुखता, भावना ) 
तो छोड़नेयोग्य है ह्टी ऐसा समभनेके लिये ५० वीं गाथामें व्यवद्ारनयको र्पध्टरूपसे हैय कद्दा जायेगा । 
जिस जीवके अभिप्रायम शुद्धात्मद्रब्यक आश्रयका प्रहण और पर्यायोंके आश्रयका त्याग हो, उसी जीवको 

दव्यक्ा तथा प्योयोंका ज्ञान सम्यक है ऐसा सममना, अन्यको नहीं। 





१०४ नियमसार 


तदपि परमम्थ चिच्चमत्कारमात्र 
परविरहितमन्तः पश्यतां नेष किंचित्‌ ॥।”” 
तथा हि--- द . . 2 8 
( स्वागता ) 


शुद्धनिश्रवननयेन वियुक्तौ 
संसृतावपि च नास्ति विशेषः | 
एबमेव खलु॒ तक्तविचारे 
शुद्धतत्तरसिकाः प्रवदन्ति || ७३ ॥ 
पुन्चुत्तमयलभावा परदव्ब॑ परमहावमिदि हेय॑ । 
सगदव्वमुवादेयं अंतरतच्च॑ हवे अप्पा ॥ ५० ।! 
पृव्रोक्तमकलभात्रा: परद्रव्यं परस्वभावरा हति हेयाः | 
स्रकद्रव्यमृपाद य॑ अन्तस्तच्यं भवेद्ान्मा || ४० !। 


“ श्लोकार्थ:--] यद्यपि व्यवहारनय इस प्रथम भूमिकामें जिन्होंने पेर रखा 
है ऐसे जीवोंको, भरे रे ! हस्तावलम्बनरूप भले हो, तथापि जो जीव चेतन्यचमत्कार- 
मात्र, परसे रहित ऐसे परम पदाथको भ्रन्तरंगमें देखते हैं उन्हें यह व्यवहारनय कुछ 
नहीं है ।' 

मर ( इस ४६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:--] “शुद्धनिश्चयनयसे मुक्तिमें तथा संसारमें भ्रन्तर नहीं है; '' 
ऐसा ही वास्तवमें, तत्व विचारने पर (-परमार्थ वस्तुस्वरूपका विचार झ्रथवा निरूपण 
करने पर ), शुद्ध तत्त्वके रसिक पुरुष कहते हैं । ७३ । 

गाथा--४ ८ 

अन्वयार्थ:--][ पूर्वोक्त सकलभावाः ] पूर्वोक्त स्व भाव [ परस्वभावा; ] पर स्वभाव 
हैं, [ परद्रव्यम्‌ ] परद्रव्य हैं, [ इति ] इसलिये [ हेयाः ] हेय हैं, [ अन्तस्तत्त्व॑] भ्रन्तः 
तत्त्व [ स्वकद्रत्यम्‌ ] ऐसा स्वद्रव्य- [आत्मा] प्रात्मा--[उपादेयम्‌ ] उपादेय [ भवेत ] है । 

पर-द्रव्य हं परभाव हैं पूर्वोक्त सारे भात्र ही । 
अतएब हैं ये त्याज्य, अन्तस्तत्त्व हे आदेय ही ।| ४० ॥ 


शुद्धभाव अधिकार १०४ 


हेयोपादेयत्यागोपादानलक्षणकथनमिदम्‌ । ये केचिद्‌ विभावगुणपर्यायास्ते पू्व 
व्यवहारनयादेशादु पादेयत्वेनोक्ताः श॒द्धनिश्वयनयबलेन हेया भवन्ति | कुतः, परस्वभावत्वात, 
अत एवं परद्रव्यं भवति। सकलविभावगुणपर्य्यायनियुक्त शुद्धान्तस्तत्तस्वरूप॑ सद्रव्यप्त॒पा- 
देयम्‌ | अस्य खलु सहजज्ञाननहजदशनसहजचारित्रसहजपरमबीतरागसुखात्मकस्प श॒द्धान्तस्तत्त- 
स्वरूपस्यथाधारः सहजपरमपारिणामिकभावलक्षणकारणमसमयसार हृति | 
तथा चोक्त॑ श्रीमदम्ृतचद्धद्वरिभिः-- 
( शाद लक्षिक्रीढ़ित ) 
/सिद्धान्तो5यम्रुदाचचित्तचरितिमेक्षार्थिमिः सेव्यतां 
शुद्धं चिन्मयमेकम्रेव परम ज्योति) सदेवस्म्यहम्‌ । 
एते ये तु समुल्लसंति विविधा भावा! प्ृथग्लक्षणा- 
स्े5हं नास्मि यतो5त्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि |” 


टीका;ः--यह, हेय-उपादेय ग्रथवा त्याग-ग्रहणके स्वरूपका कथन है । 


जो कोई विभावगुणपर्यायें हैं वे पहले (४६ वीं गाथामें ) व्यवहा रनयके कथन 
द्वारा उपादेयरूपसे कही गई थीं किन्तु शुद्धनेश्वयनयके बलसे ( शुद्धनिश्चयनयसे ) वे 
हेय हैं। किस कारणसे ? क्‍योंकि वे परस्वभाव हैं, और इसीलिये परद्रव्य हैं। सर्वे 
विभावगुणपर्यायोंसे रहित शुद्ध-अ्रंत:तत्त्वस्वरूप स्वद्रव्य उपादेय है। वास्तवमें सहज- 
ज्ञान-सहजदशंन-सहजचा रित्र-सहजप रमवीत रागसुखात्मक शुद्ध-अ्ंतःतत्त्वस्वरूप इस 
स्वद्रव्यका आधार सहजपरमपारिणामिकभावलक्षण (-सहज परम पारिणामिक भाव 
जिसका लक्षण है ऐस। ) कारणसमयसार है । 

इसीप्रकार ( ग्राचायंदेव ) श्रीमद्श्रमृतचन्द्रसुरिने ( श्री समयसारकी ग्रात्म- 
र्याति नामक टीकामें १८४ वें इलोक द्वारा ) कहा है कि:-- क्‍ 

'[ इलोकार्थ:--] जिनके चित्तका चरित्र उदात्त (-उदार, उच्च, उज्ज्वल ) 


है ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धान्तका सेवन करो कि--'मैं तो शुद्ध चेतन्यमय एक परम ज्योति 
ही सदेव हूँ; श्नौर यह जो भिन्न लक्षणवाले विविध प्रकारके भाव प्रगट होते हैं वह मैं 


नहीं हूँ, क्योंकि वे सब भुभे परद्रव्य हैं । 
१४ 
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तथा हि-- 
.. (शालिनी ) 

न हस्माकं शुद्धजीवास्तिकाया- 

दन्ये सर्वे पुद्लद्रव्यभावाः । 

इत्थं व्यक्त वक्ति यस्‍स्तत्ततवेदी 

सिद्धि सोय॑ याति तामत्यपूर्वाम्‌ | ७४ ॥। 
विवरीयाभिणिवेसविवज्जियसदहए मेव सम्मत्तं । 
संसयविमोहविब्भमविवज्जियं होदि सरणाएं ॥ ५१ | 
चलमलिणमगादत्तविवज्जियसदह णमेव सम्मत्तं । 
अधिगमभावो णाएं हेयोपादेयतन्ाणं ॥ ५२॥ 
सम्मत्तस्प णिमित्तं जिणसुत्तं तस्स जाणया पुरिमा । 
अन्तरहेऊ भणिदा दंसगमोहस्स खयपहदी ॥ ५३ । 


गौर ( इस ५० वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं ) :-- 


[ इलोकार्थ:--] “शुद्ध जीवास्तिकायसे अन्य ऐसे जो सब पुद्गलद्रव्यके भाव 
वे वास्तवमें हमारे नहीं हैं!--ऐसा जो तत्त्ववेदी स्पष्टरूपसे कहते हैं वे ग्रति अ्रपूत 
सिद्धिको प्राप्त होते हैं । ७४ । 


मिथ्यामिप्राय विहीन जो श्रद्धान वह सम्पक्त्व हू । 

संशय, विमोह, विश्रान्ति बिरहित ज्ञान ज्ञानत्व है ।। ४१ || 
चल, मल, अगाढपने रहित श्रद्धान वह सम्यक्त्य है । 
आदेय, हेय पदार्थका अवगोध सुन्ानत्व है ।। ५२ | 
जिनक्षत्र समकितहेतु है, अरु ्षत्नज्ञाता पुरुष जो । 

वह जान अंतर्ेंतु जिसके दश-मोहक्षयादि हो ।। ५३ ॥ 
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सम्मत्तं सरणाणं विजदि मोक्खस्स होदि सुण चरणं । 
ववहारणिच्डएण दु तहा चरएं पवक्खामि॥ ५४ ॥ 
ववहारणयचरित्ते ववह्रणयस्स होदि तवचरणं। 
णिच्लयणयचारित्ते तवचरणं होदि णिच्छयदों ॥ ५५ ॥ 


विपरीतामिनिवेशविवर्जितश्रद्धानमेव सम्यक्त्वस | 
संशयविभोहविभ्रमजिवर्जितं भवति संज्ञानम ।। ४१ ॥ 
चलमलिनमगाठत्वविवर्जितश्रद्धानमेव सम्यक्लम । 
अधिगमभाताा ज्ञान देयोपादेयतत्वानाम || ४२ ॥। 
सम्पक्त्वस्य निमित्त जिनमत्न तस्य ज्ञायकाः पुरुषाः | 
अन्तहेंतवों भणिताः दशनमोहस्य क्षयप्रभृते! ॥ ४३ ॥ 
सम्यक्त्व॑ संज्ञान विध्ते मोक्षस्य भवति शुणु चरणम्‌ । 
व्यवहारनिश्चयेन तु तस्माचरणं प्रवक्ष्यामि | ४४ ॥ 
व्यवहारनयचरित्रे व्यवहारनयस्य भत्रति तपरचरणम्‌ । 
निश्चयनयचारित्रे तपश्चरणं भवति निश्चयत: ।।५५॥। 


गाथा--४९--४ ५ 


अन्वयाथ।ः--[ बविपरीताभिनिवेशविवर्जितश्रद्धानम्‌ एवं ] विपरीत #* अभिनिवेश 


रहित श्रद्धान ही [ सम्पक्त्वम्‌ ] सम्यक्त्व है; [ संशयविमोहविभ्रमविवजितम्‌ ] संशय, 
विमोह भ्रौर विश्रम रहित ( ज्ञान ) वह [ संज्ञानम्‌ भवति ] सम्यग्श्ञान है । 


# अभिनिवेश ७ अभिप्राय; आग्रह | 


सम्यक्त्व, सम्यग्ज्ञान अरु चारित्र मोक्ष उपाय है । 
व्यवहार निश्रयसे अतः चारित्र मम प्रतिपाय है ॥ ४४ ॥ 
व्यवहारनयचासित्रिमें व्यवहारनय तप जानिये | 
चारित्र निश्चयमें तपश्चर्या नियत-नय मानिये || ४४ ।। 


१०८ नियमसार 


र्नत्रयखरूपाख्यानमेतत्‌ । भेदोपचाररत्नत्रयमपि तावदू विपरीताभिनिवेशविवर्जित- 
श्रद्वानसुप॑ भगवर्ता सिद्धिपरंपराहेतुभूतानां पंचपरमेष्ठिनां चलमलिनागाहविवज्जितसमृपजनित- 
निश्चलभक्तिपुक्तलमेव । विपरीते हरिहिरण्पगर्भादिष्रणीते पदार्थसार्थ ह्यभिनिवेशाभाव इत्यथ 
संज्ञानमपि च संशयविमोहविश्रमविवर्ज्जितमेव । तत्न संशयः ताबत्‌ जिनो था शिवों वा देव 
हति | विमोहः शाक्यादिप्रोक्ते वस्तुनि निश्चयः | विश्रमों दज्ञानलमेव । पापक्रियानिदृत्ति 
परिणामश्चारित्र प्‌। इति भेदोपचाररत्नत्रयपरिणतिः । तत्र जिनप्रणीतहेयोपादेयतत्त्वपरिच्छित्तिरेव 


न्‍4+->बमणपक्‍ननज+»-------.. ५. अमन««-«%७०»»+-म न “तनमन कक. सललसद द िवित तदथणीननननननीनण।णख3ख। पड आखखजत “>>+“त“7॥ न्नननन-०. की जा 
न 


[ चलमलिनमगादत्वविवर्जितश्र द्वानम्‌ एवं ] चलता, मलिनता और प्गाढ़ता 
रहित श्रद्धान ही [ सम्यक्त्वम्‌ ] सम्यक्त्व है; [ हेयोपादेयतत्त्तानाम्‌ | हेय श्रौर 
उपादेय तत्त्वोंको [ अधिगमभाव। ] जाननेरूप भाव वह | ज्ञानम्‌ ]( सम्यक्‌ ) ज्ञान है। 

[ सम्यकत्वस्थ निमित्त ] सम्यक्त्वका निमित्त [ जिनमघृत्र ] जिन सूत्र है 
[ तस्य ज्ञायकाः पुरुषाः ] जिनसूत्रके जाननेवाले पुरुषोंको [ अन्तहंतवः ] ( सम्यक्त्वके ) 
ग्रन्तरंग हेतु [ मणिताः ] कहे हैं, [ दशनमोहस्य क्षय्रभृतेः |] क्योंकि उनको दर्शनमोहके 
क्षयादिक हैं 

[ शणु ] सुन, [ मोक्षस्प ] मोक्षके लिये [ सम्पक्त्व ] सम्यकत्व होता है 
[ संज्ञानं ] सम्यग्ज्ञान [ विद्यते ] होता है, | चरणम्‌ | चारित्र ( भी ) [ भवति ] होता 
है, [ तस्मात्‌ | इसलिये [ व्यवहारनिश्चयेन तु ] मैं व्यवहार श्रौर निश्चयसे [ चरण॑ 
प्रवक्ष्यामि ] चारित्र कहूंगा । 

[ व्यवहारनयचरित्रे | व्यवहारनयके चारित्रमें | व्यवहारनयर्प ] व्यवहार- 
नयका [ तपश्चरणम्‌ ] तपश्चरण [ भ्रति ] होता है; [ निश्वयनयचारित्रि ] निश्चयनयके 
चारित्रमें [| निश्चयत; ] निश्चयसे [ तपश्चरणम्‌ ] तपश्चरण [ भ्रति ] होता है । 

टीकाः--यह, रत्नत्रयके स्वरूपका कथन है । 

प्रथम, भेदोपचा र-रत्नत्रय इस प्रकार है:--विप रीत झ्रभिनिवेश रहित श्रद्धानरूप 
ऐसा जो सिद्धिके परम्पराहेतुभूत भगवन्त पंचपरमेष्ठोके प्रति उत्पन्न हुप्ना चलता- 
मलिनता-अगाढ़ता रहित निश्चल भक्तियुक्तपना वही सम्यवत्व है । विष्णुब्रह्मादिकथित 
विपरीत पदार्थसमूहके प्रति ग्रभिनिवेशका अ्रभाव ही सम्यक्त्व है--ऐसा श्रथ है। संशय, 
विमोह श्रौर विश्रम रहित (ज्ञान ) हो सम्यग्श्ञान है । वहाँ, जिन देव होंगे या शिव देव 
होंगे (-ऐसा शंकारहूप भाव ) वह संशय है; शाक्यादिकथित बस्तुमें निश्चय ( श्रर्थात्‌ 
बुद्धांदि कथित पदार्थका निर्गय ) वह विमोह है; प्रज्ञानपना ( श्रर्थात्‌ वस्तु क्‍या है 
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सम्पग्ज्ञानम्‌ । अध्य सम्पक्त्वपरिणामरुप बाह्यसहकारिकारणं वीतरागसबंज्ञम्ुखकमलशबिनिग्गत- 
समस्तवस्तुप्रतिपादनप्मरथंद्रव्यश्रुतमेव तत्तज्ञानमिति । ये झुमुक्षवः तेप्युपचारतः पदार्थनिर्णय- 
हेतुल्वात्‌ अंतरंगहेतव हत्युक्ताः दशनमोहनीयकर्मक्षयप्रभृते! सकाशादिति । अभेदानुपचाररत्नत्रय- 
परिणतेज्जीवस्प टंकोत्कीणज्ञायकेकस्वभावनिजपरमतत्तश्रद्धानेन, तत्परिच्छित्तिमात्रांतमुंसपरम- 
बोधेन, तद्र पाविचलस्थितिरूपसहजचारित्रेण अभूतपूर्व: सिद्धपर्यायो भवति | यः परमजिनयोगी- 
धरः प्रथम पापक्रियानिवृत्तिरूपव्यवहारनयचारित्रे तिष्ठति, तस्य खलु व्यवह्दारनयगोचरतप- 
श्चरणं भवति | सहजनिश्चयनयात्मकपरमस्वभावात्मकपरमात्मनि प्रतपनं तपः। स्वस्वरूपा- 
विचलस्थितिरूपं सहजनिश्चयचारित्रम अनेन तपसा भवतीति | 


तथा चोक्तमेकत्वसप्रतौ-- 


तत्सम्बन्धी भ्रजानपना ) ही विभ्रम है। पापक्रियासे निवृत्तिहृप परिणाम वह चारित्र 
है। ऐसी भेदोपचार-रत्नत्रयपरिणति है। उसमें, जिनप्रणीत हेय-उपादेय तत्त्वोंका ज्ञान 
ही सम्यग्जान है। इस सम्यक्त्वपरिणामका बाह्य सहकारी कारण बीतरागसवंज्ञके 
मुखकमलसे निकला हुश्रा समस्त वस्तुके प्रतिपादनमें समर्थ ऐसा द्रव्यश्रुतरूप तत्त्वज्ञान 
ही है। जो मुमुक्षु हैं उन्हें भी उपचारसे पदार्थनिर्णयके हेतुपनेके कारण ( सम्यक्त्वपरि- 
णामके ) प्रंतरंगहेतु कहे हैं, क्योंकि उन्हें दशनमोहनीयकमंके क्षयादिक हैं । 


अ्रभेद-प्रनुपचा र-रत्नत्रयपरिणतिवाले जीवको, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक जिसका एक 
रवभाव है ऐसे निज परम तत्त्वकी श्रद्धा द्वारा, तदुज्ञानमात्र (उस निज परम तत्त्वके 
ज्ञानमात्रस्वरूप ) ऐसे श्रंतमु ख परमबोध द्वारा और उसरूपसे ( अर्थात्‌ निज परम 
तत्त्वरूपसे) अ्रविचलरूपसे स्थित होनेहूप सहजचारित्र द्वारा #श्रभूतपूत सिद्धपर्याय होती 
है । जो परमजिनयोगीश्वर पहले पापक्रियासे निवृत्तिरूप व्यवहारनयके चारित्रमें होते 
हैं, उन्हें वास्तवमें व्यवहा रनयगोचर तपश्चरण होता है। सहजनिश्चयनयात्मक परम- 
स्वभावस्वरूप परमात्मामें प्रतमन सो तप है; निज स्वरूपमें श्रविचल स्थितिरूप सहज- 
निश्चयचारित्र इस तपसे होता है। द 


इसीप्रकार एकत्वसप्ततिमें ( श्री पद्मतन्दि-भ्ाचायदेवकृत पद्मनन्दिपंचविशतिका 
नामक शासस्‍्त्रमें एकत्वसप्तति नामके भ्रधिकारमें १४ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि:-- 


# अभूतपूब “पहले कभी न हुआ हो ऐसा; अपूर्व । 
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( अनुष्ठुभ ) 
/हृशन॑ निश्चयः पू'सि बोधस्तद्वोध हष्यते । 
स्थितिर्रेव चारित्रमिति योग: शिवाश्रयः ||”! 


( मालिनी ) 
जयति सहजबोधस्तादशी दृश्टरिषा 
चरणमपि विशुद्धं तद्िधं चर नित्यम्‌ | 
अघकुलमलपंकानीकनिम्मुक्त मूर्ति: 
सहजपरमतत्तवे स॑स्थिता चेतना च || ७४ ।। 
हति सुकविजनपयोजमित्रप॑चेन्द्रियप्रसरवजितगात्रमात्रपरिग्रह श्रीपप्रप्रभमलधारिदेव- 
विरचितायां नियमसारब्याख्यायां तात्पयंबृत्तो शद्धभावाधिकारः हृतीयः श्रृतस्कन्धः ॥ 


/[ इलोकार्थ:--] प्रात्माका निश्चय वह दश्शन है, भ्रात्माका बोध वह ज्ञान 
है, आत्मामें ही स्थिति वह चारित्र है;--रैसा योग ( प्रर्थात्‌ इन तीनोंकी एकता ) 
शिवपदका कारण है | 

.. और ( इस शुद्धभाव अ्रधिकारकी प्नन्तिम पाँच गाथाप्नोंकी टीका पूर्ण करते 
हुए टीकाकार मुनिराज श्री फ्मप्रभभलधारिदेव इलोक कहते हैं ) :-- 

[ इलोकार्थ:-- ] सहज ज्ञान सदा जयवन्त है, वेसी (-सहज ) यह दृष्टि सदा 

जयवंत है, वसा ही (-सहज ) विशुद्ध चारित्र भी सदा जयवंत है; पापसभुृहरूपी मलकी 
्रथवा कीचड़की पंक्तिसे रहित जिसका स्वरूप है ऐसी सहजपरमतत्त्वमें संस्थित चेतना 
भी सदा जयवंत है। ७४ । 
.... इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं भर पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र बिन्‍हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभभलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयबृत्ति नामक टीकामें ( भ्रर्थात्‌ श्रीमद्रभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्न॑थ मुनिराज' श्री पद्मप्रभभलधारिदेवविरचित तात्पये- 
वृत्ति नामक टौकामें ) शुद्धभाव अधिकार नामका तीसरा श्रुतस्कंध समाप्त हुझ्ना । 


3 9%%#%%$#%%3885%94:8485854#% 
[४] 
व्यवहारचारित्र अधिकार 
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अथेदानों व्यवहारचारित्राधिकार उच्पते | 
कुलजोणिजीवमग्गणठाणाइसु जाएऊण जीवाएं । 
तस्मारंमणियत्तण परिणामों होइ पठमवर्द॥ ५६ ॥ 
कुलयोनिजीवमार्गणास्थानादिप्‌ ज्ञात्वा जीवानाम । 
तस्या/म्मनिवृत्तिपरिणामों ख््रति प्रथमव्रतम ॥ ४६ ॥। 
अहिसावतस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । कुलुविकल्पो योनिविकल्पश्च जीवमागंणास्थानविक- 
ल्पाश्च प्रागेत्र प्रतिपादिताः | अन्न पुनरुक्तिदोषभयान्न प्रतिपादिता। । तत्रेत्र तेषां भेदान्‌ बुद्ध्वा 


अँई 


जा 
रककयनकलक 








ग्रब व्यवहारचारित्र ग्रधिकार कहा जाता है। 
गाथा-- ५९ 

अन्वयारथ/--- [ जीवानाम्‌ ] जीवोंके [ कुलयोनिजीवमागणास्थानादिषु ] कुल, 
योनि, जीवस्थान, मार्गणास्थान आदि [ ज्ञात्वा ] जानकर [ तस्य ] उनके [आरम्भ- 
निवृत्तिपरिणामः ] ग्रारम्भसे निवृत्तिरूप परिणाम वह [ प्रथमत्रतम्‌ ] पहला ब्रत 
[ भवति | है । 

टीका!ः--यह, ब्रहिसाव्रतके स्वरूपका कथन है । 

कुलभेद, योनिभेद, जीवस्थानके भेद और मार्गणास्थानके भेद पहले हो 


रे ज्ञानकर कुलयोनि, जीवस्थान मार्गण जीवके । 
आरम्भ इनझऊे से विरत हो प्रथमत्रत कहते उसे ॥ ५६ ॥। 
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तदक्षापरिण तिरेव भवत्यहिंसा । तेषां मतिभंवतु वा न वा, प्रयत्नपरिणाममन्तरेण सावश्परिहारो 
न भवति | अत एवं अ्यत्नपरे हिंसापरिणतेरभावादहिंसाव्रत॑ भवतीति | 
तथा चोक्त श्रीसमन्तभद्॒स्वामिभि!--- 
( शिखरिणी ) 
“अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परम॑ 

न सा तत्रारम्भो स्त्थणुरपि च यत्राश्रम विधो । 

ततस्तत्सिद्धथर्थ परमकरुणो ग्रन्थय्रुभयं 

भवानेवात्याक्षीन्न च विक्ृतवेषोपधिरतः ||”! 


तथा हि--- 


(४२ वीं गाथाकी टीकामें ही ) प्रतिपादित किये गये हैं; यहाँ पुनरुक्तिदोषके भयसे प्रति- 
पादित नहीं किये हैं । वहाँ कहे हुए उनके भेदोंको जानकर उनकी रक्षारूप परिणति ही 
ग्रहिसा है। उनका मरण हो या न हो, *प्रयत्नहप परिणाम बिना सावद्यपरिहार 
( दोषका त्याग ) नहीं होता । इसीलिये, प्रयत्नपरायणका हिसापरिणतिका आब्रभाव 
होनेसे प्रहिसाब्रत होता है। 

इसीप्रकार ( श्राचायंवर ) श्री समंतभद्रस्वामीने ( बृहत्स्वयंभूस्तोत्रमें श्री 
नमिनाथ भगवानकी स्तुति करते हुए ११६ वें इलोक द्वारा ) कहा है किः-- 

/ इलोकाथ:-- ] जगतमें विदित है कि जोबोंकी अ्रहिसा परम ब्रह्म है। 
जिस प्राश्रमकी विधिमें लेश भी प्रारंभ है वहाँ (-उस ग्राश्रम्में प्र्थात्‌ सम्रंथपनेमें ) वह 
परहिसा नहीं होती । इसलिये उसकी सिद्धिके हेतु, ( हे नमिनाथ प्रभु ! ) परम करुणा- 
बन्त ऐसे ग्रापश्रीने दोनों ग्रंथको छोड़ दिया (-द्रव्य तथा भाव दोनों प्रकारके परिग्रहको 
छोड़कर निम्नेन्थपना भ्रंगीकार किया ), त्रिकृत वेश तथा परिग्रहमें रत न हुए । 


प्रौर ( ५६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभ- 
मलधारिदेव इलोक कहते हैं ):-- 
# मुनिको ( मुनित्वोचित ) शुद्धपरिणतिके साथ वर्तता हुआ जो (दृठ रद्वित ) देहचेष्टादिकसम्बन्धी- 


शुभोपयोग बढ व्यवद्वार प्रयत्न है। [ शुद्धपरिणति न हो बह्ों शुभोपयोग हठ सहित होता है; वह 
शुभोपयोग तो व्यवहार-प्रयत्न भी नहीं कहलाता | ] 


व्यवहारचारित्र अधिकार. ११३ 
( मालिनी ) 
श्रसहतिपरिणामध्वांतविध्व॑सहेतुः 
सकलशभु वनजीवग्रामसौख्यप्रदो यः । 
से जयति जिनधमः स्थावरेकेन्द्रियाणां 
विविधवधविद्रथारुशर्म्माब्धिपूर! || ७६ ॥ 
रागेग व दोसे ग व मोहेश वे मोसभामपरिणामं । 
जा पजहाद साहु सया विदियत्रयं होई तस्सेव ॥ ५७॥ 
गगेण वा हपेण वा मोहेन वा मृपाभाषापरिणामं | 
यः पजहात साथ! सदा द्वितीयश्र्त भवति तस्पेंत् || ४७ || 
सत्यत्रतस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । अग्र सृपापरिणामः सत्यप्रतिपक्त), स थे रागेण था 
देषेण वा मोहेन वा जायते | तदा यः साधु! आसन्नभव्यजीवः त॑ परिणाम परित्यजति तस्य 
द्वितीयब्रतं भवति शति । | 


[ इलोकार्थ:--] त्रसघातके परिणामरूप अ्ंधकारके नाशका जो हेतु है, सकल 
लोकके जीवसमूहको जो सुखप्रद है, स्थावर एकेन्द्रिय जीवोंके विविध वधसे जो ब 
दूर है और सुन्दर सुखसागरका जो पूर है, वह जिनधर्म जयवन्त वतंता है। ७६ | 

गाधा-- ५७ 

अन्वयार्थ:--[ रागेण वा ] रागसे, [ द्वेषेण वा ] देषसे [ मोहेन वा ] भ्रथवा 
मोहसे होनेवाले [ मृषाभाषापरिणामं॑ )- मृषा भाषाके परिणामको [यः साधुः ] जो साधु 
[ प्रजह्मयति ] छोड़ता है, [ तस्य एवं ] उसीको [ सदा ] सदा [ दवितीयबरत ] दूसरा ब्रत 
[ भव॒ति ] है । 

टीकाः--यह, सत्यव्रतके स्वरूपका कथन है । 

यहाँ ( ऐसा कहा है कि ), सत्यका प्रतिपक्ष ( भ्रर्थात्‌ सत्यसे विरुद्ध परिणाम) 
वह मृषापरिणाम है; वे ( असत्य बोलनेके परिणाम ) रागसे, द्वेषसे भ्रथवा मोहसे 
होते हैं; जो साधु--प्रासन्नभव्य जीव--उन परिणामोंका परित्याग करता है (-समस्त 


जो राग, दप रु मेहसे परिणाम हो सृप-भाषका | 


छे;ड़े उसे जो साथ, होता है उसे बत दसरा ॥ ४७-॥ 
१४ 


किलनननननन-99+- मा... 
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( शालिनी ) 
वक्ति व्यक्त सत्यमुच्चेजनों यः 
स्वगंस्त्रीणां भूरिभोगैकभाक स्थात्‌ । 


अस्मिन्‌ पूज्यः सबंदा सबसद्धिः 
सत्यात्सत्यं चान्यद्स्ति व्रतं किम || ७७ | 
गामे वा णयरे वा रणणे वा पेड्विकश परमत्त्यं । 
जो मुचदि गहणभावं तिदियवदद होदि तस्सेव ॥ ५८ ॥ 
ग्रामे वा नगरे वाऋण्पे वा प्रेक्षयित्वा परमथम्‌ । 
यो मुंचति ग्रहणभावं तृतीयत्रतं मत्रति तस्वेत् || ५८ ॥| 

तृतीयत्रतस्वरूपारुपानमेतत्‌ । इृत्यावृत्ों ग्राम: तस्मिन वा चतुर्भिगोंप्रेर्मासुरं नगर 
प्रकारसे छोड़ता है ), उसे दूसरा ब्रत होता है । 

[ भ्रब ५७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 
| [ श्लोकार्थ:-- ] जो पुरुष प्रति स्पष्टरूपसे सत्य बोलता है, वह स्वगंकी 
स्त्रियोंके श्रनेक भोगोंका एक भागी होता है ( भ्रर्थात्‌ वह परलोकमें अनन्यरूपसे देवां- 
गनाप्रोंके बहुत-से भोग प्राप्त करता है ) और इस लोकमें सबंदा सर्व सत्पुरुषोंका पृज्य 
बनता है । वास्तवमें क्‍या सत्यसे भ्रन्य कोई ( बढ़कर ) ब्रत है ? ७७ । 

गाथा--४८ 

अन्याथेः--[ ग्रामे वा ] ग्राममें, [ नगरे वा ] नगरमें [ अरण्ये वा ] या वनमें 
[ परम्‌ अथम्‌ ] परायी वस्तुको [ भ्रेक्षयित्वा ] देखकर [ यः ] जो (साधु ) [ ग्रहणभाव॑ ] 
उसे ग्रहण करनेके भावकों [ मुंचति ] छोड़ता है, | तस्य एवं ] उसीको [ तृतीयब्रत॑ | 
तीसरा ब्रत [ भवति ] है| 

टीका;--यह, तीसरे ब्रतके स्वरूपका कथन है । 

जिसके चौतरफ बाड़ हो वह ग्राम ( गाँव ) है; जो चार द्वारोंसे सुशोभित 


कानन, नगर या ग्राममें जो देख पर वस्तु उसे- 
-आोड़े ग्रहणके भाव, होता तीसरा ब्रत हे उसे ।। ५८ ॥ 


व्यवहारचारित्र अधिकार ११४ 


तस्मिन वा मनुष्यसंचारशून्य॑ वनभ्पतिजातबल्लीगुल्मप्रभृतिमिः परिपृर्णमरण्यं तस्मिन्‌ वा परेण 
वा विसृष्ट' निहित पतित॑ वा विश्मृतं वा परद्वव्यं रृष्टा स्वीकारपरिणामं य। परित्यजति, तस्‍्य हि 
तृ॒तीयत्रत॑ भवति | 
( आर्या ) 
आकरषति रत्नानां संत्रयभनुच्चेरवौय्यमेतदिह । 
स्रगंस्त्रीसुखमूल॑ क्रमेण धुुक्‍्त्यंगनायाश्व || ७८ | 
दटठण इच्छिरूवं वांच्छाभावं णिवत्तदे तासु । 
मेहुणसरणविवज्जियपरिणामों अहव तुरीयव्दं॥ ४६ ॥ 
दृष्ट्वा स्त्रीरूप वांच्छामावं निवतते तासु । 
मैथनसंज्ञाविवर्जितपरिणामो 5थत्रा तुरीयवतम ।। ३९ ॥। 


हो वह नगर है; जो मनुष्यके संचार रहित, वनस्पतिसमूह, बेलों श्रौर वक्षोंके कुंड 
प्रादिसि खचाखच भरा हो वह ग्ररण्य है। ऐसे ग्राम, नयर या ग्ररब्धमें ग्रन्यसे छोड़ी 
हुई, रखी हुई, गिरी हुई भ्रथवा भूली हुई परवस्तुको देखक़र उसके स्वीक्ास्परिणामझ्ा 
( भ्रर्थात्‌ उसे भ्रपती बनाने-ग्रहण करनेके परिणामका ) जो प्रश्थियाग करता है, उसे 
वास्तवमें तीसरा ब्रत होता है । 

[ भ्रव ५८ वीं गाथाकी टीका पूृण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : | 

[ इलोकार्थ:-- ] यह उम्र श्रचौय इस लोकमें रत्नोंके संचयको ग्राकर्षित करता 
है प्रौर ( परलोकमें ) स्वगंकी स्त्रियोंक सुखका कारण है तथा क्रमानुसार मुक्तिरूपी 
सत्रीके सुबका कारण है। ७८ | 

गापा-- १९ 

अल्वयार्थ:--[ स्त्रीरूप दृष्ट्वा ] स्त्रियोंका रूप देखकर [ तासु ] उनके प्रति 
[ बांच्छाभा॑ निवतेते ] वांछाभावकी निवृत्ति वह [ अथवा ] ग्रथवा [ मैथुनसंज्ञविवर्जित- 
परिणामः ] मैथुनसंज्ञारहित जो परिणाम वह [ तुरीयब्रतम्‌ ] चौथा ब्रत है । 


जो देख रमणी रूप वांदाभाव उसमें छोड़ता । 
परिणाम मैथुन-संज्-वर्जित व्रत चतुर्थ यही कद्दा | ५९ ॥ 
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चतुर्थवतस्रूपफथनमिदम्‌ | कमनीयकामिनीनां तन्‍्मनोदराज्जनिरीक्षणद्वारेण समुप- 
जनितकौतृहलचित्तवांच्डापरित्यागेन, अथवा पु वेदोदयाभिधाननोकपायतीत्रेदयेन संजातमैथुन- 
संज्ञापरित्यागलक्षणशुभप रेणामेन च॒ ब्रह्म वरयत्रत॑ मत्रति हृति । 
( मालिनी ) 
भव॒ति तनुविभूति! कामिनीनां विभू्ति 
स्मरसि मनसि कार्मिस्त्वं तदा मद्रचः किम | 
सहज परमतत्तं स्वस्वरूपं विहाय 
.... त्रजसि पिपुलमोहं हेतुना केन चित्रमू ॥ ७९ ॥ 
सब्वेसि गंधाएं तागो णिरवेखभावणपुष्व । 
पंचमवदमिदि भणिदं चारित्तभरं वहंतस्स ॥ ६० ॥ 
सर्वेपां ग्रन्थानां त्यागों निरपेक्षमावनापूव्वम 
पंचमब्रतमिति भणित॑ चारित्रभर॑ वहतः || ६० | 


टीकाः--यह, चौथे व्रतके स्वरूपका कथन है । 

सुन्दर कामिनियोंके मनोहर ग्रडके निरीक्षण द्वारा उत्पन्न होनेवाली कुतू- 
हलताके--चित्तवांछाके--परित्यागसे, प्रथवा पुरुषवेदोदय नामका जो नोकषायका तीकब्र 
उदय उसके कारण उत्पन्न होनेवाली मंथुनसंज्ञाके परित्यागस्वरूप शुभ परिणामसे, ब्रह्म- 
चयंत्रत होता है। 

[| प्रब ५६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : ] 

[ इलोकार्थ:--] कामिनियोंकी जो शरीरविभूति उस विभूतिका, है कामी 
पुरुष ! यदि तू मनमें स्मरण करता है, तो मेरे वचनसे तुझे क्या लाभ होगा ? श्रहो ! 
प्राइचय होता है कि सहज परमतत्त्वको--निज स्वरूपको-- छोड़कर तू किस कारण 
विपुल मोहको प्राप्त हो रहा है! । ७६ । 

गाथा-- ६० 
निरपेक्ष-भाव संयुक्त सब ही ग्रन्थके परित्यागकों । 
परिणाम है ब्त पंचवां चारित्रभर बहनारका || ६० ॥ 
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हृह हि पंचमत्रतस्वरूपम्रक्तम्‌ । सकलपरिग्रहपरित्यागलक्षणनिजकारणपरमात्म खवरूपा- 
वस्थितानां परमसंयमिनां परमजिनयोगीश्वराणां सदेव निश्रयव्यवह्ारात्मकचारुचारित्रभरं बहतां, 
बाह्माम्यन्तरचतु बेंशतिपरिग्रहपरित्याग एवं परंपरया पंचमगतिहेतुभूत॑ पंचमत्रतमिति । 


अन्वयाथः-[ निरपेक्षमावनापूव्यम्‌_] "निरपेक्ष भावनापूर्वक ( भ्र्थात्‌ जिस 
भावनामें परकी भ्रपेक्षा नहीं है ऐसी शुद्ध निरालम्बन भावना सहित ) [ स्बेषां ग्रन्थानों 
त्याग: ] सबव॑ परिग्रहोंका त्याग ( सर्वपरिग्रहत्यागसम्बन्धी शुभभाव ) उस, [ चारित्रभर॑ 
वहतः ] चारित्रभर बहन करनेवालेको [ पंचमत्रतम्‌ हति मणितम्‌ ] पाँचवाँ ब्रत कहा है। 


टीका।--पहाँ ( इस गाथामें ) पाँचवें व्रतका रवरूप कहा गया है। 


सकेल परिग्रहके परित्यागस्वरूप निज कारणपरमात्माके स्वरूपमें अवस्थित 
( स्थिर हुए ) परमसंयमियोंको--परम जिनयोगीश्व रोंको--सदेव नि३चयव्यवहा रात्मक 
सुन्दर चारित्रभर वहन करनेवालोंको, बाह्मय-भ्रभ्यंतर चौवीस प्रकारके परिग्रहका 
परित्याग ही परम्परासे पंचमगतिके हेतुभूत ऐसा पाँचर्वाँ व्रत है । 


१-मुनिको मुनित्वोचित निरपेक्ष शुद्ध परिणतिके साथ बरतंता हुआ जो (हठ-रहित) स्बपरिप्रहत्यागसम्बन्धी 
शुभोपयोग वह व्याहार अपरिप्रदृत्रत कहलात। है। शुद्ध परिणति न हो वहाँ शुभोपयोग हृठ सहित 
होता है; वह शुभोपयोग तो व्यवहार-ब्रत भी नहीं कहलाता । [ इस पांचवे श्रतकी भाँति. अन्य ब्रतोंका 
भी समझ लेना | ] 

२-चारित्रभर - चारित्रका भार; च।रित्रसमूह; चारित्रकी अतिशयता | 


३-शुभोपयोगरूप व्यवहारत्रत शुद्धो पयोगक। हेतु है और शुद्धो पयोग मोज्षका द्ेतु है ऐसा मानकर यहाँ उप- 
चारसे व्यवहारत्रतको मोक्षका परम्पराहेतु कहा है। वास्तवमे तो शुभोपयोगी मुनिको मुनियोग्य शुद्ध- 
परिणत्ति ही ( शुद्धात्म रृव्यका अवलम्बन करती है इसलिये ) विशेष शुद्धिरूप शुद्धो पयोगका देतु होती है 
और बह शुद्धोपयोग मोज्ञका हेतु द्ोता है। इसप्रकार इस शुद्धपरिणतिमे रहे . हुए मोक्षकें परम्परा- 

हेलुपनेका आरोप-उसके साथ रहनेवाले-शुभोपयोगमें करके व्यवद्यारत्रतको मोज्षका परस्पराहेतु कद्दा 
जाता है। जहाँ शुद्धपरिणति ही न हो वहाँ बतते हुए शुभोपयोगमें मोक्षके परम्परादेतुपनेका आरोप 
भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ सोझ्षका यथार्थ परम्पराहेतु प्रगट ही नहों हुआ है--विधमान 
ही नहीं है वहाँ शुभोपोगमें आरोप किसका किया जाये ( 
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. तथा चोक्त समयसारे 
(प्ज्य परिगहों जह तदो अहमजीवदं तु गच्छेज । 
णादेव अहं जह्मा तक्या ण परिग्गहों मज्झ |” 


( दरिणी ) परहविग्रहं 
व्यजतु भवभीरुत्वा द्ृब्यः परि 


निरुपमसुखाबामभ्राप््ये करोतु निजात्मनि । 
स्थितिमविचलां शम्माकारां जगज्जनदुलभां 
न च भवति महसश्ित्रं चित्र सतामसतामिदम्‌ || ८० ॥ 
पासुगमग्गेण दिवा अवलोगंतो जुगप्पमाएं हि। 
गच्छ३ पुरदो समणो इरियासमिदी हवे तस्म ॥ ६१ ॥ 
प्रासुकमागंण दिवा अवलोकयन युगप्रमाणं खलु । 
गच्छति पुरतः श्रमणः ईय्यॉममितिभवेचस्य || ६१ ॥। 
इसी प्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री समयसारमें ( २०८ वीं 
गाथा द्वारा ) कहा है कि:-- 
“४ गाथाथे:--] यदि परद्रव्य-परिग्रह मेरा हो तो मैं श्रजीवत्वको प्राप्त 
होऊं। मैं तो ज्ञाता ही हूँ इसलिये ( परद्रव्यरूप ) परिग्रह मेरा नहीं है। 
झ्रौर ( ६० वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) /-- 
[ श्लोकार्थ:-- ] भव्य जीव भवभीरुताके कारण परिग्रहविस्तारको छोड़ो 
. और निरुपम सुखके # ग्रावासकी प्राप्ति हेतु निज श्रात्मामें ग्रविचल, सुखाकार (सुखमयी) 
तथा जगतजनोंको दुलंभ ऐसी स्थिति (स्थिरता ) करो । और यह ( निजात्मामें 
ग्रचल सुखात्मक स्थिति करनेका कार्य ) सतृपुरुषोंको कोई महा ग्राश्चयंकी बात नहीं 
है, असतृपुरुषोंको ग्राश्वयंकी बात है। 5० । 


तथा हि-- 


अन्वयार्थ:--][ श्रमणः ] जो अमण [ प्रा्ुकमार्गेण ) प्रासुक मार्ग पर [ दिया ] 
# आवास" निवासरथान; घर; आयततन। 
इनिराज चलते मार्ग दिनमें देख भागेकी मंही । 
प्रासुक धरा जितनी, उन्हें दी समिति ईयां हे कही | ६१ ॥ 
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अत्रेय्यासमितिस्वरूपयृक्तम्‌ । यः परमसंयमी गुरुदेवयात्रादिप्रशस्तप्रयोजनभ्ुदिश्यैक- 
युगप्रमाणं मागंम अवलोकयन स्थावरजंगमश्राणिपरिरक्षाथ दिवेध गच्छति, तस्य रूलु परम- 
श्रमणस्पेय्यासमितिमंब्रति | व्यवहारसमितिस्वरुपम्र क्तम्‌ । इृदानीं निश्चयसमितिस्वरूपमुच्यते । 
अभ्रेदानुपचाररत्नत्रयमार्गंण परमधर्मिणमात्मानं सम्यग इता परिणति! समितिः । अथवा निज्ञ- 
परमतत्त निरतसहजपरमबोधादिपरमधर्माणां संहति! समिति! | इति निश्चयव्यवहारसमितिमेद॑ 
बुद्ध्वा तत्र परमनिश्रयसमितिमुपयातु भव्य इति | 


दिनमें [ युगप्रमाणं ] धुरा प्रमाण [ पुरतः ] भ्रागे [ खलु अवलोकयन्‌ ] देखकर [ गच्छति ] 
चलता है, [ तरय ] उसे [ ईय्यासमितिः ] ईर्यांसमिति [ भवेत्‌ ] होती है । 
दीका;--यहाँ ( इस गाथामें ) ईर्यासमितिका स्वरूप कहा है । 
जो #परमसंयमी गुरुयात्रा (गुरुके पास जाना ), देवयात्रा ( देवके पास जाना ) 
भ्रादि प्रशस्त प्रयोजनका उद इय रखकर एक धुरा ( चार हाथ ) जितना मार्ग देखते- 
देखते स्थावर तथा जड्भम प्राणियोंकी परिरक्षा ( समस्त प्रकारसे रक्षा ) के हेतु दिनमें 
ही चलता है, उस परमश्रमणको ईर्यासमिति होती है। ( इसप्रकार ) व्यवहा रसमितिका 
स्वरूप कहा गया । 
शभ्रब निश्वयसमितिका स्वरूप कहा जाता है; भ्रभेद-पनुपचा र-रत्नत्रयरूपी 
मार्ग पर परमधर्मी ऐसे ( प्रपने ) आत्माके प्रति सम्यक्‌ “इति” (-गति ) भ्रर्थात्‌ 
परिणति वह समिति है; भ्रथवा, निज परमतत्त्वमें लीन सहज' परमज्ञानादिक परम- 
धर्मोकी संहति (-मिलन, संगठन ) वह समिति है। 
इसप्रकार निग्वय और व्यवहाररूप समितिभेद जानकर उनमें (-उन दो में 
से ) परमनिश्वयसमितिको भव्य जीव प्राप्त करो 
[ भ्रब ६१ वीं गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज चार श्लोक 
कहते हैं: ] क्‍ 
# परमसंयमी मुनिकों ( अथोत्‌ मुनियोग्य शुद्धपरिणतिवाले मुनिको ) शुद्धपरिणतिफे साथ बतेता हुआ जो 
( हृठरदित ) ईर्यासम्बन्धी (-गमनसम्धन्धी; चलनसम्बन्धी ) शुभोपयोग वह व्यवहार इर्यासमिति है। 
शुद्धपरिणति न हो वहाँ शुभोपयोग हठ सद्दित होता है; बह शुभोपयोग तो व्यवहार समिति भी नहीं 
कहलाता [ इस ईरयासमितिकी भाँति अन्य समितियोंका भी समझ लेना । ] 
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( मंदाक्रांता ) 
इत्थं बुद्ध्वा परमसमिति मुक्तिकान्तासखीं यो | 
मुक्‍त्वा संग॑ भवभयकरं हेमरामात्मक॑ च । 
स्थित्वा 5पूर्व सहजविलसचिब्यमत्कारमात्रे 
मेदाभावे समयति च यः स्वेदा मुक्त एवं || ८१ 
( मालिनी ) 
जयति समितिरेषा शीलमूलं पुनीनां 
त्रसहतिपरिद्रा स्थावराणां हतेरव्वा । 
भवदवपरितापक्लेशजीमृतमाला 
सकलसुकृतसीत्यानीकसल्तोषदायी || ८२ ॥ 


( मालिनी ) पे 
नियतमिह जनानां जन्म जन्माणवे5स्मिन्‌ 
समितिषिरहितानां कामरोगातुराणाम्‌ । 
मुनिप कुरु ततस्त्व॑ ल्वन्मनोगेहमध्ये 
हापवरकममुष्याथारुयो पित्सुमुक्तः ॥ ८३॥ 

[ इलोकाथ:--] इसप्रकार मुक्तिकान्ताकी ( मुक्तिसुन्दरीकी ) सखी परम- 
समितिको जानकर जो जीव भवभयके करनेवाले कंचनकामिनीके संगकों छोड़कर, 
प्रपूव, सहज-विलसते ( स्वभावसे प्रकाशते ), भ्रभेद चेतन्यचमत्कारमात्रमें स्थित रह- 
कर ( उसमें ) सम्यक्‌ “इति” (-गति ) करते हैं भ्रर्थात्‌ धम्पक्रूपस परिणमित होते 
हैं वे सवदा मुक्त ही हैं। ८५१ | 

[ इलोकार्थ:---] जो ( समिति ) मुनियोंको शीलका (-चा रित्रका ) मूल है, 
जो त्रस जीवोंके घातसे तथा स्थावर जीवोंके घातसे समस्त प्रकारसे दूर है, जो भव- 
दावानलके परितापहूपी क्लेशकों शान्त करनेवाली तथा समस्त सुकृतरूपी धान्यकी 
कप ( पोषण देकर ) सन्‍्तोष देनेवाली मेघमाला है, ऐसी यह समिति जयवन्त 

| ८२ | 
..... [ इलोकार्थ:--] यहाँ ( विश्वमें ) यह निश्चित है कि इस जन्माणंवमें ( भव- 
सागरमें ) समितिरहित कामरोगातुर (-इच्छारूपी रोगसे पीड़ित ) जनोंका जन्म होता 
है। इसलिये हे मुनि ! तू भ्रपने मनरूपी घरमें इस सुमु््तिरुपी सुन्दर स्त्रीके लिये 
निवासगृह रख ( भर्थात्‌ तू मुक्तिका चितवन कर ) | ५३ । 


व्यवहारचारित्र अधिकार १२१ 
( आयों ) 
निश्रयरूपां समिति उते यदि पुक्तिभाग्मवेन्मोक्तः । 
बत न थे लमभते5पायात्‌ संसारमहाणवे श्रमति ।। ८४ || 
पेसुएणुह् मककसपरणिदप्पपसंसियं वयणं । 
परिचत्ता सपरहिदं भामाममिदी वदंतस्स ॥ ६२ ॥ 
वेशूस्यदास्यकर्केशपर निरदान्मप्रशंसित व वनम्‌ । 
परित्यकत्वा स्वपरहित भाषापमितित्रंदतः! ॥। ६२ )। 
अत्र भाषासमितिस्वरूपमुक्तम्‌ । कर्णजपमुखबिनिरगतं तृपतिकर्णाम्यणंगतं चेकपुरुषस्य 
एककुटुम्बस्य एकग्रामस्य था महत्विपत्कारणं वचः पेशूस्यम्‌ । क्वचित्‌ कदाचित्‌ किंचित परजस- 
विकाररूपमबलोक्य त्वाकण्यं च हास्याभिधाननोकपायसमुपजनितम ईपच्छुभमिश्रितमप्यशभकर्म- 
कारण पुरुषसुखबिकारगत हास्पकर्म । कर्णशष्हुलीविवराभ्पर्णगोचरमात्रेण परेषामप्रीतिजनन हि 
[ इ्लोकार्थ:-] यदि जीव निश्चयरूप समितिको उत्पन्न करे, तो वह मुक्तिको 
प्राप्त करता है--मोक्षरूप होता है। परन्तु समितिक्रे नाशसे (-प्रभावसे ), भ्रेरे ! 
बह मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, किन्तु संसाररूपी महासागरमें भटकता है। ८५४ । 
गाथा ६२ 
अन्वयार्थ:---[ पैशूल्यह।स्यकर्कशपरनिन्दात्मप्रशंसितं वचनम्‌ ] पैशून्य ( चुगली ), 
हास्य, ककंश भाषा, परनिन्दा झ्ौौर आ्रात्मप्रशंसारूप वचन [ परित्यकत्वा ] परित्यागीको 
[ स्वपरहितं बदतः ] जो स्वपरहितरूप वचन बोलता है, उसे [ भाषासमितिः ] 
भाषासमिति होती है । 
टीकाः-- यहाँ भाषासमितिका स्वरूप कहा है । 
चुगलखोर मनुष्यके मु हसे निकले हुए और राजाके कान तक पहुँचे हुए, 
किसी एक पुरुष, किसी एक कुटुम्ब भ्रथवा किसी एक ग्रामको महा विपत्तिके कारणभूत 
ऐसे वचन वह पंशून्य है। कहीं कभी किन्‍्हीं परजनोंके विक्रृत रूपको देखकर प्रथवा 
सुनकर हास्य नामक नोकषायसे उत्पन्न होनेवाला, किचित्‌ शुभके साथ मिश्चित होने 


पैशूस्प, केश, हास्य, परनिन्दा, प्रशंसा आत्मकी । 
छोड़ें कद्दे हितकर बचन, उनके समिति है बचनकी || ६२ ॥ 
१६ | 


१५ द नियमसार 
फरफेशवचः । परेषां भृताभूतद्षणपुरस्सरवाक्प परनिन्दा | खवस्य भूताभूतगुणस्तुतिरात्मप्रशंसा । 


एतत्सबंमप्रशस्तवचः परित्यज्य स्वस्थ च॑ परस्य च शुभशुद्धपरिणतिकारणं बचो भाषा- 
समितिरिति | आ 
तथा चोक्त श्रीगुणमद्रतामि भि।-- 
( मालिनी ) 
“समधिगतसमस्ताः सर्वसावधदूरा! 

स्वहितनिहितचित्ताः शांतसबंप्रचाराः । 

स्वपरसफलजल्पाः सर्वसंकल्पमुक्ता: 

कथमिह न वियृक्तेर्भाजनं ते विम्ृक्ता! |" 


पर भी प्रशुभ कमंका कारण, पुरुषके मुंहके विकारके साथ सम्बन्धवाला, वह हास्यकम 
है। कम छिद्कके निकट पहुंचनेमात्रसे जो दूसरोंको श्रप्रीति उत्पन्न करते हैं वे ककंश 
वचन हैं | दूसरेके विद्यमान-प्रविद्यमान दृषणपूर्वकके वचन ( भ्रर्थात्‌ परके सच्चे तथा भूठे 
दोष कहनेवाले वचन ) वह परनिनन्‍्दा है। श्रपने विद्यमान-प्रविद्यमान गुणोंको स्तुति 
वह भ्रात्मप्रशंसा है ।--यह सब भप्रशस्त बचनोंके परित्याग पृवंक स्व तथा परको शुभ 
शोर शुद्ध परिणतिके कारणभूत वचन वह भाषासमिति है । 

इसीप्रकार ( भ्राचायंवर ) श्री गुणभद्रस्वामीने ( आ्रात्मानुशासनमें २२६ वें 
श्लोक द्वारा ) कहा है कि :-- 


/[ श्लोकार्थ---] जिन्होंने सब ( वस्तुस्वहूप ) जान लिया है, जो सर्व 
सावदसे दूर हैं, जिन्होंने स्वहितमें चित्तको स्थापित किया है, जिन्होंने सर्व *प्रचार 
शान्त हुआ है, जिनको भाषा स्वप रको सफल ( हितरूप ) है, जो सर्व संकल्प रहित हैं, 
वे विमुक्त पुरुष इस लोकमें विमुक्तिका भाजन क्‍यों नहीं होंगे ? ( भ्र्थात्‌ ऐसे मनिजन 
प्रवश्य मोक्षके पात्र हैं ।) 


. प्रौर (६२ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 


आअ़़्््ानललजििजिउ5१४त ना 
# प्रचार - व्यवस्था; कार्य सिर पर लेना; आरम्भ; बाह्ष प्रवृत्ति । 


व्यवहार चारित्र अधिकार १३३ 
( अनुष्दुभ ) 


परप्रक्षण्यनुष्टाननिरतानां मनीषिणाम्‌ । क्‍ 
अन्तरेरप्यल जल्पेः बहिज्जल्पेश्व कि पुनः || ८४ ॥ 


कदकारिदा णुमोदणरहिदं तह पासुगं पसत्थं च। 
दिणएं परेण भतं समभुत्ती एसणासमिदी ॥ ६३ ॥ 
क्रतकारितानुमोदनरहित तथा प्रासुक प्रशस्तं च | 
दत्त परेण भक्त मंग्रुक्तिः एपणासमितिः || ६३ || 
अत्रेपणासमितिस्वरुपमुक्तम्‌ | तथथा--मनोवाक्कायान प्रत्येक कृतकारितानुमोदनेः 
कृत्वा नव विकलपा भवन्ति, न तेः संयुक्त मर्न नवकोटिविशुद्धमित्युक्तम्‌ । भतिप्रशस्तं मनोहरं 
हरितकायात्मकपृप्ष्मभाणिसंचारागोचर॑ प्रासुकमित्यमिहितम्‌ । प्रतिग्रहोथस्थानपादक्षालनाचंन 


कि नननकिननी तन हब >जिनीधिनानानी »ॉयननन- यम मन_ कक «कक + न---77 व "-अनन-म-म-मममननननननननमन-- लगन. 32 मनननभ#£एगनगा न पता 


[ इलोकार्थ:--] परब्रह्मके भ्रनुष्ठानमें निरत ( भ्रर्थात्‌ परमात्माके भ्राच रणमें 
लीन ) ऐसे बुद्धिमान पुरुषोंको--मुनिजनोंको श्रन्तर्जल्यसे (-विकल्परूप श्रन्तरंग 
उत्थानसे ) भी बस होग्नो, बहिजेल्पकी (-भाषा बोलनेकी ) तो बात ही क्या ? ८५५। 


क्‍ गाथा--द ३ 

अलयार्थ:--[ परेण दत्त ] पर द्वारा दिया गया, [ कृतकारितानुमोदनरहित॑ ] 
कृत-कारित-प्रनुमोदन रहित, [ तथा प्रासुकं ] प्रासुक [ प्रशस्तं च ] भ्रौर *प्रशस्त 
[ भक्त ] भोजन करनेरूप [ संभ्क्तिः! ] जो सम्यक्‌ श्राहारग्रहण [ एषणासमितिः ] वह 
एषणासमिति है । क्‍ 

टीका;--यहाँ एषणासमितिका स्वरूप कहा है। वह इसप्रकार--- 

मन, वचन और कायमेंसे प्रत्येकको कृत, कारित भौर भ्रनुमोदना सहित मान- 
कर उनके नो भेद होते हैं; उनसे संयुक्त भ्रश्न नव कोटिरूपसे विशुद्ध नहीं है ऐसा. 
( शास्त्रमें ) कहा है; श्रतिप्रशस्त भ्रर्थात्‌ मनोहर ( भ्रन्न ); हरितकायमय सूक्ष्म 


# प्रशस्त--अच्छा; शास्त्रमें प्रशंसित; जो व्यवद्दारसे प्रमादादिका या रोगादिका निभित्त न हो ऐसा । 


आहार प्रासुक श॒द्ग ले पर-दत्त कृत कारित बिना | 
करते नहि अनुमोदना मुनि समिति जिनके एपणा ॥ ६३ ॥ 


१२४ निक्‍स क्षार 


प्रणामयोगशुद्धिमिक्षाशद्धिनामधेपैनवविधपुण्ये: प्रतिपर्धि कृत्वा भ्रद्धाशक्त्यलुब्धताभक्ति ज्ञान- 
दयाक्षमामिधानसप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन योग्याचारेणोपासकेन देच॑ भक्त मंजानः तिष्टति यः 
परमतपोधनः तस्मैषणासमितिभेवति । हृति व्यवहारसमितिक्रम/ः | अथ निश्चयतों जीवस्याशन 
नास्ति परमार्थतः, पट प्रकारमशन व्यवहारतः संसारिणामेव भवति | 
तथा चोक्त #समयसारे ( ? )-- 
“णोकम्मकम्महारों लेप्पाहारों थे कबलमाहारों | 
उज्ज मणो बि य कमसो आहारो छव्विहों णेयो ॥”' 


प्राणियोंके संचा रको भ्रगोचर वह प्रासुक ( भ्रश्न )-ऐसा ( शास्त्रमें ) कहा है ।'प्रतिग्रह, 
उच्च स्थांन, पादप्रक्षालन, भ्रचंत, प्रणाम, योगशुद्धि ( मन-वचन-कायाकी शुद्धि ) 
और मिक्षाशुद्ध-इस तवविध पुण्यसे ( नवधा भक्तिसे ) झ्रादर करके, श्रद्धा, शक्ति, 
पलुब्धता, भक्ति, ज्ञान, दया श्रौर क्षमा--इन ( दाताके ) सात गुणों सहित शुद्ध 
योग्य-प्राचा रवाले उपासक द्वारा दिया गया ( नव कोटिरूपसे शुद्ध, प्रशस्त और प्रासुक ) 
भोजन जो परम तपोधन लेते हैं, उन्हें एषणासमिति होती है। ऐसा व्यवहा रसमितिका 
क्रम है| 

भ्ब निश्चयसे ऐसा है कि---जी वको परमाथसे भ्रशन नहीं है; छह प्रकारका 
प्रशन व्यवहा रंसे संसारियोंको ही होता है । 


इसीप्रकार श्री समयसारमें ( ? ) कहा है कि :--. 


/[ गाथार्थ:--] तोकमं-प्राहार, कमं-श्राहार, लेप-प्राहर, कवल-प्राहार, 
' शोज-भाहार भ्ौर मन-प्राहद र--ऐसा क्रमश: छह प्रकारका झ्राहार जानना ।” 


१-प्रतिप्रह +- “आद्ारजल शुद्ध है; ति३, ति8, तिष्ठ, ( ठहरिये, ठहरिये, ठहरिये )” ऐसा कद्ककर आहार 
प्रहणकी आता करना; कृपा करनेके लिये प्राथंना; आदरसन्मान । [ इसप्रकार प्रतिप्रह किया जाने पर, 
यदि मुनि कृपा करके ठहर जाये तो दाताके सात गुणोंसे युक्त भाबक उन्हें अपने घरमें ले जाकर, 
उश्-आसन पर विराजमान करके, पाँव धोकर, पूजन करता है और प्रणाम करता है| फिर मन-बचत- 
कायाकी शुंद्धिपूर्वक शुद्ध भिक्षा देता है। ] 
२-यहाँ उद्धृत की गई गाथा समयसारमे नहीं है परन्तु प्रबचनसारमें ( प्रथभ अधिकारकी २० बीं ग।थाकी 
तात्पयंबूक्ति-टीकामें ) अवतरणरूपसे है। 


व्यवहार चरित्र अधिकार १६४ 


अशुद्धजीबानां विभावधम प्रति व्यवहारनयस्पोदाहरणमिदम्‌ । हदानीं निश्रयस्थोदा- 
हृतिरुच्यते । तथथा-- क्‍ 
'जस्स अणेसणमप्पा त॑ पि तवो तप्पदिच्छंगा समणा | 
अण्णं मिक्खमणेसगमध ते समणा अणगाहारा ॥"' 
तथा चोक्त श्रीगुणमद्र्खामिभिः-- 
(मालिनी: ) 
/यमनियमनितान्तः शांतवाह्मान्तरात्मा 
परिणमितसमाधिः सर्वसत्त्वानुकंपी । 
विहितहितमिताशी क्लेशजालं समूलं 
हति निहतनिद्रों निश्चिताध्यात्मसारः ।। 


'रनमर८८म-3 धर वाहन ८>नमााननकान----»भ |» ।. समन माक धि “-ललन-मत-ननननममम-_-ञनम-म-कनकक+- “ननननननथा ०० क्वलना नह: #। 


-भशुद्ध जीवोंके विभावधर्म सम्बन्धमें व्यवहारनयका यह ( भ्रवतरण की हुई 
गाथामें ) उदाहरण है । 

ग्रव ( श्री प्रबचनसारकी २२७ वीं गाथा द्वारा ) निश्चयका उदाहरण कहा 
जाता है। वह इसप्रकार ! 

“४ गाथाथ:--] जिसका ग्रात्मा एषणारहित है ( भ्र्थात्‌ जो भ्रनशनस्वभावी 
प्रात्माको जाननेके कारण स्वभावसे ग्राहारकी इच्छा रहित है ) उसे वह भी तप है; 
( श्र ) उसे प्राप्त करनेके लिये (-प्रतशनस्वभावी भ्रात्माको पंरिपूर्णरूपसे प्राप्त करनेके 
लिये ) प्रयत्न करनेवाले ऐसे जो श्रमण उन्हें प्रन्य (-स्वरूपसे भिन्न ऐसी ) भिक्षा 
एषणा बिना (-एषणादोष रहित ) होती है; इसलिये वे श्रमण ग्नाहारी हैं।” 

इसीप्रकार ( भ्राचायंवर ) श्रो गुणभद्रस्वामीने ( प्रात्मानुशासनमें २२४ वें 
इलोक द्वारा ) कहा है कि :-- 

/ इलोकार्थ--- ] जिसने अध्यात्मके सारका निश्चय किया है, जो भ्रत्यन्त 
यमनियम सहित है, जिसका ग्रात्मा बाहरसे और भीतरसे शान्त हुआा है, जिसे समाधि 
परिणमित हुई है, जिसे स्व जीवोंके प्रति प्रनुकम्पा है, जो विहित (शास्त्राज्ञाके प्रनुसार) 
#हित-मित भोजन करनेवाला है, जिसने निद्राका नाश किया है, वह ( मुनि ) 
ब्लेशजालको समूल जला देता है ।” 

# हित-मित > हितकर और उचित सात्रामें । 





१२६ ._ नियमसार 


तथा हि-- 
( शालिनी ) 
भुक्त्वा भक्तों भक्तहस्ताग्रदर् 
ध्यात्वात्मानं पूर्णवोधप्रकाशम । 
तप्त्वा चैव॑ सच्तपः सत्तपस्वी 
प्राप्नोतीद्धां मुक्तिवार|गनां सः | ८६ ॥। 
पोथइकमंडलाइ' गहणविसग्गेसु पयतपरिणामों । 
आदावणणिक्खेवणसमिदी होदित्ति णिद्दिट्ठा ॥६४७॥ 
पुस्तककमण्डलादिग्रहणविप्तगंयोः प्रयत्नपरिणामः । 
आदाननित्षेपणप्मितिभंत्रतीति निर्दिश | ६४ ॥ 
अग्रादाननिश्ेषणसमितिस्वरुपमुक्तर। अपहतसंयमिनां संयमश्ञानाथ पकरणग्रहणविसर्ग- 


. 'झौर ( ६३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार भुनिराज श्लोक- 
कहते हैं ):-- 
क्‍ ..[ इलोकार्थ:--] भक्तके हस्ताग्रसे (-हाथकी उँगलियोंसे ) दिया गया भोजन 
लेकर, पूर्ण ज्ञानप्रकाशवाले प्रात्माका ध्यान करके, इसप्रकार सत्‌ तपको (-सम्यक्‌ 
तपको ) तपकर, वह सत्‌ तपस्वी (-सच्चा तपस्वी ) देदीप्यमान मुक्तिवारांगनाको 
(-मुक्तिरूपी स्त्रीको ) प्राप्त करता है। ८६ | 
| मायां-- ६४ 

अन्वयाथे।--[ पुस्तककमण्डलादिग्रहणविसगंयोः ] पुस्तक, कमण्डल श्रादि लेने- 
रखने सम्बन्धी [ प्रयत्नपरिणामः ] प्रयंत्तपरिणाम वह [ आदाननिक्षेपणसमितिः ] प्रादान- 
निक्षेपणसमिति [ भव॒ति ] है [ हति निर्दिश ] ऐसा कहा है । 
।--यहाँ प्रादाननिक्षेपणसमितिका स्वरूप कहा है | 


पुस्तक कमण्ठल आदि नित्तेपणग्रहण करते यती | 
दोदा प्रयत परिणाम बह आदाननिल्षेषण सम्रिति ॥ ६४ ॥ 


व्यवहारचारित्र अधिकार १२७ 


समयसमुद्भवसमितिग्रकारोक्तिरियम्‌ । उपेक्षासंयमिनां न पुस्तककमण्डलुप्रभृतयः, अतस्ते परम- 
जिनमुनयः एकान्ततो निस्पृह।, अत एवं वाह्षोपकरणनिपरुंक्ता: | अभ्पन्तरोपकरणं निजपरम- 
तत्तप्रकाशदक्ष॑निरूपाधिस्वरुपसहजब्नानमन्तरेण न किमप्युपादेयमस्ति । अपहतसंयमधराणां 
परमागमार्थस्य पुनः पुनः प्रत्यभिन्नानकारणं पुस्तक ज्ञानोपकरणमिति यात्तु, शौचोप- 
करणं च कायविशुद्धिहेतु) कमण्डलु), संयमोपकरणहेतुः पिच्छः । एतेषां अ्रहणविस्गयों 
समयसमुद्भवप्रयत्नपरिणामविशुद्धिरेव हि. आदाननिक्षेपणप्तमितिरिति निर्दिष्टयति । 
( मालिनो ) 

समितिषु समितीय॑ राजते सोत्तमानां 

परम जिनपुनीनां संहतो क्षांतिमेत्री । 

त्वमपि कुरु मनःपंकेरहे भव्य नित्य॑ 

भवसि हि परमश्रीकामिनीकांतकांतः || ८७ |। 


यह, ग्रपहतसंयमियोंकों संयमज्ञानादिकके उपकरण लेते-रखते समय उत्पन्न 
होनेवाली समितिका प्रकार कहा है। उपेक्षासंयरमियोंको पुस्तक, कमण्डल श्रादि नहीं 
होते; वे परमजिनमुनि एकास्तमें (-सवंथा ) निस्पृह होते हैं इसीलिये वे बाह्य उप- 
करण रहित होते हैं । ग्रभ्यंतर उपकरणभूत, निज परमतत्त्वको प्रकाशित करनेमें चतुर 
ऐसा जो निरुपाधिस्वरूप सहज ज्ञान उसके अतिरिक्त भ्रन्य कुछ उन्हें उपादेय नहीं है । 
प्रपहतसंयमधरोंको परमागमके ग्रथका पुन:पुनः प्रत्यभिज्ञान होनेमें कारणभूत ऐसी 
पुस्तक वह ज्ञानका उपकरण है; शौचका उपकरण कायविशुद्धिके हेतुभूत कमण्डल है 
संयमका उपकरण-हेतु पींछी है। इत उपकरणोंको लेते-रखते समय उत्पन्न होनेवाली 
प्रयत्तपरिणामरूप विशुद्धि ही भ्रादाननिक्षेपणसमिति है ऐसा ( शास्त्रमें ) कहा है । 

[ प्रब ६४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 

कहते हैं : | 
[ इलोकार्थ:--] उत्तम परमजिनमुनियोंकी यह समिति समितियोंमें .शोभती 


किस तमजहाप5७०८०पममक, 


१-अपहृतसंयमी -- अपहतसंयमवाले मुनि | [ अपवाद, व्यवह्दारनय, एकदेशपरित्याग, अपहृतसंयम (हीन- 
न्यूनतावाला संयम ); सरागचारित्र और शुभोपयोग--यह सब एकाथ हैं। ] 
२-उपेक्षासंयमी - उपेक्ञासंयमवाक्षे मुनि । [ उत्सगं, निश्चयनय, स्बपरित्याग, उपेक्षासंयम, वीतरागचारिश्न 


और शुद्धोपयोग--यह सब एकार् हैं। ] 


श्बे८ नियमसार 


पासुगभूमिपदेसे गृढ़े रहिए परोपरोहेण । 

उच्चारादिद्वागों पहट्टासमिदी हवे तस्स ॥ ६५४ ॥ 
प्रामुकभू मिप्रदेशे गूड़े रहिते परोपरोधेन । 
उच्नारादित्यागः प्रतिष्ठाम्मितिभवेत्तस्य ॥ ६५ ।। 


मुनीनां कायमलादित्यागस्थानशद्धिकथनमिदम्‌ । शुद्धनिश्वयतों जीवस्य देहाभावाश्न 
चाश्नग्रदणपरिणतिः, व्यवद्दारतो देह! विद्यते, तस्पेव हि देहे सति ब्ाह्यरग्रहणं भवति, आहार- 
ग्रहणान्मलमृत्रादयः संभवन्त्येष, अत एवं संयमिनां मलमृश्रविसगंस्थानं निजन्तुकं परेषाधुपरो 
घेन विरहित, तत्र स्थाने शरीरधरम कृत्वा पथ्ात्तस्मात्स्थानादुत्रेण कतिचित्‌ पदानि गत्वा 


है। उसके संगमें क्षांति भ्ौर मंत्री होते हैं ( भ्र्थात्‌ इस समितियुक्त मुनिको धीरज- 
सहनशीलता-क्षमा भ्रौर मत्रीभाव होते हैं )। हे भव्य ! तू भी मन-कमलमें सद। वह 
समिति धारण कर, कि जिससे तू परमश्रीरूपी कामिनीका प्रिय कान्‍्त होगा ( ग्रर्थात्‌ 
मुक्तिलक्ष्मीका वरण करेगा ) ५७ । 
गाथा--६५ 

अन्वयार्थ:---[ परोपरोधेन रद्दिते | जिसे परके उपरोध रहित (-दूसरेसे रोका 
न जाये ऐसे ), [ गूढे ] गूढ़ भ्रौर | भ्रासुकभृमिप्रदेशे ] प्रासुक भूमिप्रदेशमें [ उद्चारा- 
दित्याग: ] मलादिका त्याग हो, [ तस्य ] उसे [ प्रतिष्ठासमितिः ] प्रतिष्ठापन समिति 
[ भवेत्‌ ] होती है । 


टीकाः--यह, मुनियोंको कायमलादित्यागके स्थानकी शुद्धिका कथन है । 


शुद्धनिए्चयसे जीवको देहका प्रभाव होनेसे प्रन्नप्रहणरूप परिणति नहीं है । 
व्यवहा रसे (जीवको ) देह है; इसलिये उसीको देह होनेसे भ्राह्रग्रहण है; भ्राहार- 
ग्रहणके कारण मलमूत्रादिक संभवित हैं ही। इसीलिये संयर्मियोंको मलमृत्रादिकके 
उत्सगंका (-त्यागका ) स्थान जन्तुरहित तथा परके उपरोध रहित होता है । उस 
स्थान पर शरीरधम करके फिर जो परसंयमी उस स्थानसे उत्तर दिशामें कुछ डग 


जो गूढ़ प्राुक और पर-उपरोध बिन भू पर यती-- 
मल त्याग करते हैं उन्हें समिति प्रतिष्टापन कद्दी ॥ ६५ || 


व्यवह्टारचारिशत्र अधिकार १२४ 


धदड़मुखः स्थित्वा चोत्सृूज्य कायकर्माणि संसारकारणं परिणाम॑ मनश्र संसृतेर्निमिचत॑, 
स्वात्मानमब्यग्रो भूत्वा ध्यायति यः परमसंयमी पृहुमरहुः कलेवरस्याप्यशुचित्व॑ वा परिभावयति, 
तस्य खलु प्रतिष्टापनप्रमितिरिति । नानयेषां स्वेर॒त्त्तीनां यतिनामधारिणां काचित्‌ समितिरिति । 
( मालिनी ) 
समितिरिह यतीनां मुक्तिसाप्राज्यमूलं 
जिनमतकुशलानां स्वात्मचिंतापराणाम्‌ । 
मधुसखनिशिताखबातसं भिन्नचेतः- 
सहितप्नुनिगणानां नेव सा गोचरा स्यात्‌ ॥ <८ ॥ 
( हरिणी ) 
समितिसमिति बुद्ध्वा मुक्त्यद्धनामिमतामिमां 
भवभवभपक्चांतप्रध्वंसपूर्ण शशिप्र भाम । 
मुनिप तब सदीक्षाकान्तासखीमधुना भरुदा 
जिनमततपःपिद्ध यायाः फल किमपि भ्रवम्‌ ॥ ८९ ॥॥ 
जाकर उत्तरमुख खड़े रहकर, कायकर्मोका (-श री रकी क्रियाप्रोंका ) संसारके कारण- 
भूत हों ऐसे परिणामोंका तथा संप्तारके निमित्तभूत मनका उत्सगें करके, निज ग्रात्माको 
श्रव्यग्र (-एकाग्र ) होकर ध्याता है प्रथवा पुनः पुन:कलेव रकी (-शरीरकी) भी अशुचिता 
स्व भ्रोरसे भाता है, उसे वास्तवमें प्रतिष्ठापनसमिति होती है। दूसरे स्वच्छन्दवृत्ति- 
वाले यतिनामधारियोंको कोई समिति नहीं होती । 

[ प्रब ६५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन इलोक 
कहते हैं: ] 

[ इलोकाथ:-- ] जिनमतमें कुशल और स्वात्मचितनमें परायण ऐसे यति- 
प्रोंको यह समिति मुक्तिसाम्राज्यका मूल है। कामदेवके तीक्षण प्रस्त्रसमूहसे भिदेहए 
हृदयवाले मुनिगणोंको वह ( समिति ) गोचर होती ही नहीं । ८८ । 

| इलोकार्थ:--] हे मुनि ! समितियोंमेंकी इस समितिको--कि जो मुक्ति- 
रूपी स्त्रोको प्यारी है, जो भवभवके भयरूपी अंधकारको नष्ट करनेके लिये पूर्ण चन्द्रकी 
प्रभा समान है तथा तेरी सत्‌-दीक्षारूपो कान्‍्ताकी (-सच्ची दीक्षारूपी प्रिय स्त्रीकी ) 
सखी है उसे--प्रब प्रमोदसे जानकर, जिनमतकथित तपसे सिद्ध होनेवाले ऐसे किसी 
( अनुपम ) ध्रुव फलको तु प्राप्त करेगा । ८€ । 

क्‍ १७ 


१३७ नियमसार .: 
( द्रतबिलंबित ) 
समितिसंहतितः फलपुत्तम॑ 
सपदि याति म्ुनिः परमार्थतः । 
न च मनोवचसामपि गोचर 
फिमपि केवलप्तौरूयसुधामयम्‌ | ९० ॥ 
कालुस्समोहसमएणारागदोसाइगसुहभावाएं । 
परिहारों मणुमुत्ती ववहारणयेण परिकहियं ॥ ६६ ॥ 
कालुष्यमोहसंज्ञागगठ़ पाद्रशुभभावानाम्‌ | 
परिद्दारों मनोगप्मिः व्यवहारनय्ेन परिकथिता || ६६ || 
व्यवहारमनोगुप्तिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । क्रोधमानमायालेभाभमिधानेश्रतुर्मि! कपाये 


न &#2०>>ममम-«पाना-> ५७ यान बम» “५ >नलमममम>क»क « » ७-3 ९ स्‍मआआ« ३ ५०-मन»»-९.. >»»-.3» ५ «पननकान-न ५ कक 2. समममम>>ः>७ ५ >> 


[ इलोकाथ;-- | समितिकी संगति द्वारा वास्तवमें मुनि मन-वाणीको भी 
झ्रगोचर (-मनसे भ्रचित्य श्रौर वाणीसे प्रकथ्य ) ऐसा कोई केवलसुखामृतमय उत्तम 
फल शीघ्र प्राप्त करता है। ६० । 
| गाथा--६ ६ क्‍ 

अन्वयार्थ:--[ कालुष्यमोहसंज्ञारागद्रेपाधशुभभावानाम्‌ ] कलुषता, मोह, संज्ञा, 
राग, ्वेष भ्रादि भ्रशुभ भावोंके [ परिहार) ] परिहारको [ व्यवहारनयेन ] व्यवहा रनयसे 
[ मनोगुप्ति! | मनोगुप्ति [ परिकथिता ] कहा है। 
टीका;--यह, व्यवहार #मनोगुप्तिके स्वरूपका कथन है । 

_क्रोष, मान, माया श्र लोभ नामक चार कथषायोंसे क्षुब्ध हुआ्ला चित्त सो 


# मुनिको मुनित्योचित शुद्धपरिणतिके साथ बतंता हुआ जो ( हठ रद्दित ) मन-आश्रित, बचन-आश्रित 
अथवा फाय-आश्रित शुभोपयोग उसे व्यवहार गुप्ति कहा जाता है, क्‍योंकि शुभोपयोगमें मन, बचन या 
कायके साथ अशुभोपयोगरूप युक्तता नहीं है। शुद्धपरिणति न हो वहाँ शुभोपयोग हठ सहित होता 
है। बह शुभोपथोग तो व्यवहारगुप्ति भी नहीं कहलाता । 


कालुष्य, संज्ञा, मोह, राग, हे पके परिहारसे | 
होती मनोगुप्ति अमणकों कथन नय व्यवहारसे || ६६ || 


वयवह|रचारिश्र अधिकार १३१ 


स्षमितं चित्त कालष्यम्‌ । मोहों दशनचारित्रमेदादृद्विधा | संज्ञा आहारभयमेथुनपरिग्रहाणां 
भेदाच्चतुर्धा । रागः प्रशस्ताप्रशस्तभेदेन द्विविध! | असहायजनेषु वापि चासहापदार्थसार्थेषु वा 
वैरस्यथ परिणामों हपः। हत्याथशुभपरिणामप्रप्रत्ययानां परिहार एवं व्यवहासनयाभिप्रायेण 
मनोगुप्तिरिति । 


( बसन्‍्ततिलका ) 
गुप्तिमविष्यति सदा परमागमार्थ- 
चितासनाथमनसो विज्ितेन्द्रियस्य । 
बाह्यान्तरड्मपरिषड्भविवर्जितस्य 
श्रीमज्जिनेन्द्रचरणस्मरणान्वितस्य ।। ९१ ।। 
थीराजवोरभत्तकहादिवयणस्स पावहेउस्स । 


परिहारों वचगुत्ती अलीयादिशियत्तिवयणं वा ॥६७॥ 











कलुषता है | दशनमोह श्लौर चारित्रमोह ऐसे ( दो ) भेदोंके कारण मोह दो प्रकारका 
है। प्राहरसंज्ञा, भयसंज्ञा, मेथुनसंज्ञा श्लौर परिग्रहसंज्ञा ऐसे ( चार ) भेदोंके कारण 
संज्ञा चार प्रकारकी है। प्रशस्त राग श्ौर प्रप्रशस्त राग ऐसे (दो) भेदोंक कारण राग 
दो प्रकारका है। असह्य जनोंके प्रति श्रथवा भ्रसह्य पदार्थसमूहोंके प्रति वरका परिणाम 
वह द्वेष है ।--इत्यादि #प्रशुभपरिणामप्रत्ययोंक। परिहार ही ( भ्रर्थात्‌ अ्रशुभपरिणाम- 
रूप भावपापास्रवोंका त्याग ही ) व्यवहारनयके ग्रभिप्रायसे मनोगुप्ति है । 

[ भ्रब ६६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : | 

[ इलोकार्थ:-- ] जिसका मन परमागमके ब्रथोंके चिन्तनयुक्त है, जो विजिते- 
न्द्रिय है ( भ्रर्थात्‌ जिसने इन्द्रियोंकों विशेषरूपसे जीता है ) जो बाह्य तथा श्रभ्यंतर 
संग रहित है श्रौर जो श्री जिनेन्द्रतरणके स्मरणसे संयुक्त है, उसे सदा गुप्ति होती 
है। ६१। 
# प्रत्यय 5" आख्व; कारण। ( संसारके कारणोंसे आत्माका गोपन--रक्षण करना सो गुप्ति है। भावष- 

पापास॒व तथा भावपुण्यात्रव संसारके कारण हैं। ) 


जो पापकारण चोर, भोजन, राज दाराकी कथा । 
एवं मृपा-परिहार यह लक्षण बचनकी गुप्तिका ॥ ६७॥ . 


१३२ नियमसार 


सत्रीगजचौरभभक्तकथादिवचनस्थपापहेतो! । 
परिदागे वाग्गुप्तिग्लीकादिनिवृत्तिचनं वा।| ६७ ॥। 
हह बाग्ुप्तिसरुपप्ुक्तम । अतिप्रषृद्कामेः कापुकजनेः स्त्रीणां संयोगविप्रलं॑भजनित- 

विविधवचनरचना कतंव्या श्रोतव्या च सेव स्त्रीकथा | राजा युद्धहेतृपन्यासों राजकथाप्रप॑चः । 
चौराणां चौरप्रयोगकथनं चौरकथाविधानम्‌ । अतिप्रवृद्धमोजनग्रीत्या विचित्रमंडकावलीसण्डदपधि 
खंडसिताशनपानग्रशंसा भक्तकथा | आसामपि कथानां परिदारों वाग्गुप्ति! । अलीकनिषृत्तिश्व 
वाग्गुप्तिः | अन्येषां अप्रशश्तवचसां निष्नत्तिरेव वा वाग्गुप्तिः | 
तथा चोक्त॑ श्रीपूज्यपादस्वामिभि/--- 


गाथा--5७ 

अन्वयार्थः--[ पापहेतो! ] पापके हेतुभूत ऐसे [ स्त्रीराजचौरभक्तकथादिवचनस्य ] 
सत्रीकथा, राजकथा, चो रकथा, भक्तकथा इत्यादिरूप वचनोंका [ परिहार! ] परिहार 
[ था ] प्रथवा [ अलीकादिनिष्वत्तिवचनं ] प्रसत्यादिककी निवृत्तिवाले वचन [ वाग्गुप्ति! ] 
वह वचनगुप्ति है । 

टीकाः--यहाँ वचनगुप्तिका स्वरूप कहा है । 

जिन्हें काम भ्रति वृद्धिको प्राप्त हुआ हो ऐसे कामी जनों द्वारा की जानेदाली 
और सुनी जानेवाली ऐसी जो ल्त्रियोंकी संयोगवियोगजनित विविध वचनरचना 
(-स्त्रियोंसम्बन्धी बात ) वही स्त्रीकथा है; राजाप्रोंका युद्धहेतुक कथन (्रर्थात्‌ राजाग्रों 
द्वारा किये जानेवाले युद्धां दिकका कथन ) वह राजकथा प्रपंत्र है; चोरोंका चोरप्रयोग- 
कथन वह चोरकथाविधान है ( भ्रर्थात्‌ चोरों द्वारा किये जानेवाले चोरीके प्रयोगोंकी 
बात वह चोरकथा है ); प्रति वृद्धिको प्राप्त भोजनकी प्रीति द्वारा मंदाकी पूरी भ्रौर 
दक्‍क र, दही-शककर, मिसरी इत्यादि श्रनेक प्रकारके भ्रशन-पानकी प्रशंसा वह भक्त- 
कथा (भोजनकथा) है ।--इन समस्त कथाग्रोंका परिहार सो वचनगुप्ति है। भ्रसत्यकी 
निवृत्ति भी वचनगुप्ति है। भ्रथवा ( भ्रसत्य उपरान्त ) भ्रन्य भ्रप्रशस्त वचनोंकी निवृत्ति 
वही वचनगुप्ति है । क्‍ 

इसप्रकार ( भ्राचायवर ) श्री पृज्यपादस्वामीने ( समाधितंत्रमें १७ वें इलोक 
द्वारा ) कहा है कि :-- 














व्यवद्दारचा रिशत्र अधिकार १३३ 
। ( अनुष्टुमभ ) 
एवं त्यकत्वा बहिवाच त्यजेदन्तरशेषतः । 
एप योगः समासेन प्रदीप! परमात्मनः ।।”” 


तथा हि-- 
( मंदाक्रांता ) 


त्यक्ला वार्च भवभयकरीं भव्यजीवः समस्‍्तां 
ध्यात्वा शुद्धं सहजबविलसच्चिच्चमत्कारमेकप । 
पश्चास्मुक्ति सहजमहिमानंदसोख्याकरीं तां 
प्राप्नोत्युच्चें! प्रहतदुरितप्वांतसंघातरूप!।। ९२ ।। 


बंधणडेदणमारणगाकृतजण तह पसारणादीया । 
कायकिरियाणियती पणिद्दिट्रा कायगृत्तित्ति ॥ ६८ ॥ 


बंधनछेदनमारणाकुश्ननानि तथा प्रसारणादनि । 
क्रायक्रियानिव्रनि! निर्दिश् कायगप्तिरिति !| ६८ || 








'( इलोकार्थ:--] इसप्रकार बहिवेचनोंको त्यागकर प्रंतवंचनोंकों अशेषत: 
( सम्पूर्णरूपसे ) त्यागना ।--यह, संक्षेपसे योग ( भ्र्थात्‌ समाधि ) है-कि जो योग 
परमात्माका प्रदीप है ( भ्र्थात्‌ परमात्माको प्रकाशित करनेवाला दीपक है ) | 

झौर ( इस ६७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं ) :--- 

[इलोकाथ:--] भव्यजीव भवभयकी करनेवाली समस्त वाणीको छोड़कर शुद्ध 
सहज-विलसते चंतन्यचमत्कारका एकका ध्यान करके, फिर, पापरूपी तिमिरसमूहको 
नष्ट करके सहजमहिमावंत अ्रानन्दसौर्यकी खानरूप ऐसी उस मुक्तिकों श्रतिशयरूपसे 
प्राप्त करता है। ६२ । ् 

५ गाथा-- ६८ 
अन्वया्थ/--][ बंधनछेदनमारणाकुअनानि ] बंधन, छेदन, मारन (-मार 


मारन, प्रतारण, बंध छेदन और आकुश्चवन सभी । 
काते सदा परिहार मुनिजन, गुप्ति पाले कायकी ॥ ६८ ॥ 


१३४ नियमसार 


अत्र कायगुप्तिस्वरुपमुक्तम्‌ । कस्यापि नरस्य तस्यान्तरंगनिमित्त कर्म, बंधनस्य बहि- 
रंगहेतु! कस्यापि कायव्यापारः | छेदनस्याप्यन्तरंगकारणं क्मोंदयः, बहिरंगकारणं प्रमत्तस्य 
कायक्रिया | मारणस्पाप्पन्तरंगहेतुरांतरय्यक्षयः, बहिरंगकारणं कस्यापि कायविक्ृति! | आकुरूचन- 
प्रसारणादिहेतुः संहरणविमपेणादिद्ेतुसमुद्घात! । एवासां कायक्रियाणां निवृत्तिः काय- 
गुप्तिरिति । 
( अनुष्ठुम ) 
मुक्‍्ला कायवबिकार॑ यः शुद्धात्मानं मुहुसु हु) । 
संभावयति तस्थेव सफले जन्म संखृती |। ९३ ॥ 


जा रायादिणियत्ती मणस्स जाणीहि तम्मणोगुत्ती । 
अलियादिणियत्ति वा मोएं वा होह वदिगुत्ती ॥ ६६ ॥ 


डालना ), प्राकुच्चन (-संकोचना ) [तथा] तथा [प्रततारणादीनि] प्रसारण (-विस्तारना ) 
इत्यादि [ कायक्रियानिवृत्तिः ] कायक्रियाश्रोंकी निवृत्तिको [ कायगुप्तिः इति निर्दिश् ] 
कायगुप्ति कहा है । 

टीका।--यहाँ कायगुप्तिका स्वरूप कहा है । 

किसी पुरुषको बन्धनका भ्रन्तरंग निमित्त कर्म है, बन्धनका बहिरंग हेतु 
किसीका कायबव्यापार है; छेदनका भी श्रन्तरंग कारण कर्मोदय है, बहिरंग कारण 
प्रमत्त जीवकी कायक्रिया है; मारनका भी भ्रन्तरंग हेतु श्रांतरिक ( निकट ) सम्बन्धका 
(प्रायुका) क्षय है, बहिरंग कारण किसीकी कायविक्ृति है; भ्राकुंचन, प्रसारण झ्रादिका 
हेतु संकोचविस्तारादिकके हेतुभूत समुद्रघात है ।--इन कायक्रियाश्रोंकी निवृत्ति वह 
, कायगुप्ति है । 

[ भ्ब ६८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज' इलोक 
कहते हैं: ] 

. [ इ्लोका्थ:--] कायविका रको छोड़कर जो पुन:पुनः शुद्धात्माकी संभावना 

( सम्यक्‌ भावना ) करता है, उसीका जन्म संसारमें सफल है। ६३ । 





हो रागकी निवृत्ति मनसे नियत मनंगुप्ति वही । 
होवे असत्य-निवृत्ति अथवा मौन वच गुप्ति कही ॥ ६९ ॥। 


व्यवहारचारित्र अधिकार १६४ 


या गगादिनिवृत्तिम्मेनसो जानीदि तां मनोगुप्तिम । 
अलीकादिनिश्ृत्तियाँ मौन वा भत्रति बराग्गुप्तिः || ६९ ॥ 
निश्रयनयेन मनोवाग्गुप्तिद्चनेयम्‌ । सकलमोहरागद्वेपाभावादखंडादतपरमचिद्र पे 
सम्यगवस्थितिरेव निश्रयमनोगुप्ति! । हे शिष्य त्व॑तावन्नचलितां मनोगुप्तिमिति जानीहि । 
निखिलानृतभाषापरिहततिवाँ मौनत्रतं च । मूतद्रव्यस्य वेतनाभावाद्‌ अमूतद्रव्यरयेंद्रियश्ञानागोचर: 
त्वादुभयत्र वाकृप्रवृत्तिने भत्रति | इति निश्रयवाग्गुप्तिस्वरुपमुक्तम । 
. ( शादू लबिक्रीडित ) 
शस्ताशस्तमनोवचस्ममुदय॑ त्यकत्वात्मनिष्टापर 
शुद्धाशुद्धनयातिरिक्त मनध॑ चिन्मात्रचिन्तामणिम्‌ । 
प्राप्यानंतचतुष्टयात्मकतया साथ स्थितां सबेदा... 
जीवन्मुक्तिमुपति योगितिलक: पापाटवीपावकः ।। ९४ ॥। 


गाया--६" 

अन्वयार्थ--[ मनसः ] मनमेंसे [या] जो [ रागादिनिदृत्तिः ] रागादिकी 
निवृत्ति [ ताम्‌ ] उसे [ मनोगुप्तिम्‌ ] मनोगुप्ति [ जानीहि ] जान | [ अलीकादिनिवृत्तिः ] 
झसत्यादिकी निवृत्ति [ वा ] प्रथवा [मौन वा ] मोन [ वाग्गुप्तिः भवति ] वह 
वचनगुप्ति है । 

टीका;--यह, निश्चयनयसे मनोगुप्ति भ्ौर वचनगुप्तिकी सूचना है । 

सकल मोहरागद्वेषके प्रभावके कारण अ्रखण्ड भ्रद्गत परमचिद्रूपमें सम्यक्रूपसे 
प्रवस्थित रहना ही निश्चयमनोगुप्ति है | हे शिष्य ! तू उसे वास्तवमें प्रचलित मनो- 
गुप्ति जान । 

समस्त असत्य भाषाका परिहार श्रथवा मौनब्रत सो वचनगुप्ति है। मृतंद्रव्यको 
चेतनाका भ्रभाव होनेके कारण और अ्रमूतंद्रव्य इन्द्रियज्ञानसे ग्रगोचर होनेके कारण 
दोनोंके प्रति बचनप्रवृत्ति नहीं होती । इसप्रकार निवप्चयवचनगुप्तिका स्वरूप कहा गया । 

[ भ्रब ६६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : ] क्‍ 

[ श्लोकार्थ:--] पापरूपी श्रटवीको जलानेमें भ्रगिन समान ऐसा योगितिलक 


१३६ नियमसार 


कायकिरियाणियत्ती काउस्सग्गो सरीरगे गुत्ती । 
हिंसाइणियत्ती वा सरीरगुत्तित्ति णिद्दिट्ठा ॥ ७० ॥ 
कायक्रियानिवृत्तिः कायोत्सगं शरीरके गुप्ति! । 
हिंसादिनिवृत्तिवाँ शरीरगुप्तिरिति निर्दिष्ट || ७० || 
निश्रयशरीरगुप्तिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | सर्वषां जनानां कायेषु बहचः क्रिया विद्यन्ते, 
तातां निवूत्ति! कायोत्सगं!, स एवं गुप्तिमं्रति। पैचस्थावराणां ब्रसानां च हिंसानिशृत्ति! काय- 
गुप्तिवां | परमसंयमधर! परमजिनयोगीश्वर। यः स्वकीयं वधु स्वस्थ वषुषा विवेश तस्थापरि- 
स्पंदमूर्तिरिव निश्चयकायगुप्तिरिति । 
तथा चोक्तं तत्तानुशासने-- 
( मुनिशिरोमणि ) प्रशस्त-अ्रप्रशस्त मन-वाणीके समुदायको छोड़कर ग्रात्मनिष्ठामें परा- 
यण रहता हुआ, शुद्धनय श्रौर अशुद्धनयसे रहित ऐसे श्रनघ (-निर्दोष ) चेतन्यमात्र 
चिन्तामणिको प्राप्त करके, प्रनन्तचतुष्टयात्मकपनेके साथ सबंदा स्थित ऐसी जीवन- 
मुक्तिको प्राप्त करता है | ६४ । 


गथा-- ४७० 

अखयार्थ:-- [ कायक्रियानिृत्ति! ] कायक्रियाप्रोंकी निवृत्तिरूप [ कायोत्सगः ] 
कायोत्सगं [ शरीरके गुप्तिः ] शरी रसम्बन्धी गुप्ति है; [ वा ] प्रथवा [ हिंसादिनिइ तिः ] 
हिंसादिकी निवृत्तिको [ शरीरगुप्तिः इति ] शरीरशभुप्ति [ निर्दिष्ट ] कहा है । 
ह टीकाः--यह निशचयश री रगुप्तिके स्वरूपका कथन है । 

सर्वजनोंको कायासम्बन्धी बहु क्रियाएं होती हैं; उनकी निवृत्ति सो कायोत्सग 
है; वही गुप्ति ( प्रर्थात्‌ कायगुप्ति ) है। श्रथवा पाँच स्थावरोंकी भ्रौर त्रसोंकी हिसा- 
निवृत्ति सो कायगुप्ति है। जो परमसंयमधर परमजिनयोगीश्वर श्रपने ( चेतन्यरूप ) 
शरीरमें प्रपने ( चंतन्यरूप ) शरी रसे प्रविष्ट होगये, उनकी अ्रपरिस्पंदमूर्ति ही (-प्रकंप 
दशा ही ) निशचयकायगुप्ति है । 

इसी प्रकार श्री तत्त्वानुशासनमें ( श्लोक द्वारा ) कहा है किः--- 


कायिक क्रिया निवृत्ति कायोत्सर्ग तनकी गुप्ति है । 
हिंसादिसे निशृत्ति भी होती नियत तनगुप्ति है | ७० ॥ 


व्यवहारभारित्र अधिकार १३७ 
( अनुष्ठुम ) 
/उत्यूज्य कायकर्माणि भाव॑ च भवकारणम्‌ | 
स्वात्मावस्थानमब्यग्र' कायोत्सगें! स उच्यते ॥।”” 
तथा! हि-- 
( अनुष्ठुभ ) 
अपरिस्पन्द्रूपस्य परिस्पन्दात्मिका तनु! | 
व्यवहाराष्रवेन्मे5तस्त्यजामि विक्रृति तनो! || ९४ |। 
धणघाइकम्मरहिया केवलणाणाइपरमगुणसहिया । 
चोत्तिसअदिसअजुत्ता अरिहंता एरिसा होंति ॥ ७१ ॥ 
प्रनधातिकमरहिताः केवलक्ञानादिपरमगुणसहिताः । 
चतम्त्रिशदतिशययुक्ता अहन्त ईटशा भवन्ति | ७१ ॥ 
भगवतो 5हत्परमेश्वरर्य स्वरूपाख्यानमेतत्‌ | भात्मगुणधातकानि धातिकर्माणि घन- 


मम मल न कम कक लक 
“[ श्लोकार्थ:--] कायक्रियाप्रोंको तथा भवके कारणभूत ( विकारी ) भावकों 

छोड़कर भ्रव्यग्ररूपसे निज प्रात्मामें स्थित रहना, वह कायोत्सग कहलाता है ।* 

प्रौर ( इस ७० वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 

कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:--] भ्रपरिस्पन्दात्मक ऐसे मुझे परिस्पंदात्मक शरीर व्यवहारसे 

है; इसलिये मैं शरीरकी विकृतिको छोड़ता हूँ । ६५ | 


गाया--४७१ 
अन्ययार्थः---[ घनघातिकर्मरहिता! ] घनघातिकर्म रहित, [ केवलज्ञानादिपरम- 
गुणतहिताः ] केवलज्ञानादि परम गुणों सहित भौर [ चतुखिशद्तिशययुक्ताः ] चौंतीस 
प्रतिशय संयुक्त; --[ ईदशाः ] ऐसे, [ अहन्तः ] भहँत [ भबन्ति ] होते हैं । 
टीकाः--यह, भगवान भश्हंत्‌ परमेश्व रके स्वरूपका कथन है । 
चौंतीस अतिश्रययुक्त, अर घनघाति कर्म बियुक्त है । 


५ श्री केवल्यज्ञानादिक परमगुण युक्त हैं।॥ ७१ ॥ 
८ 


१३८ ..._नियमसार 


रूपाणि सान्द्रीभृतात्मकानि ज्ञानदशनावरणान्तरायमोहनीयानि तैर्विरहितास्तथोक्ताः । प्रागुप्त- 
घातिचतुष्कप्रधंसनामा दितत्रेलोक्यप्रक्षी भहेतु भूततकल विमल केव लक्ञान के पल द श नकेत लग क्ति केवल- 
सुखसहिताश्र । निःस्वेदनिर्मेलादिचतुस्त्रिशद्तिशयगुणनिलया। । ईदशा भत्रन्ति भगवन्तों 5ईन्‍्त 
हति | 
(मालिनी ) 
जयति बिदितगात्रः स्मेरनीरेजनेत्र। 
सुकृतनिलयगोत्रः पंडिताम्भोजमित्र। |. 
पुनिजनवनचैत्र! कमेवाहिन्यमित्रः 
सकलहितचरित्रः श्रीसुततीमासुपृत्रः ॥ ९६ ।। 
( मालिनी ) 
स्मरकरिसृगराजः पृण्यकंजाहिराजः 
सकलगुणसमाजः स्वेकल्पावनीजः | 
स जपति ज़िनराजः प्रास्तदुःकर्मबीजः 
पदनुतसुरराजस्त्यक्त संसारभूज! || ९७ || 


कर मार "७ “पार ('> ५७. -अमाकनममम, 'अन«-ननमणछ---० * ५ बन नाना. -ध7य 3०-3०, उन «५ अबननलानीपमब० नमक भय" 


[ भगवन्त ग्रहंत कंसे होते हैं? ] ( १) जो ग्रात्मगुणींके घातक घातिकमं हैं 
झ्ौर जो घन भ्रर्थात्‌ गाढ़ हें- ऐसे जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, भ्रन्तराय और मोहनीय 
कम उनसे रहित वर्णन किये गये; (२) जो पूर्वमें बोये गये चार घातिकर्मोंके नाशसे 
प्राप्त होते हैं ऐसे, तीन लोकको #प्रक्षोभके हेतुभूत सकलविमल ( सर्वथा निर्मल ) 
केवलज्ञान, केवलदशन, केवलशक्ति (-वीयं, बल ) श्रौर केवलंसुख सहित; तथा (३) 
'स्वेदरहित, मलरहित इत्यादि चौंतीस भ्रतिशय गुणोंके निवासस्थानरूप; --ऐसे, भगवन्त 
प्रहंत होते हें । 

[ भ्रब ७१ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज पाँच श्लोक 
कहते हैं : | 

. [ श्लोकार्थ:--] प्रख्यात ( प्र्थात्‌ परमौदारिक ) जिनका शरीर है, प्रफुल्लित 
कमल जसे जिनके नेत्र हैं, पुण्यका निवासस्थान ( भ्रर्थात्‌ तीथंकरपद ) जिनका गोत्र है 
पण्डितरूपी कमलोंको ( विकसित करनेके लिये ) जो सूय हैं, मुनिजनरूपी वनको जो 


# प्रशोभका अथे ८५ थे प्रष्की टिप्पणीमे देखें । 


ब्यवहारचारिश्र अधिकार १३६ 


(मालिनी ) 
जितरतिपतिचापः सर्वविद्यात्रदीप! 
परिणतसुखरूप» पापकीनाशरूपः । 
हतभवपरितापः श्रीपदानप्रभूष 
से जयति जितकोप! प्रहविद्वत्कलाप! || ९८ | 
( मालिनी ) 
जयति विदितमोक्ष) पद्मपत्रायताक्ष! 
प्रजितदुरितकक्ष) प्रास्तकंदपपक्षः 
पदयुगनतयक्ष। तच्चविज्ञानदक्ष: 
कृतबुधजन शिक्षः प्रोक्त निल्बाणदीक्ष! ।। ९९ ॥ 


न के अमल छब»»»»«५---- “नमन 
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चंत्र हैं ( ग्र्थात्‌ मुनिजनरूपी वनको खिलानेमें जो वसन्‍्तऋतु समान हैं), कमंकी सेनाके 
जो ब॒त्रु हैं श्रर सवको हितहूप जिनका चरित्र है, वे श्री सुसीमा माताके सुपुत्र 
(श्री पद्मप्रभ तीथकर ) जयवन्त हैं । ६६ | 

[ इलोकार्थ:--] जो कामदेवरूपी हाथीकों ( मारनेके लिये ) सिंह हैं, जो 
पुण्यहपी कमलकों (विकसित करनेक लिये) भानु हैं, जो सब गुणोंके समाज (-समुदाय) 
हैं, जो सर्व कल्पित (-चितित ) देनेवाले कल्पवृक्ष हैं, जिन्होंने दुष्ट कर्मके बीजको नष्ट 
किया है, जिनके चरणमें सुरेन्द्र नमते हैं श्रौर जिन्होंने संसाररूपी वृक्षका त्याग किया 
है, वे जिनराज ( श्री पद्मप्रभ भगवान ) जयवन्त हैं | ६७ 

[ इलोकार्थ:--] कामदेवके बाणको जिन्होंने जीत लिया है, सब विद्याश्रोंके 
जो प्रदीप (-प्रकाशक ) हैं, जिनका स्वरूप सुखरूपसे परिणमित हुप्रा है, पापको (मार 
डालनेके लिये ) जो यमरूप हें, भंवके परितापका जिन्होंने नाश किया है, भूपति जिनके 
श्रीपदमें (-महिमायुक्त पुनीत चरणोंमें ) नमते हैं, क्रोधको जिन्होंने जीता है प्रौर 
विद्वातोंका समुदाय जिनके झ्रागे नत हो जाता-भुक जाता है, वे ( श्री पह्मप्रभनाथ ) 
ज़म्रवस्त है । €८५ । 

[ इलोकार्थ:---] प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है, पद्मपत्र (-कमलके पत्ते ) 
दीघ जिनके नेत्र हें, ऋपापकक्षाको जिन्होंने जीत लिया है, कामदेवके पक्षका जिन्होंने 
नाश किया है, यक्ष जिनके चरणयुगलमें नमते हें, तत्त्वविज्ञानमें जो दक्ष ( चतुर ) हूं 
# कक्षा भूमिका; श्रेणी; रिषिति। 


१४० नियमसार 
( मालिनी ) 
मदननगसुरेशः कान्तकायप्रदेश! 
पदविनतयमीशः प्रस्तकीनाशपाश! | 
दुरघवनहुताशः कीर्तिसंपूरिताश' 
जयति जगदधीशः चारुपग्ग्रमेश! || १०० ॥ 
णुट्टटकम्मबंधा अट्टूमहागुणसमणिणिया परमा । 
लोयर्गठिदा णिच्ा सिद्धा ते एरिसा होंति ॥ ७२ ॥ 
नष्टाएकर्मबन्था अष्टमहागुणसमन्बिताः परमाः । 
लोकाग्रस्थिता नित्याः सिद्धास्ते ईदशा भवन्ति || ७२ ॥ 


भगवतां सिद्धिपरंपराहेतुभतानां सिद्धपरमेष्टीनां स्वरूपमत्रोक्तर्‌ । निरवशेषेणान्त्ुखाकारध्यान- 
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बुधजनोंको जिन्होंने शिक्षा (सीख) दी है भ्रौर निर्वाणदोक्षाका जिन्होंने उच्चारण किया 
है, वे ( श्री पद्मप्रभ जिनेम्द्र ) जयवन्त हैं। ६६ । 

[ श्लोकार्थ:--] कामदेवरूपी पर्वंतके लिये ( भ्रर्थात्‌ उसे तोड़ देनेमें ) जो 
( वृज्धर ) इन्द्र समान हैं, कानत ( मनोहर ) जिनका कायप्रदेश है, मुनिवर जिनके 
चरणमें नमते हैं, यमके पाशका जिन्होंने नाश किया है, दुष्ट पापरूपी बनको ( जलानेके 
लिये ) जो भ्रग्नि हैं, सब दिश्ञाप्रोंमें जिनकी कीर्ति व्याप्त होगई है श्नौर जगतके जो 
प्रधीश ( नाथ ) हैं, वे सुन्दर पद्मप्रभेश जयवन्त हैं | १०० । 

गाथा-- ७२ 

अन्वयार्थ:-[ नष्टाश्कर्मबन्धा; ] श्राठ कर्मोंके बन्धको जिन्होंने नष्ट किया है 
ऐसे, [ अष्टमहागुणसमन्बिताः ] श्राठ महागुणों सहित, [ परमाः ] परम, [ लोकाग्रस्थिताः] 
लोकके प्मग्रमें स्थित भर [ नित्या। ] नित्य;--] ईदशा। ] ऐसे, [ ते सिद्धा! ] वे सिद्ध 
[ मबन्ति | होते हैं । 

टीकाः--सिद्धिके परम्पराहेतुभूत ऐसे भगवन्त सिद्धपरमेष्ठियोंका स्वरूप यहाँ 
कहा है| 


हैं अष्ट गुण संयुक्त, आठों कर्म-बन्ध विनष्ट हैं । 
लोकाग्रमें जो हैं प्रतिष्ठित परम शाश्वत सिद्ध हें ॥| ७२ ॥ 


व्यवहा रचारित्र अधिकार !४१ 


ध्येयविकल्पविरहितनिश्चयपरमशुक्लध्यानवलेन नष्टष्टकर्ंगंघा! |. क्षायिकसम्यक्त्वायष्टगुण- 
पुश्तुष्टाश्न । त्रितत्तस्वरुपेष॒ विशिष्टगुणाधारत्वात्‌ परमा! । त्रिश्वुवनश्रिखरात्परतो गतिहेतोर- 
भावात्‌ लोकाग्रस्थिताः | व्यवहारतों:भृतपूवेपर्य्यायप्रच्यवनाभावान्षित्या! । ईद्शास्ते भगवन्‍्तः 
सिद्धपरमेष्ठिन हृति । 
( मालिनी ) 

व्यवहरणनयेन ब्ञानपुञ्जः से पिद्ध! 

त्रिुधनशिखराग्रग्राववूड़ामणिः स्यात्‌ । 

सहजपरमचिश्विन्तामणी नित्यशुद्धे 

: निवसति निजरूपे निश्येनेव देव! || १०१ ॥ 

[ भगवन्त सिद्ध कंसे होते हैं ?] (१) 'निरवशेषरूपसे प्रन्तमु खाकार, ध्यान- 
ध्येयके विकल्प रहित निश्चय-परमशुक्लध्यानके बलसे जिन्होंने श्राठ कमंके बन्धको 
नष्ट किया है ऐसे; (२) क्षायिक सम्पक्त्वादि भ्रष्ट गुणोंकी पुष्टिसे तुष्ट; (३) विशिष्ट 
गुणोंके प्राधार होनेसे 'तत्त्वके तीन स्वरूपोंमें परम; (४) तीन लोकके शिखरसे श्रागे 
गतिहेतुका प्रभाव होनेसे लोकके श्रग्ममें स्थित; (५) व्यवहारसे अभूतपूर्व पर्यायमेंसे 
(-पहले कभी नहीं हुई ऐसी सिद्धपर्यायमेंसे ) च्युत- होनेका प्रभाव होनेके कारण 
नित्य ;--ऐसे, वे भगवन्त सिद्धपरमेष्ठी होते हैं । 

[ भ्रब ७२ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते ६ए टीकाकार मुनिराज तीन श्लोक 
कहते हैं : | क्‍ 

[ इलोकाथ:--] व्यवहा रनयसे ज्ञानपुज ऐसे वे सिद्धभगवान त्रिभुवनशिख रकी 
शिखाके ( चंतन्यघनरूप ) ठोस 'चूड़ामणि हैं; निश्चयसे वे देव सहजपरमचेतन्य- 
चिन्तामणिस्वरूप नित्यशुद्ध निज रूपमें ही वास करते हैं। १०१। 


१-निरवशेषरूपसे - अशेषतः; कुछ रोष रखे बिना; सम्पू्णरूपसे; सर्वथा। [ परमशुक्लध्यानका आकार 
अर्थोत््‌ स्वरूप सम्पूर्णतया अन्तमुंख होता है । ] 

२-सिद्धभगवन्त ज्ञायिक सम्यक्रव, अनन्त ज्ञान, अनग्त दर्शन, अनन्त वीय॑, सूक्ष्मतव, अवगाहन, अगुरु- 
लघु और अव्याबाध इन आठ गुणोंकी पुष्टिसे संतुषट--आनन्दमय होते हैं । 

३-सिद्धभगवन्त विशिष्ट गुशोंके आधार होनेसे बहिःतरव और परमतश्व ऐसे तीन तस्वस्वरुपोंमेंसे परम- 

तश्वस्वरूप हैं । 

४-चूड़ाम णि > शिखामणि; कलगीका रत्न; शिखरका रत्न । 


१७२ नियमसार 
( स्ग्धरा ) 


नीलास्तान्‌ सबंदोषान्‌ त्रिथुवनशिखरे ये स्थिता देहमुक्ता! 
तान्‌ सर्वान्‌ सिद्धिसिद्धय निरुपमविशदज्ञानदक्शक्तियुक्तान्‌ | 
प्रिद्वान नशधष्टकमप्रक्ृतिसम्ुदयान्‌ नित्यशुद्धाननन्तान्‌ 
अव्यावाधान्मामि त्रिश्ुवन॒तिलकान सिद्धिसीमन्तिनीशान || १०२॥। 
( भनुष्टुभ ) 
स्वस्वरूपस्थितान्‌ श॒द्धान प्राप्ताष्टगुणसंपदः 
नष्टाएक्मसंदोहान्‌ सिद्धान बंदे पुन! पुन! |। १०३ ॥ 
पंचाचारसमग्गा पंचिदियदंतिदष्पणिहलणा । 
धीरा गुणगंभीरा आयरिया एरिसा होंति ॥ ७३ ॥ 
पंचाचारसमग्राः पंचेन्द्रियदं तिदप्पनिद लनाः । 
भधीरा गुणगंभीरा आचार्य्या ईद शा भवन्ति || ७३ || 
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[ इलोकाथ:--] जो सर्व दोषोंकों नष्ट करके देहमुक्त होकर त्रिभुवनशिखर 
पंर स्थित हैं, जो निरुपम विशद (-निर्मल ) ज्ञानदर्शनशक्तिसे युक्त हैं, जिन्होंने भ्राठ 
कर्मोंकी प्रकृतिके समुदायको नष्ट किया है, जो नित्यशुद्ध हैं, जो अनन्त हैं, प्रव्याबाध 
हैं, तीन लोकमें प्रधान हैं भ्रौर मक्तिसुन्दरीके स्वामी हैं, उन सब सिद्धोंको सिद्धिकी 
प्राप्तिके हेतु मैं नमन करता हूँ | १०२। 

[ इलोकार्थ:--] जो निज स्वरूपमें स्थित हैं, जो शुद्ध हैं; जिन्होंने भ्राठ 
गुणरूपी सम्पदा प्राप्त की है श्रौर जिन्होंने श्राठ कर्मोका समृह नष्ट किया है, उन 
सिद्धोंकों मैं पुन:पुनः वन्दन करता हूँ । १०३ । 

गाथा--७३ 


अन्वयाथः---[ पश्चाचारसमग्राः ] पंचाचारोंसे परिपूर्ण, [ प॑चेन्द्रियद॑ तिदर्प्प- 
निदलना! ] पंचेन्द्रियरूपी हाथीके मदका दलन करनेवाले, [ धीराः ] धीर और [ गुण 


हैं धीर गुण गंभीर अर परिपूर्ण पंचाचार हैं । 
पंचेन्द्रि-गजके दपे-उन्मूलक निषुण आचार हैं ।। ७३ ॥ 


ठयवहार चारिशत्र अधिकार १४३ 


अग्राच।येस्वरूपमुक्तम्‌ । ब्ञानदशनचारित्रतपोवीर्य्पामिधाने! पंचमि! आचारे! समग्राः 
स्पशनरसनप्राणवक्षश्रोत्राभिधानपंच न््रियमदान्धर्मिधु रदर्प्पनिदंलनदक्षा: । निखिलघोरोपसग 
विजयोपाजजतधीरगुणगंभीरा! । एवं लक्षणलक्षितास्ते भगवन्तों श्वाचार्य्या हति । 
तथा चोक्त श्रीवादिराजदे वै।-- 
( शा लविक्रीडित ) 
/पंचाचारपरात्रकिंचनपती ष्टकपाया श्रमात्‌ 

चंचज्ञानबलप्रपंचितमहापंचास्तिकायस्थितीन | 

स्फाराचंचलयोगचंचुरपियः ध्रीनुदंचदूगुणान्‌ 

अंचामो भ्रद!खसंचयभिद भक्तिक्रियाचचवः ।।'' 


तथा हि--- 


गंभीरा! ] गुणगंभी र; -- [ ईदृशाः ] ऐसे, [ आचार्य्यां! ] श्राचायं [ भवन्ति ] होते हैं । 
टीका;--यहाँ प्राचायंका स्वरूप कहा है । 

[ भगवन्त आाचाय॑ कंसे होते हैं ? ]( १ ) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप भ्ौर 
वीय॑ नामक पाँच झ्राचारोंसे परिपूर्ण; ( २ ) स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु, भर श्रोत्र 
नामकी पाँच इन्द्रियोंह्पी मदांध हाथीके दर्पका दलन क रनेमें दक्ष (-पंचेन्द्रियरूपी मद- 
मत्त हाथीके मदको च्रचर करनेमें निपुण )। ( ३-४ ) समस्त घोर उपसर्गों पर विजय 
प्राप्त करते हैं इसलिये धीर और गुणगम्भीर;--ऐसे लक्षणोंसे लक्षित, वे भगवन्त 
ग्राचाय होते हैं । 

द इसीप्रकार ( झ्राचायवर ) श्री वादिराजदेवने कहा है कि।-- 

[ इलोकार्थ:--] जो पंचाचारपरायण हैं, जो प्रकिचनताके स्वामी हैं, जिन्होंने 
कषायस्थानोंकों नष्ट किया है, परिणमित ज्ञानके बल द्वारा जो महा पंचास्तिकायकी 
स्थितिको समभाते हैं, विपुल भ्रचंचल योगमें (-विकसित स्थिर समाधिमें ) जिनकी 
बुद्धि निपुण है श्रौर जिनको गुण उछलते हैं, उन भ्राचायोंकों भक्तिक्रियामें कुशल ऐसे 
हम भवदु:खराशिको भेदनेके लिये पूजते हैं |" 


झ्ौर ( इस ७३ वीं गाथाको टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार भुनिराज इलोक 
कहते हैं ) ।-- 


१९४ नियमसार 
( हरिणी ) 
सकलकरणग्रामालंबादियुक्तमनाइुलं 


सदितनिरत॑ शुद्ध निव्वांणकारणकारणम्‌ । 
शमदमयमाषासं मैश्रीदयादममंदिरं 


2 08:6६ ।|॥ १०४ || 
रयणत्तयसजुत्ता जिणकहियपयत्थदेसया सूरा । 
णिक्कंसभावसहि या उवज्काया एरिसा होंति ॥ ७७ ॥ 


रत्नत्रयसंयूक्ता! जिनकथितपदार्थदेशकाः शूराः । 
निःकांक्षभाउसहिता; उपाध्याया ईशा भवन्ति || ७४ ।। 


अध्यापकामिधानपरमगुरुसरूपाख्यानमेतद्‌ । अविचलितालंडाडेतपरमचिट्रपश्रद्धान- 
परिज्ञानानुष्टानशुद्धनिश्वयस्वभावरत्लत्र यजिनेंद्रत इनारविंद दि निगेतजीवादि सम स्‍्तपदा थ॑ सा थे पद श- 


[ एलोकार्थ:--] सकल इन्द्रियसमृहके भ्रालम्बन रहित, भ्ननाकुल, स्वहितमें 
लीन, शुद्ध, निर्वाणके कारणका कारण (-मुक्तिके कारणभूत शुक्लध्यानका कारण ), 
क#शम-दम-यमका निवासस्थान, मैत्री-दया-दमका मन्दिर (घर )--ऐसा यह श्रीचन्द्र- 
कीतिमुनिका निरुपम मन ( चेतन्यपरिणमन ) वंद्य है। १०४।॥ 

गाथा-- ७४ 


अन्वयार्थ:--][ रत्नत्रयसंयुक्ताः ] रत्लत्रयसे संयुक्त, [ श्राः जिनकथितपदार्थ- 
देशका! ] जिनकथित पदार्थोंके शुरवीर उपदेशक और [ निःकांक्षभावसह्िता। ] नि:कांक्ष- 
भाव सहित; --[ ईदृशाः ] ऐसे, [ उपाध्यायाः ] उपाध्याय [ भवन्ति ] होते हैं । 
ह टीका/--यह, प्रध्यापक ( प्रर्थात्‌ उपाध्याय ) नामके परमगुरुके स्वरूपका 
कथन है । द 
_[ उपाध्याय कंसे होते हैं ? ] ( १ ) भ्रविचलित प्रखण्ड भ्रद्वत परम चिद्रूपके 


# शम--शांति; उपशम । दम--इन्द्रियादिका दमन; जितेन्द्रियता | यम -- संयम । 
जो रत्नत्रयसे युक्त निकांक्षित्वससे भरपूर हैं। 
टबझाय वे जिनवर-कथित तत्वोपदेश शूर हैं ॥ ७४ ।। 


व्यवहारचारित्र अधिकार १ 
शगः । निखिलपरिग्रहपरित्यागलक्षणनिरं॑जननिजपरमात्मतत्त्तमावनोत्यश्षपरमवीतरागसुखामृत- 
पानोन्मुखास्तत एवं निष्कांक्षामावनासनाथाः । एवंभूतलक्षणलक्षितास्ते जैनानाहुपाध्याया इति । 

( अनुष्दुभ ) 
रत्नत्रयमयान्‌ शुद्धान्‌ भव्यांगोजदिवाकरान | 
उपदेष्टनुपाध्यायान्‌ नित्य॑ बंदे पुनः पुनः ॥ १०४ ॥ 


वावारविष्परम्का चउव्विहाराहणासयारत्ता। 
शिर्गंथा णिम्मोहा साहू एदेरिसा होंति॥ ७५ ॥ 


ब्यापारपिप्रमुक्ता! चतुर्विधाराधनासदारक्ताः । 
| शु हि 
निग्र न्था निर्मोह्ा) साधव! एताद शा भवन्ति |। ७५ ।। 





श्रद्धान, ज्ञान भौर *अ्रनुष्ठानरूप शुद्ध निश्वय-स्वभाव रत्नत्रयवाले; (२) जिनेन्द्रके 
मुखारविदसे निकले हुए जीवादि समस्त पदार्थशमृहका उपदेश देनेमें शुरवीर; (३ ) 
समस्त परिग्रहके परित्यागस्वरूप जो निरंजन निज परमात्मतत्त्व उसकी भावनासे 
उत्पन्न होनेवाले परम वीतराग सुखामृतके पानमें सन्मुख होनेसे ही निष्कांक्षभावना 
सहित;--ऐसे लक्षणोंसे लक्षित, वे जनोंके उपाध्याय होते हैं । 

[ भ्रब ७४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज' इलोक 
कहते हैं : ] 

[ इलोकार्थ:--] रत्नत्रयमय, शुद्ध, भव्यकमलके सूर्य श्रौर ( जिनकथित 
पदार्थोके ) उपदेशक--ऐसे उपाध्यायोंको मैं नित्य पुनःपुनः वन्दन करता हु । १०५। 

गाया--७५ 

अन्वयार्थ:-- [व्यापारभिप्रमुक्ता: ] व्यापारसे विमुक्त (-समस्त व्यापार रहित ), 

[ चतुर्पिधाराधनापदारक्ताः ] चतुविध आराधनामें सदा रक्त, [ निग्र थाः ] निर्रंथ भौर 


# अनुष्टान- आचरण; चारित्र; विधान; कायरूपमें परिणत करना । 
निग्र न्थ हैं निमोंह हैं व्यापारसें प्रवियुक्त हैं । 
हैं साधु, चठआराधनामें जो मदा अनुरक्त हें ७४ ॥ 
१९ | 


१४६ नियमसार 


निरन्तराखंडितपरमतपश्वरणनिरतसबं पाधुस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । ये महान्तः परमसंय- 
मिनः ब्रिकालनिरावरणनिरंजनपरमपंचमभावभावनापरिणता! अत एवं समस्तवाद्मव्यापारविप्र- 
मुक्ता: । ज्ञानदशनचारित्रपरमतपथरणाभिधानचतुर्विधाराधनासदनुरक्ताः । बरह्माभ्यन्तरसमस्त- 
परिग्रहाग्रहविनियक्तत्वाब्निग्र न्‍्थाः । सदा निरंजननिजकारणसमयसारस्वरूपसम्पकृश्रद्धानपरि- 
ज्ञानाचरणप्रतिपक्षमिथ्यादशनब्ञानचारित्राभावान्षिमोंहा! च । हत्थ॑भूतपरमनिर्वाणसीमंतिनी- 
चारुसीमंतसीमाशोभानामसृणघुसृणरजः पुच्जपिंजरितवर्णा लंकारावलो कनको तूहलवद्रयो पि॒ते संबंपि 
साधवः इतिः । 
( आया ) 
भ्रिनां भवसुखबिश्यु्॑ त्यक्त सर्वाभिषंगसंबंधात । 
मंक्ष विमंक्व निजात्मनि वध नस्तन्मनः साधो! || १०६ ।। 


[ निर्मोहा! ] निर्मोह;--( एताइशाः ] ऐसे, [ साधवः ] साधु [ भवन्ति ] होते हैं । 
टीकाः-- यह, निरन्तर भ्रखण्डित परम तपद्चरणमें निरत (-लीन ) ऐसे सब 
साधुशरोंके स्वहूपका कथन है। 

[ साधु कंसे होते हैं ? ](१) परमसंयमी महापुरुष होनेसे त्रिकाल-निरावरण 
निरंजन परम पंचमभावकी भावनामें परिणमित होनेके कारण ही समस्त बाह्यव्यापा रसे 
विमुक्त; ( २) ज्ञान, दशन, चारित्र श्रौर परम तप नामकी चतुविध आाराधनामें सदा 
प्रनुरक्त; (३) बाह्य-अ्रभ्यंतर समस्त परिग्रहके ग्रहण रहित होनेके कारण निग्न॑थ; तथा 
(४ ) सदा निरंजन निज कारणसमयसा रके स्वरूपके सम्यक, श्रद्धान, सम्यक्‌ परिज्ञान 
झ्रौर सम्यक्‌ भ्राचरणसे प्रतिपक्ष ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान श्लौर मिथ्या चारित्रका 
प्रभाव होनेके कारण निर्मोह;--ऐसे, परमनिर्वाणसुन्दरीकी सुन्दर माँगकी शोभारूप 
कोमल केश रके रज-पु जके सुवर्णरंगी भ्रलड्भा रको (-केशर-रजकी कनकरंगी शोभाको ) 
देखनेमें कौतूहलबुद्धिवाले वे समस्त साधु होते हैं ( श्रर्थात्‌ पूर्वोक्त लक्षणवाले, मुक्ति- 
सुन्दरीकी भ्रनुपमताका भ्रवलोकन करनेमें भ्रातुर बुद्धिवाले समस्त साधु होते हैं ) । 

[ प्रब ७५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : 

[ श्लोकार्थ:--] भववाले जीवोंके भवसुखसे जो विमुख है श्नौर स्व संगके 
सम्बन्धसे जो मुक्त है, ऐसा वह साधुका मन हमें वंच्य है। हे साधु ! उस मनको शी क्र 
निजात्मामें मरत करो । १०६ । 





ब्यवहारचारित्र अधिकार १४० 


एरिसयभावणाएं ववहारणयस्स होदि चारित्तं। 
णिच्डयणयस्स चरणं एत्तो उड॒ढं पवक्खामि ॥ ७६ ॥ 


ईटग्भावनायां व्यवह्रनयस्य भव॒ति चारित्रम । 
निश्चयम पस्य चरणं एतरथ्व प्रवक्ष्यामि |। ७६ ॥ 


ध्यवहारघारित्राधिकारव्याख्यानोपसंहरनिभयचारिरत्तवनोपन्यासोयम्‌ । हूत्थंभूतायां 
प्रागुक्तपंचमहाव्रतपंचसमितिनिभयव्यपहारत्रिग॒प्तिपंचपरमेष्टि ध्यानसंयुक्तायाम्‌ भतिप्रशस्‍्तशुभभाव 
नायां ध्यपहारनयामिप्रायेण प्रमचारित्रं भवति, वस्‍्ष्यमाणपंचमाधिकारे परमपंचमभावनिरत- 
पंचमगतिहेतु भूवशुद्धनिश्ववनयात्मपैचमचारित्र # द्रष्टन्य मबतीति । 





गाथा--७ ९६ 


अन्ययारथ/--[ ६दम्भाषनायाम्‌ ] ऐसी ( पूर्वोक्त ) भावनामैं [ व्यपह्दारनयस्य ] 
व्यवहारनयके भ्रभिप्रायसे [ चारिप्रम्‌ ] चारित्र [ भवति ] है; [ निश्रयनयस्य ] निश्चय- 
नयके भ्रभिप्रायसे [ चरणम्‌ ] चारित्र [ एतदष्वेम्‌ ] इसके पश्चात्‌ [ भ्रवक्ष्यामि ] 
कहूँगा । क्‍ 

टीका।--यह, व्यवहारचारित्र-प्रधिकारका जो व्याख्यान उसके उपसंहारका 
भ्रौर निए्चयचारित्रकी सूचताका कथन है । 

ऐसी जो पूर्वोक्त पंचमहात्रत, पंचसमिति, निश्चय-व्यवहार त्रिगुप्ति तथा पंच- 
परमेष्ठीके ध्यानसे संयुक्त, भ्नतिप्रशस्त शुभ भावना उसमें व्यवहारनयके भ्रभिप्रायसे 
परम चारित्र है; भव कहे जानेवाले पाँचवें श्रधिकारमें, परम पंचमभावमें लीन, पंत्तम- 
गतिके हेतुभूत, शुद्धनिश्वयनयात्मक परम चारित्र द्रष्टव्य (-देखनेयोग्य ) है । 


# यहाँ “'पंचमचारित्र'! के बदले सम्भवतः 'परमचारित' होना चाहिये ऐसा लगता हैं; इसलिये यहाँ 
“परमचारित्र” ऐसा अनुवाद किया है। ३ 


हस भावनामें जानिये चारित्र नय व्यवह्दाससे । 
निश्रय-वरण अब में कहूँ निश्चयनयात्मक द्वारसे || ७६ || 


१४८ नियमसार 
तथा चोक्ते मार्गग्रकाशे-- 


( वंशस्थ ) 
/कुबूलगभस्थितबीजसोदर॑ 
भवेद्विना येन सुदश्बोधनम । 
तदेव देवासुरमानवस्तुत 
. नमाप्ति जेने चरण पुनः पुनः |” 
' तथा हि-- ह 
2 ( आयों ) | 
शीलमंपवर्गयोषिदनंगसुखस्थापि मूलमाचार्या! |... 
प्राहुव्य॑बद्ारात्मकव्त्रमपि तस्‍्य परंपरा हेतुः ॥ १०७ ॥। 
इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रस रवजितगात्रमात्रपरिपग्रहश्रीपद्मप्रभभलधारि- 
देवविरचितायां नियमसारव्याल्यायां तात्पयंवत्तौ ध्यवहारचारित्रापिकार! चतुर्थ: श्रुत- 
स्कतघ:॥ 
इसीप्रकार मार्गप्रकाशम ( श्लोक द्वारा ) कहा है कि:-- 
ु [ “इलोकार्थ:--] जिसके बिना (-जिस चारित्रके बिना ) सम्यग्दशंन प्रौर 
सम्यग्ज्ञान कोठारके भीतर पड़े हुए बीज (-प्रनाज ) समान हैं, उसी देव-भ्रसुर-मानवसे 
: स्तवन किये गये जेन चरणको (-ऐसा जो सुर-प्रसुर मनुष्योंसे स्तवन किया गया 
जिनोक्त चारित्र उसे ) मैं पुनःपुन: नमन करता हूँ ।” 
ह भौर ( इस व्यवहा रचारित्र भ्रधिकारकी भ्रन्तिम गाथाकी टीका पूण करते हुए 
'हीकाकार मुनिराज श्री पह्मप्रभमलधारिदेव लोक कहते हैं) :-- 
रा [ इलोकाथः-- ] श्राचायोने शीलको (-निश्चयचारित्रकों ) मुक्तिसुन्दरीके 
झनंग (-भ्रशरीरी ) सुखका मूल कहा है; व्यवहारात्मकें चारित्र भी उसका परम्परा 
कारण है। १०७ | 
इसप्रका र, सुकविजनरूपी कम्नलोंके लिये जो सूय समान हैं और पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमलधांरिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पर्यवृत्ति नामक टीकामें ( भ्र्थात्‌ श्रीमंदभगवरत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्नेथ मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेव विरचित तात्पय॑- 
वृत्ति नामक टीकामें .) व्यवहारचारित्र प्रधिकार नामका चौथा श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 


कल: फेक 44% % कक: 


न [५] 
रु परमार्थ-प्रतिकमण अधिकार रा 


॥ऋऋ'चश्वन्जत आर. आ॥.. औध्च्चनचुन्कूर भू भर 
( बंशस्य ) 
नमो 5स्तु ते संयमबोधमूतये 
स्मरेभकुम्मस्थलमेदनाय वे । 
बिनेयपंकेजविकाशभानवे 
विराजते माघवसेनत्वरये ॥ १०८ ॥। 

अथ सकलब्यावहारिकचारित्रतत्फलप्राप्तिप्रतिपक्षशुद्वनिशयनयात्मकपरमचारित्रप्रति- 
पादनपरायणपरमार्थप्रतिक्रमणाधिकारः कथ्यते । तत्रादौ ताबत्‌ पंचरत्नस्वरूपप्नच्यते । 
तथथा--- 

अथ पंचरत्नावतारः | 
[ प्रधिका रके प्रारम्भमें टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव श्री माधव- 
सेन भ्राचायंदेवको इलोक द्वारा नमस्कार करते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:--] संयम भौर ज्ञानकी मूर्ति, कामरूपी हाथीके कुम्भस्थलकों 
भेदनेवाले तथा शिष्यरूपी कमलको विकसित करनेमें सूर्य समान--ऐसे हे विराजमान 
( शोभायमान ) माधवसेनसूरि ! प्रापको नमस्कार हो । १०८। क्‍ 

भ्रव, सकल व्यावहारिक चारित्रसे श्र उसके फलकी प्राप्तिसे प्रतिपक्ष ऐसा 
जो शुद्धनिश्वयनयात्मक परम चारित्र उसका प्रतिपादन करनेवाला परमाथं-प्रतिक्रमण 
प्रधिकार कहा जाता है। वहां प्रारम्भमें पंचरत्नका स्वरूप कहते हैं। वह इसप्रकार : 


प्रब पाँच रत्नोंका भ्रवतरण किया जाता है :-- 





; 


थे 


१४७ 


निषमसार 
णाहं णारयभावों तिरियत्त्यो मणुवदेवपज्जाओ। 
कत्ता ण हि कारइदा अणएमंता ऐेव कत्तीएं ॥ ७७॥ 
णाहं मग्गणठाणी शाह गुणणण जीवठाणो ण । 
कत्ता ए हि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीएं ॥ ७८॥ 
णाहं बालो वहो ण चेत्र तरुणो ण कारएं तेमि। 
कत्ता ण हि कारहदा अणुमंता णेत्र कत्तीणं ॥ ७६ ॥ 
णाहं रागो दोसो ण चेत्र मोहो ण कारएं तेमि। 
कत्ता ण हि कारइदा अएमंता ऐव कत्तीएं ॥ ८० ॥ 
णाहं कोहो माणो ण चेव माया ण होमि लोहोहं । 
कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीएं ॥ ८१ ॥ 


नाह. नारकभावस्तियंडमानुपदेवपर्य्यायः । 
कर्ता न हि कारयिता अनुमंता नेव कत णाम ।। ७७ ॥ 


नारक नहीं, तियंच-मानव-देव पर्यय में नहीं । 

कता न, कारयिता नहीं, कर्तानुमंता में नहीं || ७७ ॥। 
में मार्गणाके स्थान नहिं, गुणस्थान-जीवस्थान नहीं । 

कता न, कारयिता नहीं, कर्तानुमंता भी नहीं | ७८ ॥ 
बालक नहीं में, वृद्ध नहिं, नहिं यवक तिन कारण नहीं । 

कर्ता न कारयिता नहीं, कर्तानुमंता भी नहीं || ७९ ॥ 
में राग नहिं, में हप नहिं नहिं मोह तिन कारण नहीं । 

कतों ने कारयिता नहीं, कर्तानुमंता में नहीं || ८० ॥ 
में क्रोध नहिं, में मान नहिं, माया नहीं, में लोभ नहिं । 

कर्ता न कारयिता नहीं, कर्तानुमोदक में नहिं || ८१॥ 


परमार्थ-प्रतिकमण अधिकार १४१ 


: माह मागणास्थानानि नाएं गुणस्थानानि जीवस्थानानि वा । 
कर्ता न हि कारपिता अनुमंता नव कतृणाम्‌ || ७८ ॥ 
नाहं बालो बृद्धों न चेव तरुणो न कारणं तेषाम्‌ । 
कर्ता न हि कारयिता अनुमंता नेव कतंणाम || ७९ ॥ 
नाई रागो हपी न चेवर मोहों न कारणं तेपाम । 
कर्ता न हि कारयिता अनुमंता नेंव कठेणाम || ८० 
नाह क्रोधो मानो न चेव माया न भवामि लोभो५हम । 
कर्ता न हि कारयिता अनुमंता नेव कतंणाम्‌ ॥॥<८१॥ 

गाथा ७७-८ रै 

अन्वयाथेः-[ अहं ] मैं | नारकभावः ] नारकपर्याय, [ तियंडमानुषदेवपर्य्याय! ] 
तिय॑चपर्याय, मनुष्यपर्याय भश्रथवा देवपर्याय, [ न ] नहीं हूँ; [ कर्ता न हि कारयिता ] 
उनका (मैं) कर्ता नहीं हूँ, कारयिता (-करानेवाला ) नहीं हूँ, [ कवेंणाम्‌ अनुमंता न 
एव ] कर्ताका श्रनुमोदक नहीं हूँ । 

[ अहं मागणास्थानानिं न] मैं मार्गणास्थान नहीं हूँ, [ अहं ] मैं [ गुण- 
स्थानानि ] गुणस्थान [ वा ] भ्रथवा [ जीवस्थानानि ] जीवस्थान [ न ] नहीं हूँ; [ कतों 
न हि कारयिता ] उनका मैं कर्ता नहीं हूँ, कारयिता नहीं हूँ, [ कर्ृणाम्‌ अनुमंता न एवं ] 
कर्ताका भ्रनुमोदक नहीं हूं । 

[ न अहं बालः वृद्ध! ] मैं बाल नहीं हूँ, वृद्ध नहीं हूँ, [न च एवं तरुणः ] 
तथा तरुण नहीं हूँ; [ तेषां कारणं न ] उनका ( मैं ) कारण नहीं हूँ; [ कर्ता न 
हि कारयिता ] उनका ( मैं ) कर्ता नहीं हैँ, कारयिता नहीं हूँ, [ करेणाम्‌ भनुमंता न 
एत्र ] कर्ताका ग्रनुमोदक नहीं हूँ । 

[ न अहं रागः द्वप: ] मैं राग नहीं हूं, ढ्ेष नहीं हैँ, [ न च एबं मोहः ] 
तथा मोह नहीं हूँ; [तेषां कारणं न ] उनका ( मैं ) कारण नहीं हूँ, [ कतों न हि कार- 
बिता ] उनका ( मैं ) कर्ता नहीं हे, कारयिता नहों हूँ; [ कतृणाम्‌ अनुमंता .न एवं ] 
काका अनुमोदक नहीं हूँ । 

[ न जहं क्रोधः मान! ] मैं क्रोध नहीं हूँ, मान नहीं हूँ, [ न च एवं अहं माया] 
तथा मैं माया नहों हूँ, [ लोभ! न भव्रामि ] लोभ नहीं हूँ; [ कर्ता न हि कारयिता ] 
उनका ( मैं ) कर्ता नहीं हैँ, कारयिता नहीं हूँ, [ कहणाम्‌ अलुमंता न एवं ] कर्ताका 
श्रनुमोदक नहीं हूं । 


१४२ मियमसार 


अग्र श॒द्धात्मनः सकलकतंत्वामाव॑ दशयति । बह्मार॑मपरिग्रहाभावादहं तावश्नारकपर्य्यायो 
न भवामि | संसारिणों जीवस्य वहारंभपरिग्रहत्वं व्यवद्वारतो भवति अत एवं तस्य नारकाय- 
कहेतुभूतनिखिलमोहरागद्वपा विद्यन्ते, न च मम शुद्धनिश्वयवल्लेन श॒द्धजीवास्तिकायस्य । 
ति्य॑क्पर्यायप्रायोग्यमायामिश्राशुमकर्मामावात्सदा तिर्यक्पर्यायकर्त त्वविहीनो 5हम्‌ । मलुष्यनाम- 
कमग्रायोग्यद्रव्यमावकर्मामावान्न में मनुष्यपर्यायः शुद्धनिश्वयतों समस्तीति | निश्चयेन देव- 
नामधेयाधारदेवपर्याययोग्यसुरससुगंघस्वमावात्मकपुद्ठ लद्गव्यसम्धन्धाभावान्न मे देवपर्य्यायः इति | 
चतुर्द शमेदभिश्नानि मार्गणास्थानानि तथाविधमेदबिभिन्नानि जीवस्थानानि गुणस्थानानि वा 
शुद्धनिश्वयनयतः परमभावस्वभावस्य न विद्यन्ते। मनुष्यतियंकपर्य्यायकायबयःकृतविकार- 

संप्ुपजञ्ञनितवाल यौवनस्थविरदृद्धावस्थाधनेकस्थूलकशबिविधमेदाः शुद्धनिश्वयनयाभिप्रायेण न 

में .सन्ति । सत्ताववोधपरम चैतन्यसुखानुभूतिनिरतविशिष्टात्मतत्तग्राहकशुद्ध द्रव्याथिकनयबलेन मे 

सकलमोहरागद्वप्ा न विधन्ते | सहजनिश्चयनयतः सदा निवारणात्मकस्य शुद्धावधोधरूपस्य सहज- 

टीकाः--यहाँ शुद्ध श्रात्माको सकल कतृ त्वका श्रभाव दह्वति हैं । 

बहु आरम्भ तथा परिग्रहका श्रभाव होनेके कारण मैं नारकपर्याय नहीं हूँ। 
संसारी जीवको बहु प्रारम्भ-परिग्रह व्यवहारसे होता है श्रौर इसीलिये उसे नारक- 
झायुके हेतुभूत समस्त मोहरागद्वंष होते हैं, परन्तु मुभे--शुद्धनिश्वयके बलसे शुद्ध- 
जीवास्तिकायको--वे नहीं हैं | तियेश्वपर्यायके योग्य मायामिश्रित अ्रशुभ कमका भ्रभाव 
होनेके कारण मैं सदा तियंच्पर्यायके कतृ त्वविहीन हँ। मनुष्यनामकमके योग्य 
द्रव्यकरम तथा भावकर्मका अ्रभाव होनेके कारण मुझे मनुष्यपर्याय शुद्धनिश्चयसे नहीं है । 
, दिव' ऐसे नामका आधार जो देवपर्याय उसके योग्य सुरस-सुगन्धस्वभाववाले पुद्गल- 
द्रव्यके सम्बन्धका भ्रभाव होनेके कारण निश्चयसे मुझे देवपर्याय नहीं है । 

चौदह भेदवाले मागगणास्थान तथा उतने (चौदह) भेदवाले जीवस्थान यार [स्थान 

शुद्धनिश्वयनयसे परमभावस्वभाववालेकों (-परमभाव जिसका स्वभाव है ऐसे मुझे ) 
नहीं हैं । 

; क्‍ हे मनुष्य श्र तियंच्पर्यायकी कायाके, वयकृत विकारसे (-परिवतंनसे ) उत्पन्न 
कीनेवाले बाल-युवा-स्थविर-वृद्धावस्थादिरूप भ्रनेक स्थूल-कृश विविध भेद शुद्ध- 
निशचयनयके ग्रभिप्रायसे मेरे नहीं हैं । 

सत्ता, भ्रवबोध, परमचेतन्य श्रौर सुखकी भ्रनुभूतिमें लीन ऐसे विशिष्ट श्रात्म- 
तत्त्वको ग्रहण करनेवाले शुद्धद्रव्याथिकनयके बलसे मेरे सकल मोहरागद्व ष नहीं हैं । 


पर माथ-प्रतिक्रमण अधिकार १५३ 


चिच्छक्ति ममस्य सहजर क्स्फूर्तिपरिपृणपूर्तें: स्वरूपाविचलंस्थितिरूपसहजयथारूयातचारित्रस्यं न 
में निखिलसंसृतिक्लेशहेतवः क्रोधमानमायालोभाः स्युः । अधथामीषां विविधविकल्पाइुलानों 
विभावपय्यायाणां निश्चयतों नाहं कर्ता, न कारयिता वा भव्रामि, ने चालुमंता वा करेणां 
दलकमंणामिति । नाहँ नारकपर््याय॑ कुर्वे, सहजचिद्विलासात्मकप्रात्मानमेव संचितये । नाई 
तिय्य॑क्पर्य्याय॑ कुच्बें, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेत्र संचिंतये | नाहँ मनुष्यपर्य्याय॑ हुब्बें 
सहजवचि द्विलासात्मकमात्मानमेत्र संचिंतये । नाहं देवपर्य्यायं कुब्बें, सहजचिद्विलासात्मकमात्मान- 
मेव संचितये । नाहं चतुदशमार्गणास्थानभेदं कुल, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संच्चितये । 
नाह मिथ्याद श्यादि गुणस्थानमेद कुश्वे, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेत्र संचितये । नाहमेके- 
न्द्ियादिजीव(थानमेद॑ छुब्बे, सहजविद्विलासात्मकमात्मानमेष संचितये। नाहं शरीरगतबालाथ- 
वस्थानमेद इुब्बें, सहजचिद्विलासात्मकम्ात्मानमेब संचितये । नाहं रागादिमेदमावकर्म भेद कुब्वें, 


सहज निरचयनयसे (१) सदा निरावरणस्वरूप, (२ ) शुद्धज्ञानरूप, (३) सहज 
चित्शक्तिमयय, (४) सहज दर्शनके स्फुरणसे परिपूर्ण मूर्ति (-जिसकी मूर्ति भ्रर्थात्‌ स्वरूप 
सहज दर्शनके स्फुरणसे परिपूर्ण है ऐसे ) और (५) स्वरूपमें श्रविचल स्थितिरूप सहज 
यथाल्यात चारित्रवाले ऐसे मुझे समस्त संसारक्‍लेशके हेतु क्रोष-मान-माया-लोभ 
नहीं हैं । 

प्रब, इन ( उपरोक्त ) विविध विकल्पोंसे (भेदोंसे) भरी हुई विभावपर्यायोंका 
निशचयसे मैं कर्ता नहीं हे, कारयिता नहीं हूँ भौर पुद्गलकमंरूप कर्ताका (-विभाव- 
पर्थायोंके कर्ता जो पुदुगलकर्म उनका-) भ्रनुमोदक नहीं हूँ (ऐसा वर्णन किया जाता है )। 

मैं नारकपर्यायको नहीं करता, सहज चैतन्यके विलासस्वरूप भ्रात्माको ही 
भाता हूँ। मैं तियंचपर्यायको नहीं करता, सहज चंतन्यके विलासस्व॒रूप प्रात्माको ही 
भाता हूँ । मैं मनुष्यपर्यायको नहीं करता, सहज चंतन्यके विलासस्वरूप प्रात्माको 
ही भाता हु । मैं देवपर्यायको नहीं करता, सहज चेतन्यके विलासस्वरूप श्रात्माको ही 
भाता हू । 

मैं चौदह मार्गणास्थानके भेदोंको नहीं करता, सहज चेतन्यके विलासस्वरूप 
प्रात्माको ही भाता हू । मैं मिथ्यादृष्टि श्रादि गुण़स्थानभेदोंको नहीं करता, सहज 
चतन्यके विलासस्वरूप प्रात्माको ही भाता हूँ । मैं एकेन्द्रियादि जीवस्थानभेदोंको नहीं 
करता, सहज चतन्यके विलासस्वरूप श्रात्माकों ही भाता हूँ । 

. २७० 


१०४ नियमसार 


सहलचिद्विलासात्मकमात्मानमेव सं्चितये । नाहं मावकर्म्मात्मकपायचतुष्क छुर्दे ! सेहजचिद्दि- 
लासात्मकमात्मानमेष संचितये । हति पंचरत्नांचितोपन्यासप्रपंचनसकलविभावपय््यायसंन्यास- 
विधानयुक्तं भवतीति | 
द द ( वसंततिलका ) 

भव्य: समस्तविषयाग्रहम्रुक्तचिन्तः 

सद्॒व्यपय्यंयगुणात्मनि दत्तचित्तः | 


पुक्त्वा विभावमखिल॑ निजरभावभिन्न॑ 
प्राप्नोति प्क्तिमचिरादिति पंचरत्नात्‌ || १०९ ॥ 


अब न--3 नन-न-+मत-3+--- िनीीणओ ७शऑण- 





मैं शरी रसम्बन्धी बालादि भ्रवस्थाभेदोंको नहीं करता, सहज चंतन्यके विलास- 
स्वरूप भात्माको ही भाता हू । 


मैं रागादिभेदरूप भावकमके भेदोंको नहीं करता, सहज चंतन्यके विलासस्वरूप 
प्रात्माको ही भाता हू । 


. मैं भावकर्मात्मक चार कषायोंकों नहीं करता, सहज चतन्यके विलासस्वरूप 
झ्ात्माको ही भाता हू । 


(यहाँ टीकामें जिसप्रकार कर्ताके सम्बन्धमें वर्णन किया, उसी प्रकार कारयिता 
झौर प्रनुमंता--प्रनुमोदकके--पम्बन्धमें भी समझ लेना | ) 


इसप्रकार पाँच रत्नोंके शोभित कथनविस्तार द्वारा सकल विभावपर्थायोंके 
सन्‍्यासका (-त्यागका ) विधान कहा है। 


[ भ्रव इन पाँच गाथाप्नोंकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पन्म- 
प्रभभलधारिदेव श्लोक कहते हैं : ] 


[ श्लोकारथ/--] इसप्रकार पंचरत्नों द्वारा जिसने समस्त विषयोंके ग्रहणकी 
चिन्ताकों छोड़ा है भोर निज द्रव्यगुणपर्यायके स्वरूपमें चित्त एकाग्र किया है, वह 
भव्य जीव निज भावसे भिन्न ऐसे सकल विभावको छोड़कर प्नल्प कालमें मक्तिको प्राप्त 
करता है। १०६ । द 


परमा्-प्रतिक्रमण अधिकार १५४ 


एरिसमेदब्भासे मज्मत्यो होदि तेण चारित्तं। 
त॑ दढ़करणणिमित्तं पडिकमणादी पवक्‍्खामि ॥ ८२ ॥ 
ईहग्मेदाम्यासे मध्यस्थो भवति तेन चारित्रम | 
तदूरढीकरणनिमिर्त प्रतिक्रमणादि प्रवस्‍््यामि | ८२ ॥। 
अन्न मेदविज्ञानात्‌ ऋरमेण निश्चयचारित्र भवतीत्युक्तम्‌ । पूर्वोक्तपंचरत्नांचिता्थंपारि 
ज्ानेन पंचमगतिप्राप्तिहेतुभ्ते जीवकमंपुद्ठलयोभेंदाभ्यासे सति, तस्मिन्नेव च ये प्रुमुक्षव 
स्वदा संस्थितास्‍्ते छत एवं मध्यस्थाः तेन कारणेन तेपां परमसंयमिनां वास्तव चारित्र 
भवति । तस्य चारित्राविचलस्थितिहेतो! प्रतिक्रमणादिनिश्रयक्रिया निगयते । अतीतदोष- 
परिद्दाराथ यत्मायश्रित्त' क्रियते तत्मतिक्रमणम्‌ | आदिशब्देन प्रत्याख्यानादीनां संमवश्रोच्यत 
इ्ति । 


नल नियत  ,  ड  डउ्ड  :ड ल्‍ सड:दफीा७७ँन-__5 कसा डडस- सकी अिजबसा>»क- ५ -प्रतनक७ ० ते अननसयराननयतनकरनननीभननीननीणय-॑।3तसरनस रा _“खघ। 
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गांधा--<८ ९ 
अन्ययार्थ:--[ ईदग्मेदाम्यासे ] ऐसा भेद-श्रभ्यास होने पर [ मध्यस्थः ] 
जीव मध्यस्थ होता है, [ तेन चारित्रम्‌ मबति ] इसलिये चारित्र होता है| [ तद्दर॒ढीकरण 
निमित्त ] उसे ( चारित्रको ) दृढ़ करनेके निमित्तसे [ प्रतिक्रमणा्दि प्रवक्ष्यामि ] मैं प्रति- 
ऋमणादि कहूगा । 
! टीकाः--यहाँ, भेदविज्ञान द्वारा क्रसे निश्चय-चारित्र होता है ऐसा 
कहा है । 
पूर्वोक्त पंचरत्नोंस शोभित भ्रथपरिज्ञान (-पदार्थोके ज्ञान ) द्वारा पंचमगतिकी 
प्राप्तिके हेतुभूत ऐसा जीवका भ्लौर कमंपुद्गलका भेद-अ्रभ्यास होने पर, उसीमें जो 
भुमुक्ष सर्वदा संस्थित रहते हैं, वे उस ( सतत भेदाभ्यास ) द्वारा मध्यस्थ होते हैं भौर 
उस कारणसे उन परम संयमियोंकोी वास्तविक चारित्र होता है। उस चारित्रकी प्रवि- 
चल स्थितिके हेतुसे प्रतिक्रमणादि निश्चयक्रिया कही जाती है। भ्रतीत (-भूत कालके ) 
दोषोंके परिहार हेतु जो प्रायश्चित किया जाता है वह प्रतिक्रमण है। 'प्रादि' शब्दसे 
प्रत्याव्यानादिका संभव कहा जाता है ( भ्रर्थात्‌ प्रतिक्रणणादिमें जो 'प्रादि' शब्द है वह 
प्रत्याव्यान भ्रादिका भी समावेद्द करनेके लिये है )। 


हस मेदके अभ्यातसे माध्यस्थ हो वारित लहे । 
चारित्र दृढ़ता हेतु हम प्रतिक्रमण आदिक अब कहें ॥८ २॥ 


१४६ नियमसार 


तथा चोक्त श्रीमदरतचन्द्रतरिभिः-- 
( अनुष्दुम्‌ ) 
“भ्रेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । 
अस्पैवाभावतों दद्धा बद्धा ये किल केचन ।।” 
तथा हि-- द 
( मालिनी ) 
इृति सति ध्ुनिनाथस्पोश्केभेंदभावे 
स्ववमयप्ुपयोगाद्राजते मुक्तमोहः । 
शमजलनिधिप्रक्षालितांह!कलंक 
से खलु समयसारस्यास्य भेदः क एव || ११० ।। 


मोत्तगवयणरयएणं रागांदीौभाववारणं किया । 
अप्पाएं जो भायदि तस्स दु होदित्ति पडिकमर्ण ॥८१॥ 


इसीप्रकार ( प्राचायदेव ) श्रीमद्‌ भ्रमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसा रकी प्रात्म- 
ख्याति नामक टीकामें १३१ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि :--- 


. /[ श्लोकार्थ:--] जो कोई सिद्ध हुए हैं वे भेदविज्ञानसे सिद्ध हुए हैं; जो 
कोई बंधे हैं वे उसीके ( भेदविज्ञानके ही ) प्रभावसे बंधे हैं| 


झ्रौर ( इस ८२ वीं गाथाकी टीका पूण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म- 
प्रभभलधारिदेव इलोक कहते हैं ) :-- 


[ इलोकार्थ:--] इसप्रकार जब मुनिनाथको प्रत्यन्त भेदभाव ( भेदविज्ञान- 
परिणाम ) होता है, तब यह (समयसार) स्वयं उपयोग होनेसे, मुक्त मोह ( मोह रहित ) 
होता हुश्ना, शमजलनिधिके पूरसे ( उपशमसमुद्रके ज्वारसे ) पापकलड्ुकों धोकर, विरा- 
जता (-शोभता ) है;--वह्‌ सचमुच, इस समयसारका कंसा भेद है ! ११०। 


रे बचन रचना छोड़ रागइबका परित्याग कर । 
ध्याता बिज्ञात्मा जीव शो होता उसीको प्रतिक्रण || <३ || 


परमार्थ-प्रतिकमण अधिकार १५७ 


पुक्त्या बचनरचर्ना रागादिमाबबारण #त्वा । 
भात्मानं यो ध्यायति तस्य तु भबतीति प्रतिक्रमणम्र || ८३ ॥ 
देन॑ देन धुमुक्ुुजनसंस्तुयमानवाहमयप्रतिक्रमणनामघेयतमस्तपापक्षयहेतुभूतत्श्नसत्ु - 
दयनिरासोयम्‌ । यो हि परमतपश्चरणकारणसहजबैराग्यसुधासिन्धुनाथस्य राकानिशीयिनीनाथः 
अप्रशस्तवचनरचनापरिशु क्तो5पि प्रतिक्रमणस्तत्नविषमबचनरचनां सुकत्वा संसारलतामृ लकदानां 
निखिलमोहरागद्धपभावानां निवारणं कृत्वा$खण्डानंदमयं निजरकारणपरमात्मानं ध्यायति, 
तस्य खलु परमतत्तश्रद्वानावबोधानुष्टानाभिधुखर्प सकलवाखिप्रयव्यापारविरद्दितनिश्रयप्रतिक्र मर 
भवतीति । 
तथा चोक्त श्रीमदमृतचन्द्रवूरिभिः-- 


गाबा--८ ३ 

अन्यार्थ:--[ पचनरचनां ] वचनरचनाको [ मक्‍्तवा ] छोड़कर, [ रागादि- 
भाववारणं | रागादिभावोंका निवारण [ कृत्वा ] करके, [ यः ] जो [ आत्मानं ] 
ग्रात्माको [ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्‍्य तु ] उसे [ प्रतिक्रमणं ] प्रतिक्रण [ मबति 
₹ृति | होता है । क्‍ 

टीकाः--प्रति दिन मुमुक्षु जनों द्वारा उच्चारण किया जानेवाला जो वचनमय 
प्रतिक्रमण नामक समस्त पापक्षयके हेतुभूत सूत्रसमदाय उसका यह निरास है ( प्रर्थाव्‌ 
उसका इसमें निराकरण-खण्डन किया है )। द ः 

परम तपरश्चरणके कारणभूत सहजवराग्यसुधासागरके लिये पूणिमाका चन्द्र 
ऐसा जो जीव (-परम तपका कारण ऐसा जो सहज वेराग्यरूपी प्रमृतका सागर उसे 
उछालनेके लिये प्रर्थाव्‌ उप्तमें ज्वार लानेके लिये जो पूर्ण चन्द्र समान है ऐसा जो जीव ) 
श्रप्रशस्त वचन रचनासे परिमुक्त (-सर्व प्रोरसे मृक्त ) होने पर भी प्रतिक्रमणसृत्रको 
विषम ( विविध ) वचतरचनाकों ( भो ) छोड़कर संसारलताके मूल-कंदभूत समस्त 
मोहरागद्देषभावोंका निवारण करके प्रखण्ड-प्रानन्दमय निज कारणपरमात्माको ध्याता 
है, उस जीवको--कि जो वास्तवमें परमतत्त्वके श्रद्धान, ज्ञान श्र ग्रनुष्ठानके सन्मुख है 
उसें--वचनसम्बन्धी सर्वे व्यापार रहित निश्चयप्रतिक्रमण होता है । 

इसी प्रकार ( प्राचायंदेव ) श्रीमद प्रमृतचन्द्रसुरिने ( श्री समयसारकी प्रात्म- 
ख्याति नामक टीकामें २४४ वें इलोक द्वारा ) कहा है कि :-- 





१४८ नियमसार 


रयमिह परमाथश्चेत्यतां नित्यमेक! । 
स्व॒रसबिसरपूणज्ञानविस्फ्तिंमात्रा- 
भर खलु समयसारादुचतरं किंचिदस्ति ||” 
तथा हि-- 
ह ( आयो ) 
अतितीव्रमोहसंभवपृव्वाजिंतं ततद्मरतिक्रम्य । 
आत्मनि सद्ोधात्मनि नित्य॑ वर्तदमात्मना तस्मिन | १११ ॥॥ 
आराहणाह वढ़इ मोत्तण पिराहएं विसेसेण । 
सो पडिकमणएं उचचइ पडिकमएणमओ हमे जम्हा ॥८४॥ 
... आराधनायां बतते मुक्‍त्वा विराधनं विशेषेण 
स प्रतिक्रमणम्रुखते प्रतिक्रमणमयों भवेद्यस्मात ।| ८४ ।। 


. “| इलोकार्थ:---] भ्रधिक कहनेसे तथा श्रधिक दुविकल्पोंसे बस होग्नो, बस 
होभो; यहाँ इतना ही कहना है कि इस परम भ्रथंका एकका ही निरन्तर भ्रनुभवन करो; 
क्योंकि निज रसके विस्तारसे पूर्ण जो ज्ञान उसके स्फुरायमान होनेमात्र जो समयसार 
(-परमात्मा ) उससे ऊँचा वास्तवमें भ्रन्यकुछ भी नहीं है (-समयसारके अ्रतिरिक्त भ्रन्य 
कुछ भी सारभूत नहीं है ) | 

ह झोौर ( इस ८३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं ):-- 
ह _[ इलोकार्थ/--] भ्रति तीव्र मोहकी उत्पत्तिसे जो पूर्वमें उपाजित ( कर्म ) 
उसका प्रतिक्रमण करके, मैं सदुबोधात्मक (सम्यग्जानस्वरूप) ऐसे उस म्रात्मामें प्रात्मासे 
नित्य बतंता हैं । १११ । द 
क्‍ गाभा--८ ४ 
अन्यया्थ!--[ विराधन॑ ] जो (जीव ) विराधनको [ विशेषेण ] विशेषतः 


शोढ़े समस्‍्त बिराधना आराधनारत जो रहे । 
प्रतिक मणमयता दवेतुसे प्रतिक्रमण उसको ही कहें । ८४ !। 


परमाथ-प्रतिक्रमण अधिकार १५६ 


अन्रात्माराधनायां वर्तमानस्थ अन्तोरेब प्रतिक्रमणस्वरूपप्क्तम्‌ । यस्तु परमतश्ज्ञानी 
जीव! निरंतरामिश्ुखतया ध्बुटधत्परिणामसंतत्या साक्षात्‌ स्वभावस्थिताबात्माराधनायां वरतते 
अय॑ निरफ्राधः | विगतात्माराधनः सापराधः, अत एवं निरवशेषेण विराधन मुफ्त्वा | विगतों 
राधों यस्य परिणामश्य से विराधनः। यश्मान्रिश्नयप्र तिक्रमणमथः से जीवस्तत एवं प्रतिक्रमण- 
स्वरूपब्ुच्यते । 
तथा चोक्त समथसारे-- 


“पंसिद्विाधसिद्धं साधियमाराधियं व एयडू । 
अवगयराधो जो खलु चेया सो होह अवराधो ॥'' 


[ घुब॒त्वा ] छोड़कर [ आराधनायां ] प्राराधनामें [ बतते ] वतंता है, [ सः ] वह (जीव) 
[ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्‍्मात्‌ ] कारण कि वह [ प्रति- 
क्रमणमयः मत ] प्रतिक्रमणमय है । 


टी क्ाः--यहाँ प्रात्माकी ग्राराधनामें ब्तंते हुए जीवकों ही प्रतिक्रमणस्वरूप 
कहा है| 5 | 

जो परमतत्त्वज्ञानी जीव निरंतर प्रभिमृखरूपसे (-प्रात्मसंमुखरूपले ) प्टूट 
(-धारावाही ) परिणामसन्तति द्वारा साक्षात्‌ स्वभावस्थितिमें--भ्रात्माकी प्रारा- 
धनामें--वर्तता है वह निरपराध है। जो भ्रात्माके प्राराधत रहित है वह सापराध है; 
इसीलिये, निरवशेषरूपसे विराधन छोड़कर--ऐसा कहा है| जो परिणाम “विगतराध | 
भर्थात्‌ #राध रहित है वह विराधन है। वह ( विराधन रहित--निरपराध ) जीव 
निशचयप्रतिक्रमणमय है, इसीलिये उसे प्रतिक्रमणस्वरूप कहा जाता है | 


इसीप्रकार ( श्रीमद्रभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री समयसारमें ( ३०४ 
वीं गाथा द्वारा ) कहा है कि :-- 


.[ गाथार्थ:--] संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित भौर भाराधित--यह शब्द 
एकार्थ हैं; जो प्ात्मा “प्रपगतराध” प्रर्थात्‌ राधसे रहित है वह प्रात्मा भ्रपराध है। 


# राध » आराधना; प्रसन्नता; कृपा; सिद्धि; पूर्णता; सिद्ध करना वह; पूर्ण करना बह । 


(६० नियमसार 


उक्त हि समयसारण्याख्यायां च-- 
ह द ( मालिनी ) 
/“अनवरतमनंतैबंध्वते.. सापराधः 
सशति निरपराधो बंधन नेत्र जातु । 
नियतमयमशुद्धं सत्र भजन्सापराधों 
भव॒ति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी |” 


तथा हि--- 
( मालिनी ) 


अपगतपरमा त्मध्यानसंभावनात्मा 

नियतमिह भवातः सापराधः स्मृतः से । 
अनवरतम खंदादेतचि ड्राव युक्तो 

भत्रति निरपराधः कर्मेसंन्यासदक्) | ११२ ॥ 


श्री समयसारकी ( भ्रमृतचन्द्राचायंदेवक्ृत प्रात्मख्याति नामक ) टीकामें भी 
( १८७ वें इलोक द्वारा ) कहा है किः--- 


.. _/[ इलोकाथ:--] सापराध प्रात्मा निरंतर प्रनन्त (पुदूगलपरमाणुरूप) कर्मोसे 
बंधता है; निरपराध प्रात्मा बन्धनको कदापि स्पष् ही नहीं करता । जो सापराध 
प्रात्मा है वह तो नियमसे श्रपनेकों प्रशुद्ध सेवन करता हुप्रा सापराध है; निरफ्राध 
प्रात्मा तो भलीभाँति शुद्ध प्रात्माका सेवन करनेवाला होता है | 


' भ्रौर ( इस ८४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं ) :-- 
द [ इलोकार्थ:--] इस लोकमें जो जीव परमात्मध्यानकी संभावना रहित है 
( प्र्थात्‌ जो जीव परमात्माके ध्यानहप परिणमनसे रहित है--परमात्मध्यानहूप 
परिणमित नहीं हुआ है ) वह भवात जीव नियमसे सापराध मानां गया है; जो जीव 
निरंतर प्रखण्ड-प्रद्दत-चतन्यभावसे युक्त है वह कमसंन्यासदक्ष (-कमत्यागमें निपुण ) 
जीव निरपराध है। ११२ । क्‍ 


परमाथ-प्रतिक्रमण अधिकार १६१ 


मोत्तण अणायारं आयारे जो दु कुणदि थिरभाव॑ । 
सो पडिकमणं उचह पडिकमणमश्मो हवे जम्हा॥ ८५॥ 


प्ुक्त्वानाचारमाचारे यस्तु करोति स्थिरभावम्‌ । 
स प्रतिक्रमणपरुच्पते प्रतिकमणमयों मवेधस्मात | ८४ ॥ 


अग्र निश्चयचरणात्मकस्य परमोपेक्षासंयम्धरस्प निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूपं व 
भवतीत्यक्तम्‌ । नियत परमोपेक्षामंयमिनः श॒द्धात्माराधनाव्यतिरिक्तः सब्बोप्पनाचार), अत 
एवं सत्रमनावारं मुक्‍्ल्वा छ्ाचारे सहजचिहिलासलक्षणनिरंजने निजपरमात्मतस्वभावनास्रूपे 
यः सहजवैराग्यभावनापरिणतः स्थिरभाव॑ करोति, स परमतपोधन एवं प्रतिक्रमणस्थरूप हत्युच्यते, 
यस्मात्‌ परमसमरसीभावनापरिणतः सहजनिश्चयप्र तिक्रमणमयों भवतीति । 

गाथा---८ ४ 

अखयाथ:--[ यः तु ] जो ( जीव ) [ अनाचारं ] प्रनाचार [ मुक्त्वा ] छोड़ 
कर [ आचारे ] झ्राचारमें [ स्थिरभावम्‌ ] स्थिरभाव [ करोति ] करता है, [ सः ] वह 
( जीव ) [ प्रतिक्रमणम्र्‌ ] प्रतिक्रण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्मात्‌ | कारण कि 
वह [ प्रतिक्रमणमयः भवेत् ] प्रतिक्रमणमय है । 

टीका;--यहाँ ( इस गाथामें ) निशभ्चयच रणात्मक परमोपेक्षासंयमके धारण 
करनेवालेको निश्चयप्रतिक्रमणका स्वरूप होता है ऐसा कहा है | 

नियमसे परमोपेक्षासंयमवालेको शुद्ध आरात्माको आराधनाके ग्रतिरिक्त सब 
अनताचार है; इसीलिये सर्व श्रनाचार छोड़कर सहजचिद्ृविलासलक्षण निरंजन निज 
परमात्मतत्त्वकी भावनास्वरूप *ग्रावारमें जो ( परम तपोधन ) सहजदवेराग्यभावना- 
रूपसे परिणमित हुश्ना स्थिरभाव करता है, वह परम तपोधन ही प्रतिक्रमणस्वरूप 
कहलाता है, कारण कि वह परम समरसीभावनारूपसे परिणमित हुआ सहज निश्चय- 
प्रतिक्ररणमय है । 

# सहजचेतन्यविलासात्मक निमेल निञ्ञ परमात्मरर॒वकों भाना--अनुभवन करना वही आचारका स्वरूप 
है; ऐसे आचारमें जो परम तपोधन श्यिरता करता है बह स्वयं ही प्रतिक्रमण है। 
जो जीव त्याग अनाचरण आचारमें स्थिरता करे । 
प्रतिकमणमयता द्वेतुसे प्रतिक्रमण कद्दते हें उसे || ८४ ॥ 
२१ 


१६२ नियमसार 


( मालिनी ) 
अय निजपरमानंदेकपीयूषसानद 
स्फूरितसहजबोधात्मानमात्मानमात्मा । 
निजशममयवा मिर्नि्भरानंदभक्त्या 
स्नपयतु बहुमिः कि लौकिकालापजाले! || ११३ ॥। 

( खरग्धरा ) 
पक्त्वानाचारमुच्चेजेननमृतकर॑ सर्वदोषप्रसंगं 
स्थित्वात्मन्यात्मनात्मा निरुपमसहजानंदरुग पिशक्तां । 
बाध्ाचारप्रमुक्त: शमजलनिधितरा बिन्दुसंदोहपूतः 
सोय॑ पुण्य! पुराण; क्षपितमलकलिशमाति लोकोद्घसाक्षी || ११४ ॥। 


उम्मग्गं परिचत्ता जिणमग्गे जो दु कृणदि थिरभाव॑ । 
सो पटिकमए उच्चह पडिकमणमश्ो हवे जम्हा ॥ ८६ ॥ 
[ भ्रब इस ८५४५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो इलोक 


कहते हैं : ] 

ह [ श्लोकार्थे:---) प्रात्मा निज परमानन्दरूपी भ्रद्वितीय भ्रमृतसे गाढ़ भरे हुए, 
'स्फुरित-सहज-ज्ञानस्वरूप भ्रात्माको निर्भर (-भरपूर ) प्रानन्द-भक्तिपूवंक निज शम- 
मय जल द्वारा स्नान कराप्नो; बहुत लौकिक श्रालापजालोंसे कया प्रयोजन है ( भ्रथतवि 
प्रन्य भ्रनेक लौकिक कथनसमूहोंसे क्या कार्य सिद्ध हो सकता है ) ? ११३। 

[ इलोकार्थ:--] जो भ्रात्मा जन्म-मरणके करनेवाले, सब दोषोंके प्रसंगवाले 
प्रनाचा रको भ्रत्यल्त छोड़कर, निरुपम सहज प्रानन्द-दशेन-श्ञान-वीयंवाले श्रात्मामें 
प्रात्मासे स्थित होकर, बाह्य भ्राचा रसे मुक्त होता हुआ्ना, शमरूपी समुद्रके जलबिन्दुश्नोंके 
समूहसे पवित्र होता है, ऐसा वह पवित्र पुराण (-सनातन ) प्रात्मा मलरूपी क्लेशका क्षय 
करके लोकका उत्कृष्ट साक्षी होता है। ११४। 
१--स्फुरित - प्रगट । 


२--प्र संग -- संग; सहवास; सम्बन्ध; युक्तता । 


उन्मागका कर परित्यजन जिनमाणमें स्थिरता करे | 
प्रतिक्रमणमयता हेतुसे प्रतित्रमण कद्दते हैं उसे || ८६ ॥ 


परमार्थ-प्रतिक्रमण अधिकार १६३ 


उन्मागें परित्यज्य ज्िनमा्गे यस्‍्तु करोति स्थिरमावम्‌ ।. 
स॒प्रतेक्रमणमुच्यते प्रतिक्रमणमयों भवेद्स्मात || ८६ ॥। 
अत्र उन्मागंपरित्यागः सर्वश्ञवीतरागमार्गस्वीकारश्वोक्तः | यस्तु शंकाकांक्षाविचि- 
कित्सा ध्यद षिप्र शंसासंस्तवमलकलंकपंकनिध क्तः शुद्धनिश्वयसद्द षिः बुद्धादिप्रणीतमिथ्यादशन 
ब्ञानचारित्रात्मक॑ मार्भासस्युन्माग परित्यज्य व्यवहारेण महादेवाधिदेवपरमेश्वरसबंश्नबीतराग- 
मार्गे पंचमहात्रतपंचसमितित्रिगुप्तिपंचेन्द्रियनिरोधपडावश्यकाद्शर्बिंशतिमूलगुणात्मके स्थिरपरि 
णार्म करोति, शुद्धनिश्वयनयेन सहजबोधादिशुद्धणुणालंक्ते सहजपरम चित्माम्रान्यव्रिशेषभासिनि 
निजपरमात्मद्रव्ये स्थिरभाव॑शुद्धचारित्रमय॑करोति, स मुनिनिश्चयप्र तिक्रमणस्वरूप हत्युच्यते 


गाषां--८* 

अन्बयार्थ:--[ यः तु ] जो ( जीव ) [ उन्मार्ग ] उन्मागंका [ परित्यज्य ] परि- 
त्याग करके [ ज्ञिनमार्गे | जिनमार्गमें [ स्थिरमात्रम ] स्थिरभाव [ करोति ] करता है, 
[ सः ] वह ( जीव ) [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्मात ] 
कारण कि वह | प्रतिक्रमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय है । द 

टीकाः--यहाँ उन्मागंके परित्याग और सर्वज्ञवीत राग-मागके स्वीका रका वर्णन . 
किया गया है । 

जो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, ग्रन्यदृष्टिप्रशंसा श्रौर #प्रन्यदृष्टिसंस्तवरूप 
मलकलडूपंकसे विमुक्त (-मलकलद्भुरूपी कीचड़से रहित ) शुद्धनिए्चयसम्यग्दुष्टि (जीव) 
बुद्धादिप्रणीत मिथ्यादशेनज्ञानचारित्रात्मक मार्गाभासरूप उन्मागका परित्याग करके 
व्यवहा रसे पाँच महात्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति, पाँच इन्द्रियोंका निरोध, छह भ्राव- 
इ्यक इत्यादि भ्रद्टाईस मूलगुणस्वरूप महादेवाधिदेव-परमेश्व र-सर्वज्ष-बीत रागके मागमें 
स्थिर परिणाम करता है, भ्रौर शुद्धनिश्वयनयसे सहजज्ञानादि शुद्धगुणोंसे श्र॒लंक्ृत, सहज - 
परम चंतन्यसामान्य तथा ( सहज परम ) चेतन्यविशेषरूप जिसका प्रकाश है ऐसे निज 
परमात्मद्रव्यमें शुद्धारित्रमय स्थिरभाव करता है, ( भ्र्थात्‌ ) जो शुद्धनिश्वय-सम्य- 
ग्दृष्टि जीव व्यवहा रसे भ्रट्टाईस मूलगुणात्मक मार्गमें प्रौर निश्चयसे शुद्ध गुणोंसे शोभित 


# अन्यदृष्टिसंशतव ७ ( १ ) मिथ्यादृष्टिका परिचय; ( २ ) मिथ्यादृष्टिकी स्तुति।( मनसे मिथ्यादृष्टिकी 
महिमा करना बह अन्यदृष्टिप्शंंसा है और मिथ्यादृष्टकी महिमाके बचन घोलला वह अन्यद्टि 
संस्तब है | ) पिन न 








१६४ नियमसार 


यस्माश्रिभ्रयप्र तिक्रमणं परमतत्तगतं तत एवं स तपोधनः सदा शुद्ध हति । 


तथा वोक्त प्रवयनसारव्याख्यायाम-- 
( शादू लक्षिक्रीडित ) 


(एत्येबे चरणं पुराणपुरुषेजु ध्टं विशिष्टादरे 
रुत्सगादपवादतश्व॒ विचरदूबह्ी! एयग्भूमिकाः । 
आक्रम्य क्रमतो निशृत्तिमतुलां कृत्वा यतिः संत- 
भित्सामान्यविशेषभासिनि निजद्रव्ये करोतु स्थितिम्‌ ।।”' 


( मालिनी ) 
विषयसुखबिरक्ता! शुद्धतत्वानुरक्ता! 
तपसि निरतचित्ताः शाखसंघातमत्ताः । 
गुणमणिगणपुक्ता! सर्वेसंकन्पपक्ताः 
कथमस्तबधूटी वल्लमा न सपुरेते ।। 


| इनमन्‍मम»»---... ९५ 4 2 अमन आममममममममभमममममममकन»»-» # ५ हे 


दर्शनज्ञानात्मक परमात्मद्रव्यमें स्थिरभाव करता है, ) वह मुनि निश्चय प्रतिक्रमणस्वरूप 
कहलाता है, कारण कि उसे परमतत्वगत (-परमात्मतत्त्वके त्ाथ सम्बन्धवाला ) 
निदचयप्रतिक्रमण है इसी लिये वह तपोधन सदा लुद्ध है । 

इसी प्रकार श्री प्रवचनसा रकी ( भ्रमृतचन्द्राचायदेवक्ृ। तत्त्वदीपिका नामक ) 
टीकामें ( १५ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि :--- 

/[ श्लोकार्थ:--] इसप्रकार विशिष्ट 'प्रादरवाले पुराण पुरुषों द्वारा सेवन 
किया गया, उत्सगं भ्ौर प्रपवाद द्वारा श्रनतेक पृथक्-पृथक्‌ भूमिकाश्रोंमें व्याप्त जो चरण 
(-चारित्र ) उसे यति प्राप्त करके, क्रमशः भ्रतुल निवृत्ति करके, चंतन्यसामान्य श्रौर 
चुतन्यविशेषरूप जिसका प्रकाश है ऐसे निजद्रव्यमें सवंतः स्थिति करो ।” 

भ्रौर ( इस ८६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं ):-- 

. [ इलोकार्थ:--] जो विषयसुखसे विरक्त हैं, शुद्ध तत्त्वमें प्रनुरक्त हैं, तपमें 
लीन जिनका चित्त है, शास्त्रसमूहमें जो मत्त हैं, गुणहपी मणियोंके समुदायसे युक्त हैं 
१--आदर - सावधानी; प्रयत्न; बहुमान । 
२-मक्त - मस्त; पागल; अति प्रीतिबंत; अति आनन्दित | 


तथा हि-- 





परमार्थ-प्रतिक्मण अधिकार १६४ 


मोत्तण सल्नभाव॑ णिस्सल्ले जो दु साहु परिणमदि । 
सो पडिकमणं उच्चह पडिकमणमश्ो हवे जम्हा ॥ ८७ ॥ 


हुतत्वा शल्यभावं निःशल्ये यस्तु साधु! परिणमति । 
स प्रतिक्रमणमृच्यते प्रतिकमणमयों भवेयस्मात्‌ ॥| ८७ ॥ 


हह हि निःशल्यभावपरिणतमदहातपोधन एवं निमश्चयप्रतिक्रमणस्तररूप हत्यक्तः । 
निश्रयतों निःशल्यस्वरूपस्प परमात्मनस्तावद्‌ व्यवहारनयवल्लेन कर्पक्युक्तत्वात्‌ निदानमाया- 
मिथ्याश्नल्यत्रय॑ विद्यत हृत्युपचारतः । अत एवं शल्यत्रयं परित्यज्य परमनिःशल्यस्वरूपे विष्ठति 
यो हि परमयोगी स निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप हत्युच्पते, यस्मात्‌ स्वरूपगतवास्तवप्न तिक्रमण- 

मस्त्येवेति । 
प्रौर सव॑ संकल्पोंसे मुक्त हैं, वे मुक्तिसुन्दरीके वललभ क्‍यों न होंगे ? ( ग्रवश्य ही 
होंगे। ) ११५ । 
गाथा--- ८ 3 

अलयार्थ:---[ यः तु साधु) ] जो साधु [ शल्यभाव॑] शल्यभाव [पुक्ल्ा ] छोड़- 
कर [ निःशल्ये ] निःशल्यभावसे [ परिणमति ] परिणमित होता है, [ सः ] वह (साधु) 
[ प्रतिक्रमणम्त्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्मात्‌ ] कारण कि वह [ प्रति- 
क्रमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रणमय है । 

टीकाः--यहाँ नि:शल्यभावसे परिणत महातपोधनकों ही निश्चयप्रतिक्रमण- 
स्वरूप कहा है | 

प्रथम तो, निश्चयसे नि:शल्यस्वरूप परमात्माको, व्यवहा रनयके बलसे कमंपंक- 
युक्तपतना होनेके कारण (-व्यवहारनयसे कर्मरपी कीचड़के साथ सम्बन्ध होनेके कारण ) 
“उसे निदान, माया और मिथ्यात्वरूपी तीन शल्य वतंते हैं” ऐसा उपचारसे कहा जाता 
है। ऐसा होनेसे ही तीन शल्योंका परित्याग करके जो परम योगी परम निःशल्य 
स्वरूपमें रहता है उसे निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप कहा जाता है, कारण कि उसे स्वरूपगत 
(-निज स्वरूपके साथ सम्बन्धवाला ) वास्तविक प्रतिक्रमण है ही । 


कर शल्यका परित्याग ध्रुनि निःशल्य जो पतन करे । 
प्रतिक्रमणमयता हेतुसे प्रतिकरमण कद्दते हैं उसे ||८७ ॥। 


१६६ नियमसार 
( अनुष्ठुभ ) 
शल्यत्रय॑ परित्यज्य निःशल्ये परमात्मनि । 
स्थित्वा विद्वान्सदा शुद्धमात्मान॑ भावयेत्स्फूटम ।। ११६ || 
( पृथ्वी ) 
कपायकलिरंजित॑ त्यजतु चिक्तमुच्चेमंवान 
भवश्रमणकारणं स्मरशराग्निदग्ध मुहुः । 
स्रभावनियतं सुख॑ विधिवशादनासादित॑ 
भज त्वमलिनं यते प्रबलस॑सतेमीतित; || ११७ ॥ 
चत्ता ह्गुत्तिभावं तिगुत्तिगुतों हवेह जो साह । 
सो पडिकप्रएं उच्चइ पडिकमणमशो हवे जम्हा ॥ ८८ ॥ 
स्यक्ला द्यगुप्तिभात त्रिगप्तिएप्तो मवेथः साथु। । 
ते प्रतिकमणमुच्पते प्रतिकृमणमयों भवेधस्मा|तु || ८८ ॥ 


[ प्रब इस ८७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
इलोक कहते हैं : ] 

[इलोकार्थ:-- ] तीन शल्योंका परित्याग करके, नि:शल्य परमात्मामें स्थित 
रह कर, विद्वानको सदा शुद्ध प्रात्माको स्फुटरूपसे भाना चाहिये। ११६ । 

[ इलोकार्थ:--] है यति ! जो (चित्त) भवश्रमणका कारण है भौर बारम्बार 
कामबाणकी भ्रग्निसे दरध है--ऐसे कषायक्लेशसे रंगे हुए चित्तको तू ग्रत्यन्त छोड़; जो 
विधिवशात्‌ (-कमंवशताके कारण ) भ्रप्राप्त है ऐसे निमंल #स्वभावनियत सुखको तू 
प्रबल संतारकी भोतिसे डरकर भज | ११७ । 


द ..गॉथाल्-्ट८ 
अन्वयार्थ/--[ यः साधुः ] जो साधु [ अगुप्तिभाब॑ हि ] प्गुप्तिभाव 
# स्वभावनियत-स्वभावमे निश्चित रहा हुआ; स्वभावमे नियमले रहा हुआ | 


जो साधु छोड़ भगुप्तिको त्रय-गुप्तिमें विचरण फरे । 
प्रतिकमणमयता देतुसे प्रतिकमण कहते हैं उसे ॥ ८८ ॥ 


परमाथ-प्रतिक्रण अधिकार १६७ 


त्रिगुप्तिगुप्ततक्षणपरमतपोधनस्यनिश्चयचारित्राख्यानमेतत्‌ । यः परमतपश्चरण 
सरपिरुह्ाकर वंडचंडरश्मिरत्यासबन्नभव्यों मु नीधरः बराह्मप्रपंचरूपम अगुप्तिभाव॑ त्यक्त्वा त्रिगुप्ति 
गुप्तनिर्विकल्पपरमसमाधिलक्षणलक्षितम्‌॒ अत्यपूव्यमात्मानं ध्यायति, यस्मात्‌ प्रतिक्रमणमयः 
परमसंयमी अत एवं से च निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूपो मवतीति | 
( हरिणी ) 
अथ तनुमनोवाचां त्यक्त्वा सदा विक्ृ्ति मुनिः 
सहजपरमां गुण्ति संज्ञानपु जमपीमिमतास । 
भजतु परमां भव्य; शुद्धात्ममावनया सम 


200 
पोत्तण अद्ररुद कोण जो मादि धम्मसुक्क वा। 
तो पढिकमणु उच्चह जिणवरणिईिटसुत्तेसु ॥ ८६ ॥ 


[ त्यकत्वा ] छोड़कर, [ त्रिगुप्तिगुप्तः भवेत्‌ ] त्रिगुप्तिगुप्त रहता है, [ सः ] वह ( साधु ) 
[ प्रतिक्रमणम््‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्‍्मात्‌ ] कारण कि वह [ प्रति- 
क्रमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रणमय है । 

टीकाः-त्रिगुप्तिगुप्ततना (-तीन गुप्ति द्वारा गुप्तपना ) जिसका लक्षण है ऐसे 
परम तपोधनको निश्चयचारित्र होनेका यह कथन है । 

परम तपश्चरणरूपी सरोवरके कमलसमूहके लिये प्रचंड सूर्य समान ऐसे जो 
प्रति-प्रासन्नभव्य मुनीश्वर बाह्य प्रपंचरूप भ्रगुप्तिभाव छोड़कर, त्रिगुप्तिगुप्त-नि विकल्प- 
परमसमाधिलक्षणसे लक्षित प्रति-प्रपूर्व प्रात्माको ध्याते हैं, वे मुनीश्वर प्रतिकमणमय 
परमसंयमी होनेसे ही निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप हैं । 

[ प्रब इस ८८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोफ 
कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:--] मन-वचन-कायकी विकृतिको सदा छोड़कर, भव्य मुनि 
सम्यर्श्ञानके पुजमयी इस सहज' परम गुप्तिको शुद्धात्माकी भावना सहित उत्कृष्ट- 
रूपसे भजो | त्रिगुप्तिमय ऐसे उस मुनिका वह चारित्र निमेल है। ११८। 

.._ ज्ञी आते रद्र विहाय बर्त धम॑-शुकल सुध्यानमें । 


प्रतिकूमण कहते हैं उसे जिनरेवके आखझुपानलनें ॥ ८९ ॥ 


१६८ नियमसार 


मुक्लातंरौद ध्यानं यो ध्यायति धर्मशुक्ल वा । 
सप्रतिक्रमणम्ुच्यते. जिनवरनिर्दिश्व्नत्रेप | ८९ ॥ 


ध्यानविकल्पस्वरूपास्यानमेतत्‌ । स्वदेशत्यागात्‌ द्रव्यनाशात्‌ मित्रजनविदेशगमनात्‌ 
कमनीयकामिनी वियोगात्‌ अनिष्टस॑योगाद्वा समुपजातमातध्यानम्‌, चौरजारशात्रवअनवधबंधनतनि 
बद्ठमहद्द्ेपजनितरोद्रध्यानं च, एतिद्द्वितय प्‌ अपरिमितस््र्गापवर्गसुखप्रतिपक्ष॑संसारदुःखमूल- 
त्वाप्रिरशेषेण त्यक्त्वा, स्वर्गापवर्गनिःसीमसुखमूलखात्माश्रितनिश्वयपरमधम॑ध्यानप्‌ , थ्यानध्येय- 
विविधविकल्पविरहितान्तम खाकारसकलकरणग्रामातीतनिर्ेदपरमकलासनाथनिश्चयशुक्लध्यान॑च 
ध्यात्वा यः परमभावभावनापरिणतः भव्यवरपृ्‌ उरीकः निश्चयप्र तिक्रमणस्वरूप॑ भवति, परम- 
जिनेन्द्रवदनारविन्दविनिग्गतद्रव्यभ्रतेषु विदितमिति । ध्यानेषु च चतुषु हेयमा ध्यानद्वितय॑, 


गांधा--<९ 
अखपर्थ:--[ यः ] जो ( जोव ) [ आर ध्यान॑ ] झात॑ प्रौर रौद्र ध्यान 
[ प्ुक्तवा ] छोड़कर [ घर्मशुक्लं वा ] धर्म प्रथवा शुक्लध्यानको [ ध्यायति ] ध्याता है, 
[ सः ] वह (जीव ) [ जिनवरनिर्दिष्टसज्रेषु ] जिनवरकथित सूत्रोंमें [ प्रतिकमणम्‌ ] प्रति- 
ऋरमण [ उच्यते | कहलाता है। 


टीका।--यह, ध्यानके भेदोंके स्वरूपका कथन है। 


(१) स्वदेशके त्यागसे, द्रव्यके नाशसे, मिन्नजनके विदेशगमनसे, कमनीय (इष्ट, 

सुन्दर ) कामिनोके वियोगसे अ्रथवा अ्ननिष्टके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला जो ग्रातंध्यान, 
तथा (२) चोर-जार-शन्रुज़नोंके बध-बन्धन सम्बन्धी महा द्वेषसे उत्पन्न होनेवाला जो 
रौद्रध्यान, वे दोनों ध्यान स्वर्ग और मोक्षके श्रपरिमित सुखसे प्रतिपक्ष संसारदु:खके 
- मूल होनेके कारण उन दोनोंको निरवशेषरूपसे ( स्वथा ) छोड़कर, (३) स्वर्ग भ्रौर 
मोक्षके निःसीम (-भ्रपार ) सुखका मूल ऐसा जो स्वात्माश्रित निश्वय-परम-धर्मध्यान, 
तथा (४) ध्यान श्रौर ध्येयके विविध विकल्‍प रहित, *अंतर्मलाकार, सकल इन्द्रियोंके 
समूहसे प्रतीत (-समस्त इन्द्रियातीत ) श्लौर निर्भेद परम कला सहित ऐसा जो 
निश्चय-शुक्लध्यान, उन्हें ध्याकर, जो भव्यवरपु डरीक (-भव्योत्तम ) परमभावकी 
( पारिणामिक भावकी ) भावनारूपसे परिणमित हुभ्रा है, वह निश्चयप्रतिक्रमणस्बरूप 


# अंतमुखाकार - अन्तमुंख जिसका आकार अर्थात्‌ स्वरूप है ऐसा | 


का परमार्थ-परतिक्रमण अधिकार १३६ 
त्रितय॑ ताबदुपादेय॑, स्दोपादेयं॑ व चतुर्थमिति । 
तथा चोक्त म्‌-- 
( अनुष्दुभ ) 
“निष्कियं करणातीत॑ ध्यानध्येयविवर्जितम्‌ । 
अन्तर तु यद्धधानं तच्छुक्लं योगिनों विदु! ।।”” 
( बश्ंततिलका ) द 
ध्यानावलीमपि च शुद्धनयों न वक्ति 
व्यक्त सदाशिवमये परमात्मतस्वे । 
सास्तीत्युवाच सततं व्यवद्यारमार्ग- 
स्वत जिनेन्द्र तदहो महदिन्धजालम ॥ ११९॥ 
द ( बसंततिल्ञका ) द है 
सद्बोधमंडनमिदं परमात्मतर्ं 
मुक्त विकल्पनिकरेरखिले! समन्तात्‌ 
नास्त्येष सब्वेनयजातगतप्रपंचो 
ध्यानावली कथय सा कथमत्र जाता || १२० ॥ 


है-- ऐसा परम जिनेन्द्रके मुखारविदसे निकले हुए द्रव्यश्रुतमें कहा है । 
चार ध्यानोंमें प्रथम दो ध्यान हेय हैं, तीसरा प्रथम तो उपादेय है भौर. चौथा 

सवदा उपादेय है । क्‍ 

इसी प्रकार ( भ्रन्यत्र इलोक द्वारा ) कहा है कि:-- 

/( श्लोकार्थ:--- ] जो ध्यान निष्क्रिय है, इन्द्रियातीत है, ध्यानध्येयविवर्जित 
( प्र्थात्‌ ध्यान स्‍्लौर ध्येयके विकल्पों रहित ) है भौर भ्रन्तमु ख है, उस ध्यानकोीं योगी 
शुबलध्यान कहते हैं । 

[ भ्रब इस ८६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो इलोक 
कहते हैं: ] 

| श्लोकार्थ:--] प्रगटरूपसे सदाशिवमय (-निरंतर कल्याणमय ) ऐसे 

श२ ह 


है38 'जिवनलार 


मिच्छत्तपहुदिभावा पुव्व॑ जीवेण भाविया सुहरं। 
सम्मत्पहुदिभावा अभाविया होंति जीवेण ॥ ६०॥ 
मिथ्यात्वप्रभूतिभावाः पूष्व जीवेन भाविताः सुचिरम । 
मम्यक्त्वप्रभृतिभावाः अभाषिता भवन्ति जीवेन || ९० ॥ 
आसभझानासन्नभव्यजीवपूर््मापरपरिणामस्वकूपोपन्यासो 5यम्‌ । मिथ्यात्वावतकपाययोग- 
परिणामास्सामान्यप्रत्ययाः, तेषां विकल्पाख्॒योदश भवन्ति 'मिच्छादिद्वीआदी जाव सजोगिस्स 
चरमंत॑' इति वचनाव, मिध्याद शिगुणस्थानादिसयोगिगुणस्थानचरमसमयपयतस्थिता हत्परः । 
परमात्मतत्त्वमें ऋध्यानावली होना भी शुद्धनय नहीं कहता । “वह है ( भ्रर्थात्‌ ध्याना- 
वली प्रात्मामें है )” ऐसा ( मात्र ) व्यवहारमागमें सतत कहा है | हे जिनेन्द्र ! ऐसा 
वह. तत्त्व (-तूने नय द्वारा कहा हुश्रा वस्तुस्वरूप ), भ्रहो ! महा इन्द्रजाल है । ११६ । 
[ इलोकार्थ:--] सम्यग्ज्ञानका ग्राभूषण ऐसा यह परमात्मतत्त्व समस्त 
विकल्पसमूहोंसे स्वतः मुक्त (-सर्व श्रोरसे रहित ) है। ( इसप्रकार ) सर्वनयसमूह 
सम्बन्धी यह प्रपंच परमात्मतत्त्वमें नहीं है तो फिर वह ध्यानावली इसमें किसप्रकार 
उत्पन्न हुई ( भ्र्थात्‌ ध्यानावली इस परमात्मतत्वमें कसे हो सकती है ) सो 
कहो | १२० । 





गांधा-- ९ « 
अन्वया्थ;---[ मिथ्यात्वप्रभृतिभावाः ] मिथ्यात्वादि भाव [ जीबैन ] जीबने 
[ पूठ्च ] पूषमें [ सुचिरम्‌ ] सुचिर काल ( झ्रति दीघ काल )[ भाविताः ] भागे हैं; 
[. सम्पक्त्वप्रभुतिभावाः ] सम्यक्त्वादि भाव [ जीवेन ] जीवने [ अभाषिताः मबन्ति ] नहीं 
भागे हैं । 
| टीकाः--यह, भासकन्नभव्य भौर प्नासच्नभव्य जीवके पूर्वापर (-पहलेके भर 
बादके ) परिणामोंके स्वरूपका कथन है । 
मिथ्यात्व, भश्रश्नत, कषाय और योगरूप परिणाम सामान्य प्रत्यय ( प्रासत्रव ) हैं; 
# शशावलस्ी > ध्यानपंक्ति; ध्यान परम्परा । 
मिथ्यात्त आदिक भावकी की जीवन चिर भावना । 
सम्यक्त्व आदिक भावकी पर की कभी न प्रभावना ॥ ९० ॥। 


परमार्थ-प्रतिकलश अधिकार १७१ 


अनामश्षमव्यजीवेन निर॑जननिजपरमात्मतत्वश्रद्धानविकलेन पूव सुचिरं भाविताः 
सामान्यप्रत्ययाः, तेन स्वरूपविकल्ेन बहिरात्मज्ञीवेनानाप्तादितपरमनैष्करम्ष चरित्रेण सम्पम्दशन- 
ज्ञानवारित्राणि न भावितानि भवन्तीति । अस्य मिथ्यासष्टेबिंपरीतगुणनिचयसंपश्नो 5त्यासबभव्य- 
जीव; । अस्य सम्यश्ञानभावना कथमिति बेत्‌-- 


तथा चोक्त॑ श्रीगुणभद्ररव|मिमि!-- 
( अनुष्टुम ) 
“ भ्ाबयामि भवात्र्ते भावना: प्रागभाविताः । 
भावये भाविता नेति भवामावाय भावना: ||”! 


उनके तेरह भेद हैं, कारण कि “'मिच्डादिद्वीआादी जाव सजोगिस्स चरमंत॑” ऐसा 
( शास्त्रका ) वचन है; मिथ्यादृष्टिगुणस्थानसे लेकर सयोगीगुणस्थानके भ्रन्तिम समय 
तक प्रत्यय होते हैं--ऐसा भ्रथ है । 

निरंजन निज परमात्मतत्त्वके श्रद्धान रहित श्रनासन्नभव्य जीवने वास्तवमें 
सामान्य प्रत्ययोंको पहले सुचिर काल भाया है; जिसने परम नेष्कम्यंरूप चारित्र प्राप्त 
नहीं किया है ऐसे उस स्वरूपशुन्य बहिरात्म-जीवने सम्यर्दशन, सम्यस्ज्ञान भ्रौर सम्यक्‌- 
चारित्रको नहीं भाया है। इस मिथ्यादृष्टि जीवसे विपरीत गुणसमुदायवाला पब्रति- 
ग्रासन्नभव्य जीव होता है। 

इस ( प्रतिनिकटभव्य ) जीवको सम्पग्जानकी भावना किसप्रकारसे होती है 
ऐसा प्रइन किया जाये तो ( श्राचायंवर ) श्री गुणभद्वस्वामीने ( प्रात्मानुशासनमें २३८ 
वें इलोक द्वारा ) कहा है कि :-- 

[ श्लोकार्थ:--] भवावतंमें पहले न भागी हुई भावनाएँ ( .ग्रब ) मैं 
भाता हूँ । वे भावनाएँ ( पहले ) न भायी होनेसे मैं भवके भ्रभावके लिये उन्हें भाता हूँ 
( कारण कि भवका अभाव तो भवश्नमणके कारणभूत भावनाओ्रोंसे विरुद्ध प्रकारकी, 
पहले न भागी हुई ऐसी भ्रपूर्व भावनाप्रोंसे ही होता है )” । द 


-अंरथ:--( प्रत्ययोंके, तेरह प्रकारके भेद कहे गये हैं--) मिथ्यादृष्टिगु शस्यानसे लेकर सयोगकेबलीगु ण- 
स्थानके चरम समय तकके | 
२-अवावत् > भब-आवत्त) भवका चक्र; भवका भेंवरजात; भव-परावत्ते । 


१७२ . निधथमसार 


( मालिनी ) 
अथ भवजलराशौ मग्नजीवेन पूठव 
किमपि बचनमात्रं निशेतेः कारण यत्‌ | 
तदपि भवभवेषु श्रयते बाह्मते वा 
नचन च पत कष्ट सबेदा ज्ञानमेकम्‌ |। १२१ ॥ 


मिच्छादंसणणा णचरित्तं चहऊण णिखसेसेण । 
सम्मत्तणाणचरणं जो भावइ सो पडिक्कमएं ॥ ६१ ॥ 
मिथ्यादशनज्ञानचरित्रं त्यक्त्वा निरबशेपेण । 
सम्यवत्वज्ञानचरणं यो भातयति से प्रतिकमणम्र ।। ९१ ॥ 
सम्पग्दशनज्ञानचारित्राणां निरवशेषस्वीकारेण मिथ्यादशनब्ञानवारित्राणं निरव- 
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झौर ( इस €० वीं गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार भुनिराज इलोक 
कहते हैं) 
[ इलोकार्थ:--] जो मोक्षका कुछ कथनमात्र (-कहनेमात्र ) कारण है उसे 
भी ( प्रर्थात्‌ व्यवहार-रत्नत्रयको भी ) भवसागरमें डूबे हुए जीवने पहले भवभवमें 
(-प्रनेक भवोंमें ) सुना है श्र प्राचरा (-प्राचरणमें लिया ) है; परन्तु प्रेरे ! खेद है 
कि जो सवंदा एक ज्ञान है उसे ( भ्रर्थात्‌ जो सदा एक ज्ञानस्वरूप ही है ऐसे परमात्म- 
तत्वको ) जीवने सुना-श्राचरा नहीं है, नहीं है। १२१ । 
गाधा--११ 
ह अन्वयार्थ/--[ मिथ्यादशनश्ञानवारित्र ] मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान भ्रौर मिथ्या- 
चारित्रको [ निरवशेषेण ] निरवशेषरूपसे [ त्यक्वा ] छोड़कर [ सम्पक्त्वज्ञानचरणं ] 
सम्बग्दशंन, सम्पग्ज्ञान भ्रौर सम्यक्चा रित्रको [ यः ] जो ( जीव ) [ भावयति ] भाता 
है, [स! ] वह ( जीव ) [ प्रतिक्रमणम्र्‌ ] प्रतिक्रमण है । 
टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ), सम्यग्दशनज्ञानचारित्रका निरवशेष (-सम्पूर्ण ) 
जो जीव त्यागे सर मिथ्यादश-ज्ञान-चरित्र रे। 
सम्पक्त- ज्ञान-चरित्र भावे प्रतिक्रमण कहते उसे ॥| ९१ ॥ 


परमार्थ-प्रतिक्मण अधिकार १७३ 


शेषत्यागेन च परमझमनुश्षो निश्वयप्रतिक्र मणं थ भवति हत्युक्तर । मगवदह॑त्परमेश्वरमागंप्रतिकूलमार्गा- 
भासमार्गश्रद्धानं मिथ्यादशनं, तत्रेवावस्तुनि वस्तुष॒द्विर्मिथ्याज्ञान॑, तन्मार्गाचरणं मिथ्याचारित्र॑ 
च, एतत्त्रितयमपि निरवशेष॑ त्यकवा, अथवा स्वात्मभ्रद्धातपरित्वानानुष्टानरूपविप्नुखलमेव- 
मिथ्यादशनश्वानचारित्रात्मकरत्नत्रयमू, एतदपे त्यकत्वा । ब्रिकालनिरावरणनित्पानंदेक- 
लक्षणनिरंजननिजपरमपारिणा मिकभावात्मककारणपरमात्मा श्यात्मा, तत्लरूपश्रद्धानपरिशना- 
चरणलछरूप हि निश्चपरत्नत्रपम्‌, एवं भावत्यरमात्मसु्ा मिलापी यः परमपुरुषायपरायणः 
शुद्धवरत्नत्रयात्मकप््‌ आत्मानं भावयति स परमतपोधन एवं निश्चयप्रतिक्रमणखरूप ह्युक्तः | 
( बसंततिलका ) 

त्यक्त्वा विभावमखिलं व्यवहारमाग- 

रत्नत्रय॑ च मतिमान्निजतस्ववेदी । 

शुद्धात्मतत्वनियतं निजबोधमेक॑ 

श्रद्धानमन्यदपरं॑ चरण प्रपेदे || १२२ ॥ 


पक. "१ नननन नाना नमन यणएणएए।। स्‍"अनतननन 3विनपन्‍नबातत+थ८-नननननम-कनननमझमऊ- चिपक. 
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स्वीकार करनेसे श्रौर मिथ्यादशंनज्ञानचारित्रका निरवशेष त्याग करनेसे परम मुमुक्षुको 
निश्चयप्रतिक्रमण होता है ऐसा कहा है । 

भगवान भ्रहंत्‌ परमेश्व रके मार्गसे प्रतिकल मार्गाभासमें मार्गका श्रद्धान वह 
मिथ्यादर्शन है, उसीमें कही हुई ग्रवस्तुमें वस्तुबुद्धि वह मिथ्याज्ञान है श्लौर उस मार्गका 
प्राचरण वह मिथ्याचारित्र है;--इन तीनोंको निरवशेषरूपसे छोड़कर । भ्रथवा, निज 
ग्रात्माके श्रद्धान-ज्ञान-प्रनुष्ठानके रूपसे विमुखता वही मिथ्यादशन-ज्ञान-चारित्रात्मक 
(मिथ्या ) रत्नत्रय है; --इसे भी ( निरवशेषरूपसे ) छोड़कर । त्रिकाल-नि रावरण, नित्य 
प्रानन्द जिसका एक लक्षण है ऐसा, निरंजन निज परमपारिणामिकभावस्वरूप कारण- 
परमात्मा वह गश्रात्मा है; उसके स्वरूपके श्रद्धात-ज्ञान-पभ्राचरणका रूप वह वास्तवसें 
निशचयररत्नत्रय है; --इसप्रकार भगवान परमात्माके सुखका भ्रभिलाषी ऐसा जो परम- 
पुरुषार्थपरायण ( परम तपोधन ) शुद्धरत्नत्रयात्मक प्रात्माको भाता है, उस परम 
तपोधनको ही ( शास्त्रमें ) तिश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप कहा है। 

[ भ्रव इस €१ वीं गायाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं: ] 

[ श्लोकार्थ:--] समस्त विभावकों तथा व्यवहार मागके रत्मत्रबको छोड़कर 


१्ण्2 नियमस|र 


उत्तमभ्रट्ट आदा तम्हि ठिदा हृणदि मुणिवरा कम्मं । 
तम्हा दु भाणमेव हि उत्तमभट्टस्स पडिकमएं ॥ ६२ ॥ 
उत्तमाथथ आत्मा तस्मिन्‌ स्थिता घ्नन्ति मुनिवराः कर्म । 
तस्मात्तु ध्यानमेव हि उत्तमाथस्य प्रतिक्रमणम्‌ ॥।| ९२ || 
...._ अत्र निश्रयोत्तमार्थप्रतिक्मणस्वरुपब्क्तम । हह हि जिनेश्वरमार्गों प्रनीनां सल्लेखना- 
समये हि. दिचलारिंशद्विराचार्यदचोचमार्थप्रतिक्रमणामिधानेन देहत्यागो धम्मों व्यवहारेण, 
निश्रयेन नवार्थपूसमार्थों ध्यात्मा तस्मिन्‌ सचिदानंद्मयकारणतमयसारस्वरुपे तिप्ठन्ति ये तपो 
धनास्ते नित्यमरणभीरवः, अत एवं कर्मविनाओं कुरवन्ति | तश्मादध्यात्मभाषयोक्तमेदकरणध्यान 
ध्येयविकन्पविरहितनिरवशेषेणान्तस खाकारसकलेन्द्रिया गोचर निश्चयपरम शुक्ल ध्यानमेव निश्च- 


निज॑तत्त्ववेदी ( निज भ्रात्मतत्त्वको जाननेवाला-प्रनुभवकरनेवाला ) मतिमान पुरुष शुद्ध 
प्रात्मतत्त्वमें नियत (-शुद्धात्मतत्त्वपरायण ) ऐसा जो एक निजज्ञान, दूसरा श्रद्धान और 
फिर दूसरा चारित्र उसका आश्रय करता है । १२२ । 


गाथा--९ २ 
अन्ययार्थ---[ उत्तमार्थः ] उत्तमा्य (-उत्तम पदार्थ ) [ आत्मा | भ्रात्मा है; 
[ तस्मिन्‌ स्थिताः ] उसमें स्थित [ मुनितरा! ] मुनिवर [ करे ध्नन्ति |] कमंका घात 
करते हैं। [ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ ध्यानम्‌ एवं ] ध्यान ही [ दि ] वास्तवमें [ उत्त 
मारथथस्य ] उत्तमार्थका [ प्रतिक्रमणम््‌ ] प्रतिक्रमण है । 
टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ), निश्चय-उत्तमार्थप्रतिक्रमणका स्वरूप कहा है। 


जिनेश्वरके मार्गमें मुनियोंकी सललेखनाके समय, ब्यालीस श्राचार्यों द्वारा, जिसका 
नाम उत्तमार्थप्रतिक्रण है वह दिया जानेके कारण, देहत्याग व्यवहारसे धरम है। 
निश्चयसे--नव प्रथेमिं उत्तम भ्रथ प्रात्मा है; सच्चिदानन्दमय कारणसमयसारस्वरूप 
ऐसे उस प्रात्मामें जो तपोधन स्थित रहते हैं, बे तपोधन नित्य मरणभीर हैं; इसी लिये 


है जीव उत्तम अथे, मुनि तत्रस्थ हन्ता करमेकां । 
अतणव दे बस ध्यान ही प्रतिक्रमण उत्तम भथथंका || ९२ ॥ 


परमार्थ-प्रतिक्मण अधिकार ॥ 


योत्मार्थप्रतिक्रमणमित्यवबोद्वव्यम्‌ । कि चे, निभ्रयो्तमार्थप्रतिक्रमणं खात्माअपनिश्पधमेशुक्ल- 
ध्यानमयत्वादम् तकुम्भस्वरूप॑ भवति, व्यवहारोत्तमार्थप्रतिक्रमणं व्यवद्रधमंध्यानमयत्वादिपकुम्म- 
स्वरूप भवति | 
तथा चोक्त समयसारे-- 
“पडिकमर्ण पडिसरण परिद्ारो धारणा णियत्ती य | 
णिंदा गरदा सोह्दी अ्वविह्ों होह विसक्षुम्भों ॥”' 


वे कमंका विनाश करते हैं। इसलिये प्रध्यात्मभाषामें, पूर्वोक्त #भेदक रण रहित, ध्यान 
और ध्येयके विकल्प रहित, निरवशेषरूपसे भ्रंतमु ख जिसका भ्राकार है ऐसा भौर सकल 
इन्द्रियोंसे श्रगोचर निश्चय-परमशुक्लध्यान ही निश्चय-उत्तमार्थप्रतिक्रमण है ऐसा 
जानना । 


ग्रौर, निश्चय-उत्तमार्थप्रतिक्रणण स्वात्माश्रित ऐसे निश्चयधमंध्यान तथा 
निश्वयशुक्लध्यानमय होनेसे भ्रमृतकुम्भस्वरूप है; व्यवहा र-उत्तमार्थ प्रति क्रमण व्यवहार- 
धमेध्यानमय होनेसे विषकुम्भस्वरूप है । 


इसीप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत ) श्री समयसा रमें ( ३०६ वीं 
गाथा द्वारा ) कहा है कि :-- 
'. /॥ गाधार्थ:--] 'प्रतिकरमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवूत्ति, 
'निंदा, “गहा भौर 'शुद्धि--इन आ्राठ प्रकारका विषकुम्ध है।” 


# भेदकरण -- भदकरना बह; भेद डालत। वह । 

१-प्रतिक्रमण 5 किये हुये दोषोंका निराकरण करना | 

२-प्रतिसरण -- सम्यक्त्वादि गुरणोंमे प्रेरणा । 

३-परिहार न|«मिथ्यात्वरागादि दोषोंका निवारण । 

४-धारणा ८ पंचनमरकारादि मंत्र, प्रतिमा आदि बा; द्रव्योंके आलल्बन द्वारा चित्तकों स्थिर करता । 
-निवृश्ि -- बाह्य विषयकषायादि इच्छामे बतते हुए चि'तको मोड़ना । 
-मिंक्ु- आत्मसाक्षीसे दोषोंका प्रगट करना । 

५-गध्दी + गुरुसाक्षीसे दोषोंका प्रगट करना । 

ब-हुट्ठि--दोप हो जाने पर प्रायरिचित्त लेकर विशुद्धि करना। 


१७६ नियसलार 


तथा चोक्त॑ समयसारव्याख्यायामू--- 
( वसन्ततिलका ) 


“यत्र प्रतिक्रमणमेव विष प्रणीत॑ 
तत्राप्न विक्रम गम्ष सुधा कुतः स्थात्‌ । 
तत्कि प्रमाध्यति जनः प्रपतन्नधो घः 
कि नोध्व॑मूध्बमधिरोहति निश्ममादः ॥'” 


( मंदाक्रांता ) 


आत्मध्यानादपरमखिल॑ धोरसंसारमूल॑ 
ध्यानध्येयप्रमुखसुतप!कल्पनामात्रर म्यम्‌ | 

धृद्ध्वा धीमान सहजपरमानन्दपीयूषप्रे 
निर्मजन्तं सहजपरमात्मानमेक॑ प्रपेदे | १२३ || 
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धौर इसीप्रकार श्री समयसारकी (भ्रमृतचन्द्राचायंदेवकृत भ्रात्मल्याति नामक) 
टीक:में ( १८६ वें इलोक द्वारा ) कहा है कि :-- 


“[ इलोकार्थ:--] ( भ्ररे ! भाई, ) जहाँ प्रतिक्रणको ही विष कहा है, वहाँ 
झप्रतिक्रमण भ्रमृत कहाँसे होगा ? ( भ्र्थात्‌ नहीं हो सकता । ) तो फिर मनुष्य नीचे- 
नीचे गिरते हुए प्रमादी क्यों होते हैं ? भ्रप्रमादी होते हुए ऊचे-ऊंचे क्‍यों नहीं चढ़ते ? 

भ्रौर ( इस ६२ वीं गायाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:-- ] प्रात्मध्यानके श्रतिरिक्त प्रन्य सब घोर संसारका मूल है, 
( भश्ौर ) ध्यान-ध्येयादिक सुतप  श्रर्थात्‌ ध्यान, ध्येय भ्रादकि विकल्पवाला शुभ तप 
भी ) कल्पनामात्र रम्य है;--ऐसा जानकर धीमान (-बुद्धिमान पुरुष ) सहज परमा- 
नन्दरूपी पीयूषके पूरमें डूबते हुए (-निमग्न होते हुए ) ऐसे एक सहज परमात्माका 
झाश्रय करते हैं। १२३ | 


परमार्थ-प्रतिकमण अधिकार १७७ 


भाणणिलीणो साह परिचागं कुणह सब्वदोसाएं । 
तम्हा दु भाणमेव हि सब्वदिचारस्स पडिकमएणं ॥ ९३॥ 
ध्याननिलीनः साधु! परित्यागं करोति स्वदोषाणाम | 
तस्मात्त ध्यानमेव दि सर्वातिचारस्य प्रतिक्रमणम्‌ || ९३ ॥ 
अन्र ध्यानमेकमपादेयमित्युक्तम्‌ । कश्रित्‌ परमजिनयोगीघ्ररः साधु; अत्यासश्रभध्य 
जीव! अध्यात्मभाषयोक्त स्वात्माश्रितनिश्रयधर्मध्याननिदीनः निर्मेदरूपेण स्थित), अथवा सकल- 
क्रियाकांडाडंबरव्यवहारनपात्मकमेदकरणध्यानध्येयविकल्पनिम्मु क्तनिखिलकरणग्रामा गोचरपरम 
तत्तशुद्वान्तस्‍्तत्तविषयमेदकल्पनानिरपेक्षनिश्रयशुक्लध्यानस्वरूपे तिष्ठतति चें, स च निरवशेषे 


अवन्‍नमाकम»क सन --नन-----.६7* अल अममममम»आ»आ आम ॥..५236.न्‍ 3-3 








वि ....._ गाया--९१ | 

अन्वयार्थ/---[ ध्याननिलीनः ] ध्यानमें लीन [ साधु; ] साधु [ सर्बदोषाणाय ] 
सर्वे दोषोंका [ परित्यागं ] परित्याग [ करोति ] करते हैं; [ तस्मात्‌ तु ] इसलिये 
[ ध्यानम्‌ एवं ] ध्यान ही [ हि ] वास्तवमें [ सर्वातिचारस्य ] सर्व भ्रतिचारका [ प्रति- 
क्रमणप्‌ ] प्रतिक्रमण है। 

टीका।--यहाँ ( इस गाथामें ), ध्यान एक उपादेय है ऐसा कहा है । 


जो कोई परमजिनयोगीश्वर साधु--श्रति-श्रासब्नभव्य जीव, भ्रध्यात्मभाषामें 
पूर्वोक्त स्वात्माश्रित निश्चयधमध्यानमें लीन होता हुआ्ना भ्रभेदरूपसे स्थित रहता है, प्रथवा 
सकल क्रियाकांडके भ्राडम्बर रहित झौर व्यवहा रनयात्मक #भेदकरण तथा ध्यानध्येयके 
विकल्प रहित, समस्त इन्द्रियसमृहसे भ्रगोचर ऐसा जो परम तत्त्व--शुद्ध भ्रन्तःतत्त्व, 
तत्सम्बन्धी भेद-कल्पनासे-निरपेक्ष निश्चयशुक्लध्यानस्वरूपसे स्थित रहता है, वह 


# भेदकरण "- भेदकर ना वह; भेद डालना वह । [ समरत भेदकरण--ध्यान-ध्येयके बिकल्प भी--ज्यव- 
दहारनयस्तरूप है | ] 

+ निरपेक्ष "5 उदासीन; निःरप्रह; अपेत्षारहित । [ निश्चयशुक्लध्यान शुद्ध अंतःतत्त्व सम्बन्धी भेदोंकी 
कल्पनासे भी निरपेक्ष है। ] 


रे साधु करता ध्यानमें सब दोषका परिद्वार है । 
६२ ही सर्वातिचार प्रतिक्रमण यद्द ध्यान है॥ ९३ ॥। 


१७८ नियमसार 


णान्तमुंखतया प्रशस्‍्ताप्रशस्तसमस्तमोहरागद्देषाणां परित्यागं करोति, तस्मात्‌ स्वात्माश्रितनिश्य- 
पमंशुक्लष्यानद्वितयमेष सर्व्वातिचाराणां प्रतिक्मणमिति । 
( अनुष्दुभ ) 
शक्लध्यानप्रदीपो:य॑ यस्य चित्तालये बभी | 
से योगी तस्य शद्धात्मा प्रत्यक्षो भबति स्वयम्‌ || १२४ ।। 
पडिकमणणामधेये सुत्ते जह वरिणदं पडिक्कमर्ण । 
तह णु्चा जो भावह तस्स तदा होदि पडिक्कमएं ॥ ६४ ॥ 
प्रतिक्रमणनामधेये छत्र यथा वर्णितं प्रतिक्रमणम्र्‌ । 
तथा ज्ञात्वा यो भावयति तस्य तदा भवति प्रतिक्रमणम्‌ ॥ ९४ ॥ 


( साधु ) निरवशेषरूपसे भंतमु ख होनेसे प्रशस्त-प्रप्रशस्त समस्त मोहरागद्वेषका परि 
त्याग करता है; इसलिये ( ऐसा सिद्ध हुआ्ला कि ) स्वात्माश्रित ऐसे जो निश्चयधर्मध्यान 
प्रौर निश्वयशुकलध्यान, वे दो ध्यान ही सब अ्रतिचारोंका प्रतिक्रमण है । 


ि [ भ्रव इस €३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ] :-- क्‍ 


[ इलोकार्थ:--] यह शुक्लध्यानरूपी दीपक जिसके मनोमन्दिरमें प्रकाशित 
हुआ, वह योगी है; उसे शुद्ध प्रात्मा स्वयं प्रत्यक्ष होता है। १२४ । 
.._ गाधा--९४ 
. अन्ययाथेः--न_ प्रतिक्र मणनामवैये ] प्रतिक्रमण नामक [ छत्ने ] सूत्रमें [ यथा ] 
जिसप्रकार [ प्रतिक्रमणम्र्‌ ] प्रतिक्रमण [ वर्णित ] कहा गया है [ तथा ब्ञाल्ा ] तदनुसार 


जानकर [ यः ] जो [ भावयति ] भाता है, [ तस्य ] उसे [ तदा ] तब [ प्रतिक्रमणम््‌ 
भव॒ति ] प्रतिक्रमण है । 


प्रतिक्रमणनामक छत्में प्रतिक्रमंण वर्णित हे यथा | 
होता उसे प्रतिक्रमण जो ज्ञाने तथा भावे तथा || ९४ |। 


परमार्थ-प्रतिककण भ्िकार रैअ 


अत्र व्यवहारत्र तिकमणस्य सफलत्वपरक्तर्‌ | यथा हि निर्यापकाचास्यें! सम्स्तागम- 
सारासारविचारचारुचातुय्यंगुणकदम्बकः प्रतिक्रमणामिधानब्त्रे द्रब्यअ्रतरूपे व्यावर्णितमतिविस्त- 
रेण प्रतिक्रमणं, तथा ड्ात्मां जिननीतिमलंघयन्‌ चारुचसित्रमूर्ति! सकलसंयमभावनां करोति, 
तस्य महायुनेरबाक्मप्रपंचविज्यसस्थथेन्द्रियप्रसरवर्जितगाप्रमात्रपरिप्रहस्प परमगुरुचरणस्मरणा- 
सक्त चित्तस्य तदा प्रतिक्रमणं भबतीति । 
( इन्द्रवज्ना ) 

निर््यापकाचाय निरुक्ति युक्ता- 

मुक्ति सदाकण्य च यस्य चित्तम । 

समस्तचास्रिनिकेतर्न श्यात्‌ 

तस्मे नमः संयमधारिणेउस्मे ।| १२४ ॥ 


वा! र-अवओ 39 जननान-सधननमननानाा।। 
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टीकाः--पहाँ, व्यवहा रप्र्तिक्रमणकी सफलता कही है ( भ्र्थात्‌ द्रव्यश्रुतात्मक 
प्रतिक्रमणसृत्र में थणित प्रतिक्रणकों सुनकर--जानकर, सकल संयमको भावना करना 
वही व्यवहारप्रतिक्रणकी सफलता--साथंकता है ऐसा इस गाथामें कहा है ) । 


रुमस्‍्त भ्रागमके सारासारका विचार करेंनेमें सुन्दर चातुयं तथा गुणसमूहके 
धारण करनेवाले न्यापिक भ्ाचार्योंने जिसप्रकार द्रव्यश्रुतरूप प्रतिक्रणनामक सृत्रमें 
प्रतिक्रणका भ्रति विस्तारसे वर्णन किया है, तदनुसार जानकर जिननीतिको भ्रनुल्लंघता 
हुआ जो सुन्दरचारित्रमूतति महामुनि सकल संयमकी भावना करता है, उस महामुनिको- 
कि जो ( महापुनि ) बाह्य प्रपंचसे विमुख है, पंचेन्द्रियके विस्तार रहित देहमात्र जिसे 
परिग्रह है पभ्रोर परम गुरुके चरणोंके स्मरणमें भ्रासक्त जिसका चित्त है, उसे---तब (उस 
काल ) प्रतिक्रमण है । 

[ प्रव इस परमार्थ-प्रतिक्रमण प्रधिकारकी प्रन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण करते 
हुए टीकाकार मुनिराज श्री प्मप्रभभलधारिदेव दो श्लोक कहते हैं:--- 


[ इलोकार्थ:--]) निर्यापक भाचार्योंकी निरक्ति (-व्याख्या ) सहित ( प्रति- 
क्रमणादि सम्ब/्धो ) कथन सदा सुतकर. जिसका चित्त समस्त चारित्रका निकेतन 
(-भाम ) बनता है, ऐसे उस संयमधारीको तमस्कार हो। १२५। 


शिदध० .._- नियमसार 


क्‍ ( बसंतविलका ) 

यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा मुमुक्षो- 

नास्त्यप्रतिक्र मणमप्यणुमात्रमुच्चेः । 

तस्मे नमः सकलसंयमभूषणाय 

श्रीवीरनन्दियुनिनामधराय नित्यम || १२६ ।। 

इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरव्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपभ्रप्रभभलधारि- 

देवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयंवृत्तो निश्चयप्रतिक्रमणाधिकारः पंचम: श्रुत- 
स्कन्ध: ।। 


[ श्लोकार्थ:-] मुमुक्षु ऐसे जिन्हें (-मोक्षार्थी ऐसे जिन वीरनन्दि मुनिको ) 
सदा प्रतिक्रमण ही है भौर प्णुमात्र भी श्रप्रतिक्रण नहीं है, उन सकलसंयमरूपी 
भूषणके धारण करनेवाले श्री वीरनन्दि नामके मुनिको नित्य नमस्कार हो । १२६ । 


'इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं भौर पाँच इरिद्रयोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभभलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयवृत्ति नामक टीकामें ( प्रर्थात्‌ श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव- 
प्रणीत श्री नियमसार परमागमकी निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेवविरचित 
तात्पयवृत्ति नामकी टीकामें ) निश्चय-प्रतिकमण अधिकार नामका पाँचर्वाँ श्रुतस्कंध 
समाप्त हुप्ना । 
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अयेदानीं सकलप्रवज्यासाम्राज्यविजयवैजयम्तीएथुलदंडमंहनायमानसकलकम्मेनिज्जेरा 
हेतुभूतनिःश्रेयनिश्रेणीभृतध्ुक्तिभामिनीग्रथमदशनो पायनी भूतनिश्चयप्रत्या ख्याना धिका र/ क थ्य ते _। 
तथबा-- 
अन्न बत्नावतारः | 
मोत्तण सयलजप्पमणागयसुहमसुहवारणं किया । 
झप्याणं जो भायदि पच्चक्खाणं हवे तस्स॥ ६५४॥ 
...मुक्त्ता सकलजल्पसनागतशुभाशुभनिवारणं ऊकृत्वा | 
आत्मानं यो ध्यायति प्रत्याख्यानं भवेत्तस्य || ९४ | 


(ते: 


भ्ब निम्नानुसार निश्चय-प्रत्याख्यान प्रधिकार कहा जाता है--कि जो निश्चय- 
प्रत्यास्यान सकल प्रव्रज्यालूप साम्राज्यकी विजय-ध्वजाके विशाल दंडकी शोभा समान 
है, समस्त कर्मोंकी निज राके हेतुभूत है, मोक्षकी सीढ़ी है भौर मुक्तिरूपी स्त्रीके प्रथम 
दर्शतकी भेंट है । 
यहाँ गाथासूत्रका भ्रवतरण किया जाता है :-- 
गाथा-- ६४ 
अन्वयार्थ/-[_तकलजल्पम्‌ ] समस्त जल्पको (-वचनविस्तारको ) [ पक्त्वा ] 


भावी शुभाशुभ छोड़कर तजकर बचन विस्तार रे। 
जो जीव ध्याता आत्म, प्रत्याख्यान होता है उसे | ९४ ॥ 


हैदर नियमसार 


निश्रयनपप्रत्याख्यानस्वरूपारूपानमेतत्‌ । अन्न व्यवहारनयादेशात्‌ मुनयों हक्त्वा 
दैन॑ दैन॑ पुन्योग्यकालपर्य्यन्त॑ प्रत्यादिशक्षपानखाधलेक्चरचयः, एतदू व्यवह्यारत्र त्याख्यानस्व- 
रूपम । निश्रथनयतः प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तवचनरचनाप्रप्नंचपरिह्रेण श॒द्धज्ञानभावनासेवाप्र सादा- 
दमिनवशुभाशमद्रव्यभावकर्मणां संवर प्रत्यास्यानम्‌ । यः सदान्तमंखपरिणत्या परमकलाधार- 
मत्यपूरव मात्मान॑ ध्यायति तस्य नित्य॑ प्रत्याख्यानं मबतीति । 


तथा चोक्त॑ समयसा र-- 


/सब्मे भावे जक्ला पश्क्खाई परेति णादणं। 
तक्षा पच्चक्खा्णं णाणं णियमा मुगेयव्वं ||! 





अडरर घोर [ मागइभइनिवर ] पतागत शुण'भधुशका निवारण [ छला | करे 
[ यः | जो | आत्मान ] भात्माको [ ध्यायति ) ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ प्रत्याल्यान ] 


प्रत्याख्यात [ भवेद ] है । 


टीका।--यह्‌, निश्चयनयके प्रत्याख्यानके स्वरूपका कथन है | 


| यहाँ ऐसा कहा है कि-व्यवहारनयके कथनसे, मुनि दिन-दिनमें भोजन करके 
फिर योग्य काल पयंत भश्रन्न, पान, खाद्य श्रौर लेह्मकी रुचि छोड़ते हैं; यह व्यवहार- 
प्रत्याव्यानका स्वरूप है। निशचयनयसे, प्रशस्त-प्रप्रशत्त समस्त वचन रचना के *प्रपंचके 
परिहार द्वारा शुद्जज्ञाभावनाकी सेवाके प्रसाद द्वारा जो नवीन शुभाशुभ द्रव्यकर्मोंका 
तथा भावकर्मोंका संवर होना सो प्रत्याख्यान है। जो सदा प्रन्तम ख परिणमनसे परम 
कलाके भाधा ररूप भ्रति-भ्रपूर्व भ्रात्माको ध्याता है, उसे नित्य प्रत्याख्यान है । 


इसीप्रकार ( श्रीमद्भगवर्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत ) श्री समयसारमें ( ३४ बीं 
गाथा द्वारा ) कहा है किः-- 


| गायाथे:--] 'भपने प्रतिरिक्त सव॑ पदार्थ पर हैं--ऐसा जानकर प्रत्या- 
ख्यान करता है--त्याग करता है, इसलिये प्रत्याल्यान ज्ञान ही है (प्र्थात्‌ प्रपने शानमें 
त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है ) ऐसा नियमसे जानना ।” 


# प्रपंच - विस्तार | ( अनेक प्रकारकी समस्त वचनरचनाको छोड़कर शुद्ध ज्ञानको भानेसे--ठस भावनाके 
सेबनकी ऋपासे--भावकभोंका तथा दरब्यकमोंका संबर होता है । ) 


निशचय-प्रत्यास्यान भधिकार घर 
तथा समयसारण्याख्यायां च--- 
( आयों ) 
/प्रत्याख्याय मविष्यत्करम समस्त निरस्तसंमोह!। 
आत्मनि वैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्पमात्मना बरतें ।।”” 


तथा हि--- 
( मंदाकान्ता ) 


सम्यर्दृष्टिस्यज्ञति सकले कर्मनोकर्मजातं 

प्रत्याख्यानं॑ मवति नियत तस्य संझ्वानमूर्ते! । 
सथारित्राण्यपकुलदराण्यस्य तानि स्पुरुच्चेः 

त॑ बँदेहं भवपरिभवक्‍लेशनाशाय नित्यम्‌ || १२७ ॥। 


केवलणाणसहावों केवलदंसगसहाव सुहमइओ । 
केवलसत्तिसहावों सोह हदि चिंतए णाणी ॥ ६६ ॥ 


इसीप्रकार समयसारकी ( भ्रमृतचन्द्राचायदेवकृत प्रात्मख्याति नामक ) टीकामें 
भी ( २२८ वें एलोक द्वारा ) कहा है कि 

/ श्लोकार्थ:--] ( प्रत्यार्यान करनेवाला ज्ञानी कहता है कि-) भविष्यके 
समस्त कर्मोंका प्रत्यास्यान करके (-त्यागकर ), जिसका मोह नष्ट हुभ्ना है ऐसा मैं 
निष्कम ( भ्रर्थात्‌ सर्व कर्मोंसे रहित ) चेतन्यस्वरूप भ्रात्मामें भ्रात्मासे ही (-स्वयंसे ही ) 
निरंतर बतता हूं । 

झौर ( इस €५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री 
पप्मप्रभभलधारिदेव इलोक कहते हैं )-- 

[ श्लोकार्थ:---] जो सम्यग्दृष्टि समस्त कर्मं-नोकमंके समृहको छोड़ता है, 
उस सम्यग्शानकी मूतिको सदा प्रत्याख्यान है प्रौर उसे पापसमृूहका नाश करनेवाले ऐसे 
सत्‌-चारित्र ग्रतिशयरूपसे हैं। भव-भवके क्लेशका नाश करनेके लिये उसे मैं नित्य 
वंदन करता हैं | १२७। 


दैबल्य दशन-ज्ञान-सुख कैवल्य शक्ति स्वभाव जो । 
में हैं बह्दी, यह चिन्तवन होता निरन्तर ज्ञानिकों | ९६॥। 
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रैघ४ . नियमसार . 


फैवलह्ञानस्वभाव! केवलद्शनस्वभावः सुखमयः | 
केवलश्क्तिस्वभावः सोहमिति चितयेत्‌ ज्ञानी | ९६ ॥ 
अनन्तचतुष्टयात्मकनिजात्मध्यानोपदेशोपन्यासो यम्‌ । समस्तवाक्षप्रपंचचासना विनिम्मृ क्तरय 

निरवशेषेणान्तमुंखरय परमतत्त्नज्ञानिनो जीवस्य शिक्षा प्रोक्ता । कर्थफ़ारम , #अनाधनिधना- 
मूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसद्भुतव्यवह्दरेण, . शुद्धस्पशेरसगंधवर्णानामाधारभूत शद्धपुद्वलपरमाणुष- 
त्केतलब्रानकेवलदशनकेव लसुसकेव लश्षक्तिपृक्त परमात्मा यः पोहमिति भावना कन्या ज्ानिनेति 
निश्रयेन सहजज्ञानखरूपोहम्‌ , सहजदशनस्वरूपोहम , सहजचारि्रस्वरूपोहम्‌ ,सहजचिच्दक्तिस्थ 
रूपोहम , हति भावना कतंव्या बेति-- 


तथा चोक्तमेकसतौ-- 


गाया--१९६ 
अन्वयार्थ:--][ केवलब्ञानस्वभावः _] केवलज्ञानस्वभावी, [ केवलदशनस्वभावः ] 
कैवलदश नस्वभावी, [ सुखमयः ] सुखमय और [ केब्रलशक्तिख्वभाव! ] केवलशक्तिस्वभावी 
[ सः अहम्‌ ] वह मैं हँ--[ हति ] ऐसा [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ चिंतयेत्‌ | चितवन करते हैं । 
... टीका--यह, प्रनंतचतुष्टयात्मक निज आ्रात्माके ध्यानके उपदेशका कथन है। 


समस्तबाह्य प्रपंचकी वासनासे विमुक्त, निरवशेषरूपसे श्रन्तमु ख परमतत्त्व- 
ज्ञानी जीवको शिक्षा दी गई है। किसप्रकार ? इसंप्रकार:-सादिं-प्रनंत अमृत भ्रतीन्द्रिय- 
स्वभाववाले शुद्धसदृभूतव्यवहा रसे, शुद्ध स्पश-रस-गंध-वर्णके श्राधारभूत शुद्ध पुद्रगल- 
परमाणुकी भाँति, जो केवलज्ञान, केवलदशन, केवलसुख तथा केवलशक्तियुक्त परमात्मा 
सो मैं हूँ, ऐसी ज्ञानीको भावना करनी चाहिये; भ्रौर निश्चयसे, मैं सहजज्ञानस्वरूप हें, 
मैं सहजदश नस्वरूप हूँ, मैं सहजचारित्रस्वरूप हूँ तथा मैं सहजचित्शक्तिस्वरूप हेँ ऐसी 
भावना करनी चाहिये | 
इसी प्रकार एकत्वसप्ततिमें (-श्री पद्मनन्दि-प्राचायव रकृत, पश्चनन्दिपंचविश तिके 
एकत्वसप्ततिनामक प्रधिकारमें २० वें श्लोक द्वारा ) कहा है किः-- 





# यहाँ “अनादिके' बदले 'सादि! होना चाहिये ऐसा लगता है; इसलिये हिन्दीमं भी 'सादि' ऐसा 
अनुवाद किया है । 
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( भनुरदुम ) 
/क्ेव॒लब्लानट फ्सौख्यस्वमार्व॑ तत्परं मह! | 
तंत्र ज्ञाते न कि ब्वातं रप्टे दृष्टं भरते भ्रुतम्‌ | 
तथा हिं--- 
(मालिनी ) 
जयति स परमात्मा केवलब्नानमूर्तिः 
सकलबिमलद हि! शाश्वतानंदरूपः । 
सहजपरमचिच्छक्त्यात्मकः शाश्रतोय॑ 
निखिलभुनिजनानां चित्तपकेजहंसः || १२८ ॥ 
णियभावं णवि मुच्चह परभाव॑ णेव गेएहए केह । 
जाएणदि पस्सदि सब्वं सोहं हृदि चिंतर णाणी ॥ ६७ ॥ 
निजमभाप॑ नापि मु चति परभावष॑ नैव गृह्मति कमपि | 
जञानाति पश्यति सव सोहमिति चिंतयेद्‌ ज्ञानी || ९७ ॥ 

“[ इलोका५ .-- ] वह परम तेज केवलज्ञान, केवलदर्शन भौर केवलसौख्य- 
स्वभावी है। उसे जानते हुए क्‍या नहीं जाना ? उसे देखते हुए क्या नहीं देखा ? उसका 
श्रवण करते हुए क्‍या नहीं सुना ? ” 

भ्रौर ( इस ६६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्च- 
प्रभभलधारिदेव इलोक कहते हैं ) :-- 


[ इलोकार्थ:--] समस्त भुनिजनोंके हृदयकमलका हंस ऐसा जो यह शाहबत, 
केवलज्ञानकी मूतिरूप, सकलविमल दृष्टिमय (-स्वथा निमेल दशनमय ), शाइवत 
प्रानन्दरूप, सहज परम चैतन्यशक्तिमय परमात्मा वह जयवंत है। १२८। 


गाथा-- ९७ 
अन्वयार्थ:--[ निज्रभाब॑] जो निजभावकों [ न भपि हरंचति ] नहीं छोड़ता, 
निजरभावको छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे परभाव नहिं | 


देखे व जाने में वही, ज्ञानी करे चिन्तन यही ॥| ९७ ॥ 
श्षे द 


१८६ नियमेसार 

अत्र परमभावनाभिमुखस्य ज्ानिनः शिक्षणयुक्तम्‌ । यस्तु कारणपरमात्मा सकलदुरित- 
वीरवैरिसेना विजयवैजयन्तीलुन्टा्क प्रिकालनिरावरणनिरंजननिजपरमभाष॑ क्वचिदपि नापि मुंचति, 
पंचविधसंसारप्रवृद्धिकारणं विभावपुद्लद्रत्यसंयोगंजात॑ रागादिपरभाव॑ नेव गृह्यति, निश्रयेन 
निजनिरावरणपरमबोधेन निरंजनपहजब्ानसहजदृष्टिसतदज शीला दिस्वभावधम्पो णामाधाराघेप- 
विकल्पनिधृक्तमपि सदाधुक्तं सहजपुक्ति मामिनीम॑ नोगसंमवपरतानिलयं कारणपरमात्मानं जानाति, 


तथाविधसहजावलोकेन पश्यति थे, स व कारणसम्यत्तारोह॒मिति भावना सदा कतव्या 
सम्यग्ज्वानिभिरिति | 


तथा चोक्त श्रीपूज्पपादरता मिभ्रिः-- 


[ कमर अपि परभाव ] किचितू भी परभावकों [ न एवं गृह्ञाति ] ग्रहण नहीं करता, [ मर ] 
स्वको [ जानाति पश्यति ] जानता-देखता है, [ सः अहम्‌ ] वह मैं हँ--[ इति ] ऐसा 
[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ चिंतयेत ] चितवन करता है । 


टीकाः--यहाँ, परम भावनाके सम्मुख ऐसे ज्ञानीको शिक्षा दी है । 

जो कारणपरमात्मा (१) समस्त पापरूपी बहादुर शत्रुसेनाकी विजय-ध्वजाको 
'लूटनेवाले, त्रिकाल-निरावरण, निरंजन, निजः परमभावको कभी नहीं छोड़ता; (२) 
पंचविध (-पाँतच परावतंनरूप ) संसारकी वृद्धिके कारणभूत, "विभावपुद्गलब्गव्यके 
संयोगसे जनित रागादिपरभावको ग्रहण नहीं करता; भ्रौर ( ३ ) निरंजन सहजज्ञान- 
सैहजदृष्टि-सहजचारित्रादि स्वभावधमकि प्राधार-भ्राधेय सम्बन्धी विकल्पों रहित, सदा 
मुक्त तथा सहज मुक्तिहूपी स्त्रीके संभोगसे उत्पन्न होनेवाले सौरूयके स्थानभूत--ऐसे 
' 'कारणपरमात्माको निशच्यसे निज निरावरण परमजन्ञान द्वारा जानता है शौर उस 
प्रकारके सहज भ्रवलोकन द्वारा (-सहज निज निरावरण परमदशन द्वारा ) देखता है; 
वह का रणसमयसार मैं ह--ऐसी सम्यग्ज्ञानियोंको सदा भावना करना चाहिये । 

इसीप्रकार श्री पूज्यपादस्वामीने ( समाधितंत्रमें २० वें इलोक द्वारा ) कहा 
है कि :--- 


१-रागादिपरभावकी उत्पत्तिमें पुदूगलकर्म निमित्त बनता है। 
२-कारणपरमात्मा “स्रयं आधार है और स्वभाषधर्म आधेय हैं” ऐसे विकल्पों रहित है, सदा मुक्त है 


ओर मुक्तिपुखका आवास है । 


(निश्षय-प्रत्यास्यान अधिकार १८७ । 


/यंहग्राह्न ने गद्गांति गहीत॑ नापि /ैचति | 
. ज्ञानाति सर्वथा सर तत्स्वसवेधमस्म्यहम ॥” 


( बलसंततिलका ) 
मात्मानमात्मनि निजात्मगुणाद्यमात्मा 
ज्ञानाति पश्यति व पंचमभावमेकम | 
. .. तत्याज्ञ नंद सहज परमावमन्प 
गृज्ाति नेत्र खलु पौदलिक विकारम।| १२९ ॥ 
क्‍ . (शादू लविक्रीडित ) 
'' भत्स्वान्त मंयि लग्नमेतदनिशं चिन्मात्रवितामणा- 
बन्यद्रव्यक्रताग्रहो डवमिम प्ुक्त्वाधुना विग्रहम । 
तच्चित्र न विशुद्धपूणतहजज्ञानात्मने शम्मेणे 
देवानाममृताशनोद्रवरुचि श्ञाल्रा किंमस्याशने || १३० ॥। 


"(| इलोकार्थ:---] जो भ्रग्राह्मको (-ग्रहण न करने योग्यको ) ग्रहण नहीं करता 
तथा ग्रहीतको (-प्राह्यको, शाश्वत स्वभावकों ) छोड़ता नहीं है, सवृंको सर्व प्रकारसे 
जानता है, वह स्वसंवेद्य ( तत्त्व ) मैं हूं । 

झौर ( इस €७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज चार 
श्लोक कहते हैं ):--- 

[ इलोकाथ;-- ] प्रात्मा प्रात्मामें निज भ्रात्मिक गुणोंसे समद्ध भ्रात्माोको-- 
एक पंचमभावको--जानता है भ्रौर देखता है; उस सहज एक पंचमभावको उसने छोड़ा 
नहीं ही है तथा प्रन्य ऐसे परभावको--कि जो वास्तत्रमें पौदगलिक विकार है उसे-- 
बह ग्रहण नहीं ही करता । १२९ । 

[ इलोकार्थ:---] भ्रन्य द्रव्यका 'भ्राग्रह करनेसे उत्पन्न होनेवाले इस विग्रहको 
प्रब छोड़कर, विशुद्ध-पूर्ण-सहजज्ञानात्मक सौख्यकी प्राप्तिके हेतु, मेरा यह निज भ्रंतर 


कया हि-- 


२-आ प्रह - पकड़; प्रहण; लगे रहता बहू). 
र-बिप्रद> ( १.) रागद्वेषादि कल्नह।( २) शरीर । 


१६८ नियमसार 


( झञादू लब्िकीढित ) 
निईन्द् निरुषद्रव॑ निरुपम नित्य निजात्मोद्धव॑ 
नान्यद्रब्यविभावनोड्भवमिदं शर्म्मासृत निर्मम । 
पीत्वा यः सुकृतात्मकः सुक्रतमप्येवद्विहायाधुना 


प्राप्नोति स्फूटमद्वितीयमतुल चिन्मात्रचिंतामणिम्‌ || १३११ | 
( आयों ) 


को नाम वक्ति विद्वान मम्र च परद्रव्यमेतदेव स्यात्‌ | 
निजमहिमान॑ जानन- गुरुवरणसमच्चैनासमुद्धृतम्‌ ।। १३२ ॥ 


पयडिट्िदिञ्रणुभागणदेसबंधेहि वज्जिदो भप्पा । 
सोहं हृदि चिंतिज्जों तत्येव य कुणदि थिरभाष॑ ॥ ६८ ॥ 


/ 4---->++न-म-मननननमममममनन-न न. ननानकमननननिननना-3..क्‍8.3.रनमनमनमनमनननननन-ममन-+-म...3.>पन्‍नन्‍मननननननममनन-... ढ4न-म-मना। 





काजल जब. अमन» नस्चिन-ः अनन्भअन--मा. पणममक, 


मुकमें--चेतन्यमात्र्नचता मणिमें निरन्तर लगा है--उसमें प्राश्चय नहीं है, कारण कि 
प्रमृतमोजनजनित स्वादको जानकर देवोंको प्रन्य भोजनसे कया प्रयोजन है? (जिस- 
प्रकार भ्रमृतमोजनके स्वादकों जानकर देवोंका मन भ्रन्य भोजनमें नहों लगता, उसी- 
प्रकार ज्ञानात्मक सौख्यको जानकर हमारा मन उस सौख्यके निधान चंतन्यमात्र-चिन्ता- 
भणिके प्रतिरिक्त श्रन्व कहीं नहीं लगता | ) १३० । 

[ इलोकार्थ:--] द्व द रहित, उपद्रव रहित, उपमा रहित, नित्य, निज भ्रात्मासे 
उत्पन्न होनेवाले, भ्रन्य द्रव्यकों विभावनासे (-प्रन्य द्रव्यों सम्बंधी विकल्प करनेसे ) 
उत्पन्न न होनेवाले--ऐसे इस निर्मल सुखामृतकों पीकर ( -उस सुखामृतके स्वादके 
निकट सुकृत भी दुःखरूप लगनेसे ), जो जीव सुकृतात्मक है वह भ्रब इस सुकृतकों भी 
छोड़कर भ्रद्वितीय प्रतुल चेतन्थमात्र-चिन्तामणिको रफ़ुटरूपसे (-प्रगटरूपसे ) प्राप्त 
करता है। १३१ । 

[ इलोकार्थ:--]] ग्रुरुचरणोंके समचेनसे उत्पन्न हुई निज महिमाकों जानने- 
वाला कौन विद्वान “यह परद्रव्य मेरा है” ऐसा कहेगा ? १३२ | 


१-सुछृतात्मक -- सुकृतवाला; शुभकृत्यवाला; पुण्यकरमंबाला; शुभ भाववाला । 
२-समचेन “ सम्यक अचेन; सम्यक पूजन; सम्यक भक्ति | 


वो प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश ब्ेंघबिन भांत्मा । 
में हूँ ही, यों भावता ब्ानी करे स्थिरता वहाँ ।। ९८ || 


निश्च य-प्रत्याव्यान अधिकार 4 


प्रछृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंधेविवर्जित आत्मा । 
सोहमिति चिंतयन्‌ तम्रेव च करोति स्थिरभावम् | ९८ | 
“ अब्न ब्रन्धनिम्सृक्त मात्मानं भावयेदिति भव्यस्प शिक्षणयुक्त त्‌ । शुभाशुभमनो- 
वाक्कायकरम्मेमिः प्रकृतिप्रदेशबंधों स्थातां, चतुर्मिः कपाये! स्थित्यनुभागवन्धौ स्त), एमिश्च- 
रस क्तः सदानिरुपाधिस्वरूपो ध्ात्मा सोहमिति सम्पग्ज्ञानिना निरन्तरं॑ भाषना 
ति। 


( मंदाक्रांता ) 
प्रक्षातरद्धि! सहजपरमानंदचिद्र पमेक 
संग्राह्म तेनिरुपममिद प्रुक्तिसाम्राज्यमूलम्‌ । 
तस्मादुच्वेस्वमपि च सखे मदर चःसारमस्मिन्‌ 
श्रृत्वा शीघ्र' कुरु तब मतिं चिश्यमत्कारमात्रे || १३३ |। 
वाधा-- ९९ 
अन्वयार्थ:--[ प्रक्ृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंणैः विवर्जितः ] प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, 
झनुभागबन्ध श्रौर प्रदेशबन्ध रहित [ आत्मा ] जो प्रात्मा [ सः अहम ] सो मैं 
हँ--[ इति ] ऐसा [ चिंतयन्‌ ] चितवन करता हुप्रा, ( ज्ञानी ) [ तत्र एवं च ] उसीमें 
[ स्थिरभा॑ करोति ] स्थिरभाव करता है | 
टीकाः--यहाँ (-इस गाधामें ), बन्धरहित श्रात्मा भाना चाहिये--ऐसी 
भव्यको शिक्षा दी है। 
शुभाशुभ मनवचनकायसम्बन्धी कर्मोसे प्रकृतिबन्ध श्रौर प्रदेशबन्ध होता है; 
चार कषायोंसे स्थितिबन्ध श्रौर प्रनुभागबन्ध होता है; इन चार बन्धों रहित सदा 
निरुपाधिस्वरूप जो ग्रात्मा सो मैं हँ--ऐसी सम्यकज्ञानीको निरन्तर भावना करनी 
चाहिये । 
ग्रब इस ६८ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते 
[ इलोकार्थ:---] जो मुक्तिसाम्राज्यका मूल है ऐसे इस निरुपम, सहजपरमा- 
ननन्‍्दवाले चिद्र पको (-चंतन्यके स्वरूपको ) एकको बुद्धिमान पुरुषोंको सम्यक प्रकारसे 
ग्रहण करना योग्य है; इसलिये, मित्र ! तू भी मेरे उपदेशके सारको सुनकर, तुरन्त ही 
उग्ररूपसे इस चेतन्यचमत्का रमात्रके प्रति प्रपनी वृत्ति कर। १३३.। 
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१६७ निकमलार 


ममत्ति परिवजामि णिम्ममत्तिमुव्िदों । 
आलंबणं व मे आदा झवसेसं च वोसरे ॥ ६६ ॥ 
ममत्व परिवर्जयामि निर्ममत्वसुपस्थितः । 
आलम्बनं च में आत्मा अवरे्ष से विसज्ञामिंती' ६९ ॥ 
अत्र सकलविभावंन्यासविधिः ओक्तः । फप्रनीयकामिनीकांचनप्रभृतिसम॒स्तभदह्यू- 
गुणपर्यव्रिषु ममकाई संत्यज्ञामि। परमोपेक्षालक्षणलक्षिते निम्ममकारात्मनि आत्मनि स्थिस्या 
झात्मानमवलम्ब्प च्‌ संसृतिपुरंध्रिकासंभोगसंभवसुखदुःखायनेकविभाषपरिणतिं परिहरामि | 


तथा चोक भीमदसतचन्द्रवूरि मिः--- 
गाया--९९ 





अन्वयार्थ:--[ ममत्व ] मैं ममत्वको [ परिवजेयामि ] छोड़ता हूँ भौर [ निर्म- 
मत्वम्‌ ] निमंमत्वमें [ उपस्थितः ] स्थित रहता हैं; [ आत्मा ] भ्रात्मा [ मे | मेरा [ आल- 
म्बन॑ व ] प्रालम्बन है [ अवशेष वे ] भौर शेष [ विसृजामि ] मैं छोड़ता हूँ ।... 

टीका/--यहाँ सकल विभावके सनन्‍्यासकी (-श्यागकी- ) विधि कही है। 

सुन्दर कामिनी, 'कांचन भ्रादि समस्त परद्रव्य-गुण-पर्य्रोंके प्रति ममका रको 
मैं छोड़ता हूँ । परमोपेक्षालक्षणसे लक्षित 'निमंमकारात्मक पआ्रात्मामें स्थित रहकर तथा 


प्रात्माका भ्रवलम्बन लेकर, संसृतिरूपी स्त्रीके संभोगसे उत्पन्न सुखदुःखादि भ्रनेक 
विभावरूप परिणतिको मैं परिहरता हूँ । 


इसीप्रकार ( भ्राचायंदेव ) श्रीमद्‌ प्रमृतचन्द्रसू रिने ( श्री समयसारकी प्रात्म- 


१--कांचन » सुवण; धन । 
२--निर्मेमकारात्मक-- नि्मेमत्वमय; निमेभत्वश्वरूप | ( नि्मेमत्वका लक्षण परम उपेक्षा है। ) 
३--संस्ति » संसार । 

में त्याग ममता, निर्ममत्व स्वरुपमें स्थिति कर रहा | 

भवलम्य मेरा आतमा अवश्षेष बारण कर रहा॥ ९९ ॥ 


निश्व य-प्रत्याल्यान अधिकार १६१ 
( शिखरिणी ) 
“निषिद्धव सर्वस्मिन सुकृतदुरिते कर्मणि किल 
प्रवृत्ते नेष्कम्पें न खलु घुनयः संत्यशरणा) । 
तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरण 
स्वयं विंद॑त्येते परममंसत॑ तंत्र निरता। ।।”” 
तथा हि-- 
( मालिनी ) 
अथ नियतमनोवाक्कायद्ृरस्स्नेन्द्रियेच्दो 
भववनधिसपुत्थं+ मोहयाद:समूहम्‌ | 
कनकयूव॒तिवांच्छामप्यहं सर्वेशक्‍त्या 
प्रबलतरविशुद्धध्यानमय्यां त्यजामि || १३४ ॥ 


र्याति नामक टीकामें १०४ वें इलोक द्वारा ) कहा है कि ;-- 

'[ श्लोकार्थ---] शुभ झराचरणरूप कर्म श्रौर प्रशुभ भ्राचरणरूप कम-ऐसे 
समस्त कर्मोका निषेध किया जाने पर और इसप्रकार निष्कम भ्रवस्था वर्तने पर, मुनि 
कहीं भ्रश रण नहीं हैं; (कारण कि ) जब निष्कर्म भ्रवस्था ( निवृत्ति-प्रवस्था ) वर्तंती है 
तब ज्ञानमें श्राचरण करता हुप्ना--रमण करता हुआ--परिणमन करता हुम्ना ज्ञान ही 
उन मुनियोंकों शरण है; वे उस ज्ञातमें लीन होते हुए परम भ्रमृतका स्वयं भ्रनुभवन 
करते हैं-ग्रास्वादन करते हैं । 

्रौर ( इस ६६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:--] मन-वचन-काया सम्बन्धी प्रौर समस्त इच्द्रियों सम्बन्धी 
इच्छाका जिसने #नियंत्रण किया है ऐसा मैं प्रब भवसागरमें उत्पन्न होनेवाले मोहरूपी 
जलचर प्राणियोंके समूहको तथा कनक श्रौर युवतीकी वांछाको प्रतिप्रबल-विशुद्ध- 
ध्यानमयी सव शक्तिसे छोड़ता हैँ । १३४ । 


# नियंत्रण करना -- संयमन करना; अधिकारमें लेना । 


१३४१२ नियमसार 


आदा खु मज्क णाऐ आदा में दंसणे चरित्ते य। 
आदा पच्चक्खाएं आदा में संवरे जोगे ॥ १००॥ 


आं>्मां खलु मम ज्ञाने आत्मा मे दशने चरित्र थ । 
आत्मा प्रत्याख्याने आत्मा में संवरे योगे || १०० ॥ 


अन्न सर्वत्रात्मोपादेय ह॒त्युक्त: | अनाधनिधनामूर्तातीन्द्रियस्वभाषशुद्धसहजसौख्यात्मा 
धात्मा | स खलु सहजशुद्धज्ञानयेतनापरिणतस्य मम सम्यस्ज्ञाने च, स च प्रांचितपरमपंचमगति- 
प्रापतिहेतु भृतपंचमभावभावनापरिणतस्प मम्र सहजमम्यर्दशनविषये च, साक्षान्निवाणश्राप्ट्युपाय- 
सखतरूपाविवलस्थितिरूप सहजपरमचारिरपरिणतेमंम सहजचारित्रेपि स परमात्मा सदा संनि- 
दितथ, स चात्मा सदाससस्थः शुभाशभपुण्यपापसुखदुःखानां पण्णां सकलपृन्यामास्मकनिश्चय- 


गाथा--१ ०० 

अन्ययार्थ:--[ खलु ] वास्तवमें [ मम ज्ञाने ] मेरे ज्ञानमें [ आत्मा ] प्रात्मा है, 
[ में दशशने ] मेरे दर्शनमें [ च ] तथा [ चरित्रे ] चारित्रमे [ आत्मा ] पात्मा है, [ प्रत्या- 
ख्याने ] मेरे प्रत्यास्यानमें [ आत्मा ] प्रात्मा है, [ में संबरे योगे ] मेरे संवरमें तथा योगमें 
(-शुद्धोपयोगमें ) [ आत्मा ] भ्रात्मा है। 

टीका+--यहाँ (-इस गाथामें ), सत्र आत्मा उपादेय (-ग्रहण करने योग्य ) 
है ऐसा कहा है | 

झात्मा वास्तवमें प्रनादि-अ्रनन्त, भ्रमूतं, भ्रतीरिद्रियस्वभाववाला, शुद्ध, सहज- 
सौख्यात्मक है। सहज शुद्ध ज्ञानचेतनारूपसे परिणमित जो मैं उसके ( प्रर्थात्‌ मेरे ) 
. सम्यग्ज्ञानमें सचमुच वह ( भ्रात्मा ) है; पूजित परम पंचमगतिकी प्राप्तिके हेतुभूत पंचम- 
भावकी भावनारूपसे परिणमित जो मैं उसके सहज सम्यग्दशनविषयमें (प्र्थात्‌ मेरे सहज 
सम्यग्द्शनमें ) वह ( भ्ात्मा ) है; साक्षात्‌ निर्वाणप्राप्तिके उपायभूत, निज स्वरूपमें 
झ्रविचल स्थितिरूप सहज-परमचारित्रपरिणतिवाला जो मैं उसके ( भ्रर्थात्‌ मेरे ) सहज 
चारित्रमें भी वह परमात्मा सदा संनिहित (-निकट ) है; भेदविज्ञानी, परद्रव्यसे 





मम ब्वानमें है आतमा. दशन चरितमें आतमा | 
है ओर प्रत्याख्यान, संवर, योगमें भी भातमा ।। १०० ।। 


निःचय-प्रत्याल्यान भधिकार १६३ 


प्रत्याख्याने च मम मेदविश्ञानिनः परद्रव्यपराइमुखस्यथ पंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिप्रहस्य, 
मम सहजपराग्यप्रासादशिखर शिखामणेः स्वरूपगुप्तर्य पापाटवीपावकस्य शुभाशुभसंवरयोशथ, अशु- 
भोपयोगपराडूमुखस्थ शुभोपयोगे5प्युदासीनपरस्य साक्षाच्छुद्धोपयोगामिम्रुखस्थ मम परमागम- 
मकरंदनिष्यन्दियुखपत्मप्रभस्‍्य शुद्धोपपोगेषि च से परमात्मा सनातनस्रभावत्वात्तिष्ठ ति । 
तथा चोक्तमेकलसप्तरौ-- 
( अनुष्ठुभ ) 
“'तदेक परम॑ ज्ञानं तदेक॑ शुति दशनम्‌ । 
चारित्रं च तदेक॑ स्यात्‌ तदेक॑ निर्मल तपः |। 
( अनुष्टुभ ) 
नमस्यं च तदेवैक॑ तदेवेक॑ च मंगलम्‌ । 
उत्तम॑ च तदेबेक॑ तदेव शरण सताम्‌ ॥ 
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3 भा७०००..एम.....>>> मम 


पराइमुख तथा पंचेन्द्रियके विस्तार रहित देहमात्रपरिग्रहवाला जो मैं उसके निश्चय- 
प्रत्याख्यानमें--कि जो ( निश्चयप्रत्याख्यान ) शुभ, भ्रशुभ, पुण्य, पाप, सुख भौर दुःख 
इन छहके सकलसंन्यासस्व रूप है ( भ्र्थात्‌ इन छह वस्तुग्रोंके सम्पूर्ण त्यागस्वरूप है ) 
उसमें--बह प्रात्मा सदा ग्रासन्न (-निकट ) विद्यमान है; सहज वेराग्यरूपी महलके 
शिख रका शिखामणि, स्वरूपगुप्त और पापरूपी पग्रटवीकों जलानेके लिये पावक समान 
जो मैं उसके शुभाशुभसंवरमें ( वह परमात्मा है ), तथा प्रशुभोपयोगसे पराडः मुख, 
शुभोपयोगके प्रति भी उदासीनतावाला और साक्षात्‌ शुद्धोपयोगके सम्मुख जो मैं-- 
परमागमरूपी पुष्परस जिसके मुखसे भरता है ऐसा प्ञ्प्रभ--उसके शुद्धोपयोगमें भी 
वह परमात्मा विद्यमान है कारण कि वह (परमात्मा ) सनातन स्वभाववाला है । 

इसप्रकार एकत्वसप्ततिमें (-श्री पद्मनन्दि-प्राचायंव रक्ृत पद्मनन्दिपंचविश ति- 
काके एकत्वसप्तति नामक अधिकारमें ३६, ४० तथा ४१ वें श्लोक द्वारा) 
कहा है कि:-+- 

/[ इलोकार्थ:--] वही एक (-वह चंतन्यज्योति ही एक ) परम ज्ञान है, वही 
एक पवित्र दर्शन है, वही एक चारित्र है तथा वही एक निर्मल तप है । 

[ श्लोकार्थ:--] सत्युरुषोंकों वही एक तमस्कारयोग्य है, वही एक मंगल है, 
बही एक उत्तम है तथा वही.एक दारण है । , 

२४ 


१६४ नियमसार 


( अनुष्दुम ) 
आचारभ तदेवेक तदेवावश्यकक्रिया | 
साध्यायस्तु त्देवेकमप्रमचस्य योगिन। |” 
तथा हिं-- 
( मालिनी ) 
मम सहजसुरृष्टो शुद्धबोधे चरित्रे 
सुझतदुरितकर्महन्द्संन्यासकाले । 
भवति स परमात्मा संतरे शुद्धयोगे 
नथ न च ुवि कोप्यन्योस्ति पुक्त्ये पदार्थ! ।। ११५ ॥ 


( पृथ्वी ) 
क्व्चिन्नतति नि्म्मेलं क्बचन निर्मलानिमेलं 
क्वचित्युनरनिमेल॑ गहनमेषरमहस्य यत्‌ । 
तदेव निजरबोधदीपनिहताधभूछायक 
सतां हृदयपत्मतग्रनि च संस्थितं निश्चलम्‌ ।।| १३६ ॥ 


[ श्लोका्थ:---] भ्रप्रमत्त योगीको वही एक प्राचार है, वही एक प्रावश्यक क्रिया 
हैं तथा वही एक स्वाध्याय है । 

झोौर ( इस १०० वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
श्लोक कहते हैं ) :-- 
ु [ श्लोकार्थ:--] मेरे सहज सम्यग्दशनमें, शुद्ध ज्ञानमें, चारित्रमें, सुकृत प्रौर 
दुष्कृतरूपी कर्मद्व ढ्के संन्‍्यासकालमें ( भ्रर्थात्‌ प्रत्याख्यानमें ), संवरमें भ्रौर शुद्ध योगमें 
(-शुद्धोपयोगमें ) वह परमात्मा ही है ( प्रर्थात्‌ सम्पग्दशनादि सभीका श्राश्नय-- प्रव- 
लम्बन शुद्धात्मा ही है ); मुक्तिकी प्राप्तिके लिये जगतमें ग्रन्य कोई भी पदार्थ नहीं है, 
नहीं है। १३५ । 

[ श्लोकार्थ:--] जो कभी निर्मल दिखाई देता है, कभी निर्मल तथा प्रनिर्मल 
दिखाई देता है, तथा कभी प्रनिमल दिखाई देता है भौर इससे भ्रज्ञानीके लिये जो गहन 
है, वही निजज्ञानरूपी दोपक--कि जिसने पापतिमि रको नष्ट किया है वह--सत्पुरुषोंके 
दृदयकमलढरूपी घरमें निश्चलरूपसे संत्थित है। १३६ ॥ 





निश्चय-प्रत्याल्यान अधिकार १६४ 


एगो य मरदि जीवों एगो य जीवदि सं । 
एगस्स जादि मरणं एगो सिज्मदि णिययो॥ १०१ ॥ 


एकश्व प्रियते जीव! एकश्च जीवति स्वयम्‌ । 
एकस्य जायते मरणं एकः सिध्यति नीरज़ा। || १०१ ॥ 


हैं हि संसारावस्थायां पुक्तो च निःसहायों जीव हत्युक्तः । नित्यमरणे तद्भवमरणे व 
सह्ायमन्तरेण व्यवहारतश्चेक एवं प्रियते, सादिसनिधनमूर्तिविज्ञातीयविभावव्यंजननरनारकादि- 
पर्य्याथोत्पची चासब्नगतानुपचरितासद्भुतव्यवहारनयादेशेन स्वयमेबोजीवत्येब । सर्वेबंधुमि परि- 
रक्षमाणस्यापि महाबलपराक्रमस्यैकस्य जीवस्याप्राशितमपि स्वयमेष जायते मरणम, एक एवं 
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गाथा-- १ ० १ 


अन्वयार्थ:--[ जीव: एकः च्‌ ] जीव भ्रकेला [ प्रियते ] मरता है [थ] भौर 
[ सयम्‌ एक! ] स्वयं भ्रकेला [ जीवति ] जन्मता है; [ एकस्य ] प्रकेलेका [ मरणं 
जायते ] मरण होता है श्रौर [ एक! ] भ्रकेला [ नीरजा। ] रज रहित होता हुम्ना 
[ मिध्यति ] सिद्ध होता है। 


टीकाः--यहाँ (-इस गाथामें ), संसारावस्थामें और मुक्तिमें जीव नि:ःसहाय 
है ऐसा कहा है । 

नित्य मरणमें (अर्थात्‌ प्रतिसमय होनेवाले भ्रायुकमंके निषेकोंके क्षयमें ) भ्रौर 
उस भव सम्बन्धी मरणमें, ( भ्रन्य किसीकी ) सहायताके बिना व्यवहारसे ( जीव ) 
अकेला ही मरता है; तथा सादि-सांत मूतिक विजातीयविभावब्यंजनपर्यायरूप नरनार- 
कादिपर्यायोंकी उत्पत्तिमें, प्रासन्न-अनुपचरित-पभ्रसद्भूत-व्यवहा रगयके कथनसे ( जीव 
अ्रकेला ही ) स्वयमेव जन्मता है । सर्व बन्धुजनोंसे रक्षण किया जाने पर भी, महाबल- 
पराक्रमवाले जीवका भ्रकेलेका ही, भ्रनिच्छित होने पर भी, स्वयमेव मरण होता है; 


मरता अकैला जीव एवं जन्म एकाकी करे | 
पाता अकेला ही मरण अरु मुक्ति एकाकी करे || १०१ ॥। 


१६६ नियमसार 


परमगुरुप्रतादातादितलात्माश्रयनिश्ययशुक्लष्यानबलेन खात्मानं ध्यात्ा नीरजा! तन्‌ संथों 
नि्बाति । 
तथा चोक्त मू-- 
अनुष्टुभ ) 
जय कम करोत्यात्मा सं तत्फलमश्लुते । 
स्वय॑ भ्रमति संसारे स्वरय॑ तस्मादि प्रुच्यते ॥? 
उक्त व श्री सोमदेवपंढितरेवे!-- 
( बसन्ततिलका ) 


/'एकर्त्वमाविशेसि जन्मनि संक्षये च 
भोक्त' स्वयं स्वक्ृतकर्मफलानुबन्धम्‌ | 
अन्यो न जातु सुखदःखबिधो सहाय! 
स्राजीवनाय मिलितं बिटपेटक ते |” 


तथा हि--- 
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(जीव) भ्रकेला ही परम गुरुके प्रसादसे प्राप्त स्वात्माश्रित निश्चयशुक्लध्यानके बलसे निज 
प्रात्माको ध्याकर रजरहित होता हुम्ना शीघ्र निर्वाण प्राप्त करता है । 

इसीप्रकार ( भ्रन्यत्र श्लोक द्वारा ) कहा है कि :-- 

/[ श्लोकार्थ:---] प्रात्मा स्वयं कम करता है, स्वयं उसका फल भोगता है, 
स्वयं संसारमें भ्रमता है तथा स्वयं संसारसे मुक्त होता है ।”' 

भ्ोर श्री सोमदेवपंडितदेवने ( यशस्तिलकचंपृकाव्यमें दूसरे प्रधिका रमें एकत्वा- 
, नुप्रेज्ञाका वर्णन करते हुए ११६ वें इलोक द्वारा ) कहा है किः-- 


“[ इलोकार्थ:--] स्वयं किये हुए कर्मके फलानुबन्धकों स्वयं भोगनेके लिये तू 
प्रकेला जन्ममें तथा मृत्युमें प्रवेश करता है, प्रन्थ कोई ( स्त्री-पुत्र-मित्रादिक ) सुख- 
दुःखके प्रकारोंमें बिलकुल सहायभूत नहीं होता; प्रपनो ग्राजीविकाके लिये ( मात्र 
पपने स्वार्थंके लिये स्त्रीपुत्रमित्रादिक ) ठगोंकी टोली तुझे मिली है ।” 


भ्रोर ( इस १०१ वीं याथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते है)-- 


निश्चय प्रत्याल्यान भधिकार १६७ 
( मंदाक्रांता ) 
एको याति प्रबलदुरधाजन्म मृत्यु! च जीव! 
कमदन्दो ड्वफलमयं चारुसौरुय॑ च दुःखम । 
भूयो इंक्ते स्वसुखविश्ुुख! सन्‌ सदा तीतमोहा- 
देक॑ तत्व॑ किमपि गुरुतः प्राप्य तिष्ठत्यमुष्मिन्‌ ॥ १३७ || 
एकी में सामदों थ्प्पा णाणदंसगणलक्खणों । 
सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे संजोगलक्खणा ॥ १०२ ॥ 
एको में शाश्वत आत्मा ब्वानदशनलक्षणः । 
शैषा में बाह्मा भावाः सर्वे संयोगलक्षणा। | १०२ ॥ 
एकल्वभावनापरिणतस्य सम्यश्श्ानिनों लक्षणफ्थनमिदम । अखिलसंधृतिनन्दनतर- 
मूलालवालांभ!पूरपरिपृर्णप्णालिकावत्स॑स्थितकलेवरसंभवहेतु भूतद्रष्यभावकर्म्म मावादेक', स॒एवं 











[ श्लोकार्थ:--] जीव भ्रकेला प्रबल दुष्कृतसे जन्म भ्रौर मृत्युको प्राप्त करता 
है; जीव अकेला सदा तीत्र मोहके कारण स्वसुखसे विमुख होता हुग्ना क्मेद्रंदणनित 
फलमय (-शुभ श्रौर श्रशुभ कमंके फलरूप ) सुन्दर सुख झ्लौर दुःखको बारम्बार भोगता 
है; जीव भ्रकेला किसी भी प्रकार गुरु द्वारा एक तत्त्वको (-चेतन्यतत्त्वको ) प्राप्त करके 
उसमें स्थित रहता है। १३७ | 

गांधा-- ६ ० ९ 

अन्वया्थ:--[ बड्ञानद्शनलक्षणः ] ज्ञानद्शनलक्षणवाला [ शाश्वतः ] शाश्वत 
[ एक! ] एक [ आत्मा ] आत्मा [ में ] मेरा है; [ शेषाः सर्वे] शेष सब [ संयोगलक्षणाः 
भांवाः ] संयोगलक्षणवाले भाव [ में बाह्या! ] मुभसे बाह्न हैं | 

टीकाः--एकत्वभावनारूपसे परिणमित सम्यग्ज्ञानीके लक्षणका यह कथन है। 

त्रिकाल निरुपाधिक स्वभाववाला द्वोनेसे निरावरण-ज्ञानद्शनलक्षणसे लक्षित 
ऐसा जो कारणपरमात्मा बह, समस्त संस्ाररूपी तन्‍्दनवनके वृक्षोंकी जड़के भ्रासपास 


टजान-लक्षित और शाश्वत मात्र-आत्मा मम भरे। 
अह शेष सर संथोग लक्षित भाव मुइसे है परे ॥ १०२ | 


१८ नियमसार 


निखिलक़ि याकांडाहंबरविविधविकल्पकोलाहलनिम्पृ क्तमहनशुद्धज्ञानचेतनामती न्द्रियं इंज्ञानः सन्‌ 
शाश्रतों भूव्वा ममोपादेयरूपेष तिष्ठति, यख्रिकालनिरुपाधिस्वभावत्वात्‌ निरावरणब्ञानदशन- 
लक्षणलक्षितः कारणपरमात्मा, ये शुभाशभकर्मसंयोग संभवाः शेषा बाह्यासपन्तरपरिग्रहाः स्वस्वरूपा- 
द्वाह्मास्ते सर्वे, हृति मम निश्चयः । 

( मालिनी ) 


अथ मम परमात्मा शाश्वतः कश्निदेकः 
सहजपरमचिचिन्तामणिनित्यशुद्धः । 
निरवधिनिजदिव्यक्वानव्ग्भ्पां समुद्र! 

किमिह बहुविकल्पेमं फल बाह्यभावेः || १३८ ॥ 


ज॑ं किंवि मे दुच्चरित्तं सब्वं तिविहेण बोसरे । 
सामाइयं तु तिविहं करेमि सब्व॑ णिरायारं ॥ १०३ ॥ 


क्यारियोंमें पानी भरनेके लिये जलप्रवाहसे परिपूर्ण नाली समान वतंता हुश्रा जो शरीर 
उसकी उत्पत्तिमें हेतुभूत द्रव्यकमं-भावकर्म रहित होनेसे एक है, भ्रौर वही ( कारण- 
परमात्मा ) समस्त क्रियाकाण्डके श्राउम्बरके विविध विकल्परूप कोलाहलसे रहित 
सहजशुद्ध-ज्ञानचेतनाको भ्रतीन्द्रियरूपसे भोगता हुआ शाइवत रहकर मेरे लिये उपादेय- 
रूपसे रहता है; जो शुभाशुभ कमंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले शेष बाह्य-प्रभ्यंतर परि- 
ग्रह, वे सब निज स्वरूपसे बाह्य हैं ।--ऐसा मेरा निश्चय है । 


[ श्रब इस १०२ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
'कहते हैं: ] 
[ श्लोकाथं)--] मेरा परमात्मा शाश्वत है, कथं चित्‌ एक है, सहज परम 


चेतन्यचिन्तामणि है, सदा शुद्ध है श्रोर भ्रनन्‍्त निज दिव्य ज्ञानदशनसे समृद्ध है | ऐसा 
है.तो फिर बहु प्रकारके बाह्य भावोंसे मुझे क्या फल है ? १३८ । 


जो कोई भी दृष्चरित मेरा सबत्रयविधिसे तजू' । 
अरु त्रिविधि सामायिक चरित सब, निर्विकल्पक आचरूँ || १०३ || 


निश्चय प्रध्याख्यान अधिकार १६६ 


यत्किचिन्मे दुश्चरित्रं सब त्रिविधेन विसृजामि । 
सामायिक तु त्रिविध करोमि सब निराकारम || १०३ ॥ 


आत्मगतदोषनिधुक्त्युपायकपनमिदम्‌। मेदविज्ञानिनोपि मर परमतपोधनस्थ 
पूर्व॑स॑चितकमोंदयबलाबारित्रमोहोदये सति यरत्किचिदपि दुअ्रित्रं भवति चेचत्‌ सब मनोवाक्काय 
संशुद्बद्या संत्यजामि | सामायिकशब्दन तावचारित्रमुक्त सामायिक्रछेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धध- 
मिधानमेदाल्िविधम्‌ । अथवा जपन्यरत्नत्रयपुत्कष्ट करोमि, नवपदाथपरद्रव्यभ्रद्धानपरिज्ञाना- 
च(णस्तरूपं रत्नत्रपं साकारं, तत्‌ स्रस्वरूपश्रद्वानपरिज्ञानानुष्टानरूपस्व॒भावरत्नत्र पस्त्रीकारेण निरा- 
कारं शुद्ध करोमि हृत्यथ!। कि च, भेदोपचारचारित्रम अमेदोपचारईं करोमि, अभेदोपचारम्‌ 
अमेदानुपचार॑ करोमि हति त्रिविध॑ सामायिकपुत्तरोत्तरस्वीकारेण सहजपरमतस्ाविचलस्थिति- 


गांया-- १ ०३ 


अन्वयार्थ:--[ में ] मेरा [ यत्‌ किंचित ] जो कुछ भी [ दुश्चरित्र' ] दुःचारित्र 
[ सब ] उस सवेको मैं [त्रिविधेन] त्रिविधसे ( मन-वचन-कायासे ) [ विशुजामि ] छोड़ता 
हैँ [तु ]और [ त्रिविध साम्ापिकु ] त्रिविध जो सामायिक (-चारित्र ) [ सर्व ] उस 
सर्वको [ निराकार करोमि ] निराकार (-निविकल्प ) करता हूँ । 


टीकाः--प्रात्मगत दोषोंसे मुक्त होनेके उपायका यह कथन है। 


मुझे परम-तपोधनको, भेदविज्ञानी होने पर भी, पृ्वृ॑संचित कर्मोंके उदयके 
कारण चारित्रमोहका उदय होने पर यदि कुछ भी दुःचारित्र हो, तो उस सर्वको मन- 
वचन-कायाकी संशुद्धिसे मैं सम्यक्‌ प्रकारसे छोड़ता हैँ । “सामायिक” शब्दसे चारित्र 
कहा है--कि जो ( चारित्र ) सामायिक, छेदोपस्थापन झ्रौर परिहारविशुद्धि नामके तीन 
भेदोंके कारण तीन प्रकारका है। ( मैं उस चारित्रको निराकार करता हूँ । ) प्रथवा मैं 
जघन्य रत्नत्रयको उत्कृष्ट करता हूँ; नव पदार्थरूप परद्रव्यके श्रद्धात-ज्ञान-प्राचरण- 
स्वरूप रत्नत्रय साकार (-सविकल्प ) है, उसे निज स्वरूपके श्रद्धान-ज्ञान- भ्रनुष्ठानरूप 
स्वभावरत्नत्रयके स्वीकार (-प्ंगीकार ) द्वारा निराकार--शुद्ध करता हूँ, ऐसा श्रर्थ है। 
प्रोर ( दूसरे प्रकारसे कहा जाये तो ), मैं भेदोपचार चारित्रकों भ्रभेदोपचार करता हूं 
तथा श्रभेदोपचार चारित्रको अभेदानुपचार करता हँ---इसप्रकार त्रिविध सामायिकको 
(-चारित्रको ) उत्तरोत्तर स्वीकृत ( श्रंगोकृत ) करनेसे सहज परम तत्त्वमें प्रविचले 











२७० नियमसार 
रूपसहजनिश्य यचारित्रं, निराकारतत्वनिरतत्वा भिराकारचारित्रमिति । 
तथा चोक्त प्रवचनसारव्याख्यायाम्‌ | 
( बसंततिलका ) 
/द्ृब्यानुसारि चरणं॑ चरणानुमारि 
द्रब्यं मिथो दयमिदं ननु सब्यपेक्षम्‌ । 
तसमान्मुधुत्षुर धिरोहतु मोक्षमाग 
द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरण प्रतीत्य |” 
तथा हि-- 


( अनुष्दुभ ) 
वित्तत्रभावनापक्तमतयों यतयों यमम । 
यत॑ते यावनाशीलयमनाशनकारणम || १३१९ | 
स्थितिरूप सहज निरचयचारित्र होता है--कि जो ( निश्चयचारित्र ) निराकार तत्त्वमें 
लीन होनेसे निराकार चारित्र है । 


इसीप्रकार श्री प्रवचनसा रकी ( भ्रमृतचन्द्राचायदेवक्ृत तत्त्वदीपिका नामक ) 
टीकामें ( १२ वें श्नोक द्वारा ) कहा है कि!ः-- 


ु | श्लोकार्थ:--] चरण द्रव्यानुसार होता है प्रौर द्रव्य चरणानुसार होता है-- 
इसप्रकार वे दोनों परस्पर भ्रपेक्षामहित हैं; इसलिये या तो द्वव्यका प्राश्रय क रके भ्रथवा 
तो चरणका प्राश्रय करके मुमुक्षु ( ज्ञानी, मुनि ) मोक्षमार्गमें प्रारोहण करो।” 


कक “नमन नयी. *> पक +-कमा०-ननननानम---+-++म नम 5-. 


ग्लौर ( इस १०३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) !-- 


[ श्लोकार्थ/--] जिनकी बुद्धि चेतन्यतत्त्वकी भावनामें प्रासक्त ( रत, लीन ) 
है ऐसे यति यममें प्रयत्तनशील रहते हैं ( भ्र्थात्‌ संयममें सावधान रहते हैं )--कि जो 
यम (-संयम ) यातनाशील यमके (-दुःखमय मरणके ) नाशका कारण है। १३९ । 


निशचय-प्रत्या्यान अधिकार १७०१ 
सम्मं॑ मे सब्वभूदेसु बेर मज्म॑ ण॒ केणवि । 
आसाए वोसरित्ता एं समाहि पडिवज्जए ॥ १०४ ॥ 
साम्य॑ में सेभूतेषु पैर मह्द न केनचित । 
आशाम्‌ उत्सृज्य नूनं समाधिः प्रतिपयते | १०४ ॥ 
हहान्तम्ुखरय परमनपोधनस्य भावशुद्धिरुक्ता । विश्वक्तसकलेन्द्रियव्यापारस्थ मम 
मेदविज्ञानिष्ज्ञानिपु च समता, मित्रामित्रपरिणतेरभावान्न मे केनचिजनेन सह बेर, सहज- 


वैराग्यपरिणतेः न में काप्याशा विद्यते, परमसमरसीभावसनाथपरमसमाधि प्रपध्य 5हमिति | 
तथा चोक्त॑ श्रीयोगीन्द्रदेषे!-- 


गाथा---१ ०४ 

अन्वयाथः---[ सर्वभूतेषु ] सर्व जीवोंके प्रति [ में ] मुझे [ साम्य॑ ] समता 
है, [ मह्य| ] मुझे [ केनचित्‌ ] किसीके साथ [ बैरं न ] बर नहीं है; [ नूनम ] 
बास्तवमें [ आशाम्‌ उत्सृज्य ] भ्राशाको छोड़कर [ समाधिः प्रतिपयते ] मैं समाधिको 
प्राप्त करता हूँ। 

टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) अंतमु ख परम-तपोधनकी भावशुद्धिका 
कथन है | 

जिसने समस्त इन्द्रियोंके व्यापारकों छोड़ा है ऐसे मुझे भेदविज्ञानियों तथा 
प्रज्ञानियोंके प्रति समता है; मित्र-प्रमित्ररूप ( मित्ररूप ग्रथवा शत्रुरूप ) परिणतिके 
प्रभावके कारण मुझे किसी प्राणीके साथ बर नहीं है; सहज वराग्यपरिणतिके कारण 
मुभे कोई भी ग्राशा नहीं वतंती; परम समरसीभावसंयुक्त परम समाधिका मैं प्राश्रय 
करता हूँ ( अर्थात्‌ परम समाधिको प्राप्त करता हूँ )। 


इसीप्रकार श्री योगीन्द्रदेवने ( ग्रमृताशीतिमें २१ वें इलोक द्वारा ) कहा 
है कि:-- 


समता प्रुके सब जीव प्रति बैर न किसीके प्रति रद्द । 
में छोढ़ आाशा स्वतः धारण समाधि कर रद्द ॥ १०४ | 
२६ 


२७६ नियमसार 


( बसंतविलका ) 
(पुक्त्वालसत्वमघिसत्तवलोपपत्नः 
स्तृत्वा पराल समता कुलदेवतां त्वम्‌ | 
संज्ञानवक्रमिदमज्ञ ! गृहण तू्ण- 
मश्ानमन्त्रियुतमोहरिपूपमर्दि ।”” 


( बसंततिलका ) 
पुक्त्यज्ननालिमपुनमवसौख्यमूल 
दुर्भावनातिमिरसंदतिचन्द्रकीतिम्‌ । 
संभावयामि समतामहसुचकेस्तां 
या संमता भवति संयमिनामजल्घ || १४० ।। 

( हरिणी ) 


तथा हि-- 


जयति समता नित्यं या योगिनामपि दुलेभा 
निजधुखसुखवार्धिप्रस्फारपूर्ण शशिप्रभा । 

परमयमिनां प्रव्ज्यासत्रीमन!प्रियमैश्रिका 
पुनिवरगणस्योच्चे! सालंक्रिया जगतामपि ।| १४१ ॥ 


“(श्लोकार्थ:--] है भाई ! स्वाभाविक बलसम्पन्न ऐसा तू भ्रालस्य छोड़कर, 
उत्कृष्ट समतारूपी कुलदेवीका स्मरण करके, ग्रज्ञानमंत्री सहित मोहशत्रुका नाश क रने- 
वाले इस सम्यग्ज्ञानरूपी चक्रको शीघ्र ग्रहण कर।” 

झौर( इस १०४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज दो 
इलोक कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:--] जो ( समता ) मुक्तिरूपी स्त्रीके प्रति शभ्रमर समान (रत) 
है, जो मोक्षसोख्यका मूल है, जो दुर्भावनारूपी तिमिरसमृहकों ( नष्ट करनेके लिये ) 

चन्द्रके प्रकाश समान है श्लौर जो संवमियोंको तत्काल संमत है, उस समताको मैं श्रत्यंत 
भाता हूँ। १४० । 

[ श्लोकार्थ:--] जो योगियोंको भी दुलंभ है, जो निजाभिमुख सुखके साग रमें 
ज्वार लानेके लिये पूर्ण चन्द्रकी प्रभा (समान ) है, जो परम संयमियोंकी दीक्षारूपी 
सत्रीके मनको प्यारी सखी है तथा जो मुनिवरोंके समूहका तथा तीनलोकका भी भ्रति- 
शयरूपसे भ्राभूषण है, वह समता सदा जयवन्त है। १४१ । 


निश्चय-प्रत्यास्यान अधिकार ३७३ 
णिक्कसायस्स दंतस्स सूरस्स ववसायिणों । 
संसारभयभीदस्स पचक्खाएं सुहं हवे ॥ १०५ ॥ 
निःकपायस्य दान्तस्य शुरस्य व्यवसायिनः । 
मंपारभयभीतम्य प्रत्याख्यानं सुख भवेत्‌ || १०४ || 
निश्चयप्रत्याख्यानयोग्यजीवसरूपाख्यानमेतत्‌ । . सकलकपायकलंकपकविध्वक्तस्य 
निखिलेन्द्रियव्यापारविजयोपार्जितपरमदान्तरूपस्य अखिलपरीपहमहाभटविजयोपार्जितनिजश्र- 
गुणस्य निश्चयपरमतपंश्चरणनिरतशुद्धभावर्य संसारदुःखभीतस्य व्यवद्दारेण चतुराहारबिवर्जन- 
प्रत्याख्यानम्‌ । कि च पुनः व्यवहारप्रत्याख्यान॑ कुद्ष्टेरपि पुरुषस्य चारित्रमोहोंदयहेतुभूतद्रव्य- 


धर गे गांया- ९ ०४ 














अन्वयाथ/---[ निःकपायस्य ] जो निःकषाय है, [ दान्तस्य ] 'दान्त है, [श्रस्प] 
शरवीर है, [ व्यवसायिनः ] व्यवसायी (-शुद्धताके प्रति उद्यमवस्त ) है भ्रौर [ संसार- 
भपभीतस्प ] संसारसे भयभीत है, उसे [ सुखं॑ प्रत्याख्यानं ] सुखमय प्रत्याख्यान ( भ्रर्थात्‌ 
निश्चयप्रत्याख्यान ) [ भवेत्‌ ] होता है । 


टीका:--जो जीव निश्चयप्रत्याख्यानके योग्य हो ऐसे जीवके स्वरूपका यह 
कथन है । 

जो समस्त कषायकलंकहूप कीचड़से विमुक्त है, सर्व इन्द्रियोंके व्यापार पर 
विजय प्राप्त कर लेनेसे जिसने परम दान्तरूपता प्राप्त की है, सकल परिषहरुपी महा 
सुभटोंको जीत लेनेसे जिसने निज शूरगुण प्राप्त किया है, निशचय-परम-तपश्चरणमें 
'निरत ऐसा शुद्धभाव जिसे वतंता है तथा जो संसारदुःखसे भयभीत है, उसे ( यथोचित 
शुद्धता सहित ) व्यवहारसे चार भप्राह्रके त्यागरूप प्रत्यास्यान है। परन्तु ( शुद्धता- 
रहित ) व्यवहार-प्रत्यास्यान तो कुदृष्टि (-मिथ्यात्वी ) पुरुषको भी चारित्रमोहके 


१--दास्त - जिसने इन्द्रियोंका दमन किया हो ऐसा; जिसने इन्द्रियेको बश किया हो ऐसा; संयमी । 
२--निरन 5 रत; तत्पर; परायण; लीन । 

जो शूर एवं दान्त है, अकपाय उद्रमपानें हैं | 

भव-भीर है, होता उसे ही सुखद प्रत्याख्यान है | १०४ ॥ 


१७०४ - नियमसार 


मावकमक्षयोप शमेन क्वचित्‌ कंदा चित्स॑वति | अत एवं निश्चयप्रत्याख्यानं हितम अत्यासल 
भव्यजीवानाम , यतः स्वर्णनामतेयधरस्थ पाषाणस्थोपादेयत्य॑ न तथांधपापाणस्पेति। ततः 
संतारधरीरभोगनिर्षेगता निश्रयप्र त्याख्यानस्य कारणं, पुनर्भाविकाले संभाषिनां निखिलमोहराग- 
इंपादिविविधविभावानां परिह्ारः परमार्थप्रत्यास्यानम, अथवानागतकालोड्वविषिधान्तज्जल्प 
परित्याग: शुद्धनिश्वपप्र त्याख्यानम्‌ हृति । 

(हैं रिणी ) 


जञयति सतत प्रत्याख्यान॑ जिनेन्द्रमतोड्धव॑ 
परमयमिनामेतन्रि््याणतीरूयकर परम । 
सहजसमतादेबीसत्कर्ण भृषणमुथके 

पुनिप शणु ते दीक्षाकान्तातियोवनकारणम्‌ ।। १४२ || 





& ०+ न, 


उदयके हैतुभूत द्रव्यकमं-भावकम के क्षयोपशम द्वारा क्‍्वचित्‌ कदाचितृ संभवित है। 
इसी लिये निश्चयप्रत्याख्यान प्रति-प्रासन्नभव्य जीवोंको हितरूप है; क्योंकि जिसप्रकार 
#सुवर्णपाषाण नामक पाषाण उपादेय है उसी प्रकार भ्रन्धपाधाण नहीं है। इसलिये (यथो- 
चित शुद्धता सहित ) संसार तथा शरीर सम्बन्धी भोयकी निर्वेगता निश्चयप्रत्याख्यानका 
कारण है और भविष्य कालमें होनेवाले समस्त मोहरागद्वेषादि विविध विभावोंका परि 
हार वह परमाथप्रत्याख्यान है प्रथवा भ्रतागत कालमें उत्पन्न होनेवाले विविध भ्रत्त 
जल्पोंका (-विकल्पोंका ) परित्याग वह शुद्ध निश्चयप्रत्याख्यान है । 


.[ प्रब इस १०५ वों गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 
ह [ श्लोकार्थ;---] हे मुनिवर ! सुन; जिनेन्द्रके मतमें उत्पन्न होनेवाला प्रत्या 
र्यान सतत जयवन्त है। वह प्रत्याट्यान परमसंयमियोंको उत्कृष्टरूपसे निर्वाणसुखका 


क्रनेवाला है, सहज समतादेवीके सुन्दर कर्णका महा प्राभूषण है भौर तेरी दीक्षारूपी 
प्रिय सत्रीके प्रतिक्षव यौवनका कारण है। १४२। 


जिक्ष पाषाणमेँ सुब्ण होता है उसे सुबशेपाषाण कहते हैं और जिसमें सुबर्ण नहीं होता इसे अंघपाषाण 
कहते हैं । 


निश्य य-प्रत्यात्यात अधिकार १० 


एवं भेदब्भासं जो कुचन्वह जीवकम्मणों णिच्व । 
पचक्खाएं सक्‍कदि धरिंदें सो संजदो णियमा ॥ १०४ )| 


एवं भेदाम्यासं यः करोति जीवकर्मणोः नित्यम । 
प्रत्याख्यानं शक्तों धतु मं संयतो नियमात्‌ ।! १ ०६ ॥ 


निशचपप्रत्याख्यानाध्यायोपसंद्रोपन्यासोयम्‌ | यः भ्रीमद्हन्युखारपिन्दविनिर्गत 
परमागभाथबिचारक्षमः, अछद्धान्तस्तस्‍्वकर्मपृद्टलयोरनादिवन्धनसंवन्धयोमेंद॑ मेदास्यासवलेन 
करोति, स परमसंयमी निरचयठ्यवहारप्रत्याख्यान॑ स्वीकरोतीति । 
( रथोद्धता .) 

माविकालभवभावनिष्षतः 

सोहमित्यनुदिनं इ_निनाथः । 

भावग्ेदखिलसौख्यनिधानं 

स्वस्वरूपममल मलझुुक्त्ये || १४३ ॥ ' 


गॉथॉ-- है ०९ 

अल्यार्थ:--[ एवं ] इसप्रकार [ यः ] जो [ नित्यम्‌ ] सदा [ जीवकाणो! ] 
जीव झौर कमके [ मेदाभ्यासं | भेदका भ्रभ्यास [ करोति ] करता है, [ सः संयतः ] वह 
संयत [ निय्मात्‌ ] नियमसे [ प्रत्याख्यानं ] प्रत्याख्यान [ धतुं ] धारण करनेको [श्रक्तः] 
धक्तिमान है। 

टीका।--पह, निश्चय-प्रत्याख्यान प्रधिकारके उपसंहारका कथन है । 

श्रीमद्र अहँतके मुखारविद्से निकले हुए परमागसके अ्रथंका विचार करनेमें 
समर्थ ऐसा जो परम संयपघ्ती भ्रनादि बन्धनरूप सम्बन्धवाले प्रशुद्ध अत्त/तत्त्व भर कमे- 
पुद्गलका भेद भेदाभ्यासके क्लसे करता है, वह परम संयमी नि३चयप्रत्याब्यान तथा 
व्यवहा रप्रत्यास्योनकोी स्वीकृत (-अंगीकृत ) करता है | 

[ भ्रब; इसे निश्चय-प्रत्याख्यान प्रधिकारकी प्रन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण 
करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव नौ श्लोक कहते हैं : ] 


थों जीव कर्म विभेद अम्यासी रहे जो नित्य ही। 
है संयमी जन नियत प्रत्यास्यान-धारण क्षम वह्दी ॥| १०३ || , 


१०६ नियमसार 


( स्वागता ) 
घोरसंसृतिमहार्णबभास्व- 
धानपात्रमिदमाह जिनेन्द्र: | 
तस्वतः परमतत्वमजत 
भावयाम्पहमतो जितमोह! || १४४ ॥ 
( मंदाक्रांता ) 
प्रत्याख्यानं भबति सतत शुद्धचारित्रमृर्ते 
भ्रान्तिष्यंसात्सदजपरमानंदचिभिश्बुद्धे! । 
नास्त्यन्येपामपरसमये योगिनामास्थदानां 
भूयो भूयों भवति भविनां संसृति्षोररूपा || १४४ ॥ 
( शिखरिणी ) 


महानंदानंदों जगति विदितः शाश्वतमयः 
स मिद्ठात्मस्युच्चैर्नियतवसतिर्निम्मलगुरो । 
अमी विद्वान्तोपि स्मरनिशितशस्त्रेरभिहता! 
कर्थ कांक्षेत्येने बत कलिदतारते जडदधिय! || १४९ ।। 


७७... कक >-ममम+ वामाभमल० था 400०, स्ााााााकमझा-्प्यामा।. पेध्रदकात उ2०--- न "4 --साक एन नम, 


[ इलोकार्थ:--] “जो भावि कालके भव-भावोंसे ( संसारभावोंसे ) निवृत्त है 


वह मैं हूँ” इसप्रकार मुनीश्वरको मलसे मुक्त होनेके लिये परिपूर्ण सौख्यके निधानभूत 
निर्मल निज स्वरूपको प्रतिदिन भाना चाहिये। १४३ | 


[ इलोकार्थ:--] घोर संस्तारमहाणंवकी यह ( परम तत्त्व ) देदीप्यमान 


नौका है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है; इसलिये मैं मोहको जीतकर निरन्तर परम तत्त्वको 
तत्त्वतः (-पारमाथिक रीतिसे ) भाता हूँ। १४४ । 


[ इलोकार्थ:-- ] भ्रान्तिके नाशसे जिसकी बुद्धि सहज-प रमानन्दयुक्त चेतनमें 
निष्ठित (-लीन, एकाग्र ) है ऐसे शुद्धचारित्रमूतिको सतत प्रत्याख्यान है। परसमयमें 
(-प्रन्य दशनमें ) जिनका स्थान है ऐसे भ्रन्य योगियोंको प्रत्याख्यान नहीं होता; उन 
संसारियोंकों पुनःपुनः घोर संसरण (-परिभ्रमण ) होता है। १४५ | 

[ इलोकार्थ:--] जो शाधवत महा झानन्दानन्द जगतमें प्रसिद्ध है, वह निर्मल 
गुणवाले सिद्धात्मामें प्रतिशयरूपसे तथा नियतरूपसे रहता है। ( तो फिर, ) भरेरे ! 
यह विद्वान भो कामके तीक्ष्ण शस्त्रोंसे घायल होते हुए क्लेशपीड़ित होकर उसकी 
( कामकी ) इच्छा क्‍यों करते हैं ! वे जड़बुद्धि हैं। १४६ । 





निश्च य-प्रत्याल्यान भधिकार २७७ 
( मंदाक्रांता ) 
प्रत्याख्याना़वति यमिषु प्रस्फृर्ट शुदभुद् 
सवारित्र दुरघतरुतांद्राटवीवहिरूपम्‌ । 
तस्वं शीघ्र” कुरु तव मतौ भव्यशाद्‌ ल नित्प॑ 
यत्किभूतं सहजसुखदं शीलमूलं धुनीनाम्‌ || १४७ ॥। 
( मालिनी ) 
बयति सहजतर्व॑ तत्त्तनिष्णातबुद्े! 
हृदयपरसिजातास्पन्तरे स॑स्थित॑ यत्‌ । 
तदपि सहजतेजः प्रास्तमोहान्धकार॑ 
स्रसविपरभासद्वोधविस्फूर्तिमात्रमू ॥| १४८ || 
( प्रथ्वी ) 
अखंडितमनारतं॑ सकलदोषदूर॑ परं 
भवांयुनिधिमग्नजीवततियानपात्रोप मम । 
अथ प्रवलदुर्गवगंदववहिकीलालकं 
नमामि सतत पुनः सहजमेव तत्व मृदा || १४९ |। 


बन कनन .2 िनीनानी ननीन नननन 2 अधीन ५ीओन७ीदणत ७ ननननानन नानननन धन ७ मीशभफभफनगएगणण 5». आाओ+ 


[ श्लोकार्थ:---] जो दुष्ट पापरूपी वृक्षोंकी घनी भ्रटवीकों जलानेके लिये 
प्रग्तिरूप है ऐस। प्रग्ठ शुद्ध-शुद्ध सत्चारित्र संपर्मियोंकों प्रत्यास्यानसे होता है; ( इस- 
लिये ) हे भव्यशादू ल ! (-भव्योत्तम ! ) तू शोच्न भ्रपनी मतिमें तत्त्वको नित्य धारण 
कर--कि जो तत्त्व सहज सुखका देनेवाला तथा मुनियोंके चारित्रका मूल है। १४७ | 

[ इलोकार्थ:--] तत्त्वमें निष्णात बुद्धिवाले जीवके हृदयकमलरूप भ्रभ्यंत रमें 
जो सुस्थित है, वह सहज तत्तत जयवन्त है। उस सहज तेजने मोहान्धकारका नाश 
किग्रा है और वह ( सहज तेज ) निज रसके विस्तारसे प्रकाशित ज्ञानके प्रकाशनमात्र 
है। १४८। 

[ इलोकार्थ:--] भ्रौर, जो ( सहज तत्त्व ) भ्रखण्डित है, शाश्वत है, सकल 
दोषपे दूर है, उत्कृष्ट है, भवसागरमें इबे हुए जोवसमृदको नौका समान है तथा प्रबल 
संकटोंके समूहरूपी दावानलको (शांत करनेके लिये ) जल समान है, उस सहज तत्त्वको 
मैं प्रमोदसे सतत नमस्कार करता हूँ । १४६ । 


श्ण्द नियमसार 


( प्रथ्वी ) 
जिनप्रथु मुखारविन्द विदित॑ स्वरूप स्थित 
मुनीश्वरमनोगहान्तरसुरत्नदीपप्रभम्‌ । 
नमस्यमिद्द योगिमिर्िजितद ष्िमोहादिमिः 
नमामि सुखमन्दिरं #म पे ॥ १४० ॥ 
( पृथ्वी ) 
प्रनष्टदुरितोत्कर॑प्रहतपृण्यकर्मव्रज 
प्रधूतमदना दिक॑ प्रवलबोधसोधालयम्‌ । 
प्रणाम ऋततत्त्ववित्‌ प्रकरणप्रणाशात्मक॑ 
प्रवृद्धगुणमंदिर॑ प्रहतमोहरात्रिं नुम! । १५१ | 

इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपग्रप्र भमलधारि- 
देवविरचितायां नियमसा रव्याख्यायां तात्पयंवृत्ती निश्वयप्रत्याख्यानाधिकार। षष्ठः श्रुत- 
स्कन्धः ।। 

[ इलोकार्थ:---] जो जिनप्रभुके मुखारविदसे विदित ( प्रसिद्ध ) है, जो स्व- 
रूपमें स्थित है, जो भुनीश्वरोंक मनोगृहके भीतर सुन्दर रत्नदीपकी भाँति प्रकाशित है, 
जो इस लोकमें दशनमोहादि पर विजय प्राप्त किये हुए योगियोंसे नमस्कार करने योग्य 
है तथा जो सुखका मन्दिर है, उस सहज तत्त्वको मैं सदा ग्रत्यम्त नमस्कार करता 

। १५० | 
न [ इलोका्थ:--] जिसने पापकी राशिको नष्ट किया है, जिसने पुण्यकर्मके 
समूहको हना है, जिसने मदत (-काम ) झ्रादिको खिरा दिया है, जो प्रबल ज्ञानका महल 
है, जिससे तत्त्ववेत्ता प्रणाम करते हैं, जो प्रकरणके नाशस्वरूप है ( प्रर्थात्‌ जिसे कोई 
कार्य करना शेष नहीं है--जो इृतक्ृत्य है), जो पुष्ट गुणोंका धाम है तथा जिसने मोह- 
रात्रिका नाश किया है, उसे (-उस सहज तत्त्वको ) हम नमस्कार करते हैं। १५१ । 
इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं भ्ौर पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेवद्वारा रचित 
नियभसारकी तात्पयंवृत्ति नामक टीकामें ( प्रर्थात्‌ श्रीमदृभगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्न॑न्य मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेवविरचित तात्पये- 
वृत्ति नामको टोकामें ) निश्चय-प्रत्याख्यात अधिकार नामका छठवाँ श्रुतस्कन्ध समाप्त 
हुआ । 


[ य। ) जो [ ध्यायति ] ध्याता है, 


नकेती4कीतेते।॑कलेलेते ते ते:क्‍:+ व: हल 


& [७१ ह 
रे परम-आलोचना अधिकार हे 
#ऋून्यमयुल्युसशरआंई. ##. ऑप्डल्यूटडरचुड लू: 2४ 
आलोयनाधिकार उच्यते-- 


णोकम्मकम्मरहियं विहावगुणपज्जएहिं वदिरित्त । 
अप्याएं जो भायदि समणस्सालोयणं होदि ॥ १०७ ॥ 
नोकरमकर्मरद्वितं विभावगुणपय्ययेज्यतिरिक्तम । 
आत्मानं यो ध्यावति श्रमणस्यालोचना मबति || १०७ || 
निश्रयालोचनास्वरूपाज्यानमेतत्‌ । औदारिकवैक्रियिकाहरकतैजसकार्मणानि शरीराणि 
भ्रब आ्ालोचना भ्रधिकार कहा जाता है| 
गाथा--१ ९७ 
अन्वयाथः--[ नोकमंकर्मरहितं ] नोकम भ्रौर कर्मसे रहित तथा [ विभाव- 
गुणपय्थये। व्यतिरिक्तम्‌ ] विभावगुणपर्यायोंसे कव्यतिरिक्त [ आत्मानं ] प्रात्माको 
[ श्रमणस्थ ] उस श्रमणकों [ आलोचना ] 


प्रालोचना [ मत्रति ] है । 


टीकाः--यह, निश्चय-प्रालोचनाके स्वरूपका कथन है। 


# ब्यतिरिक्त - रहित; भिन्न । 


नोकम, कम, विभाव, गुण पर्याय विरद्तित आतमा | 
ध्याता उसे, उस श्रमणको होती परम--आलोचना ॥ १०७ | 
२७ 


२१० +यमसार 


हि नोकर्माणि ब्वानदशनावरणांतरायमोहनीयवेदनीयापुर्नामगोत्रामिधानानि हि द्रव्यकर्म्माणि । 
कम्मोपाधिनिरपेशतताग्राहकशुद्वनिश्यद्रव्याधिकनयापेक्षया हि. एमिनोंकम॑म्रिद्रव्यकर्मभिश्न 
निम्मुक्तम्‌ | मतिज्ञानादयों विभावगुणा नरनारकादिव्यंज्ञनपर््यायाश्चैव विभावपस््यायाः 
सहश्ुवों गुणाः क्रमभाविनः पर्य्यायाश्, एमि! समस्ते व्यतिरिक्त ्वरभावगुणपर्य्यायेः संपुक्त 
त्रिकालनिरावरणनिरंजनपरमात्मान त्रिगुप्तिगुप्परम समा लिना यः परमश्रमणो नित्यमनुष्ठानसमये 
वचनरचनाप्रपंचपराइमुखः सन्‌ ध्यायति तस्य भावश्र मणस्य सतत॑ निश्चयालोचना भवतीति | 
तथा चोक्त श्रीमदमृतचंद्रवूरिमिः-- 
( आयो ) 
“मोह विलासबिजम्भितमिदपघुदयत्कर्म सकलमालोच्य । 
आत्मनि चेतन्यात्मनि निष्क्मणि नित्यमात्मना व्ते |" 


झभौदारिक, वेक्रियिक, श्राहदरक, तंजस और कामंण शरीर वे नोकमं हैं; ज्ञाना- 
वरण, दशनावरण, झंतराय, मोहनीय, वेदनीय, श्रायु, नाम भर गोत्र नामके द्रव्यकर्म 
हैं। *कर्मोपाधिनिरपेक्ष सत्ताग्राहक शुद्धनिश्वयद्रव्याथिकनयकी भ्रपेक्षासे परमात्मा इन 
नोक़मों श्रोर द्रव्यकमोंसे रहित है। मतिज्ञानादिक वे विभावगुण हैं श्रौर नर-ना रका- 
दि व्यंजनपर्यायं ही विभावपर्यायें हैं; गुण सहभावी होते हैं भौर पर्यायें क्रभावी 
होती हैं। परमात्मा इन सबसे (-विभावगुणों तथा विभावपर्यायोंसे ) व्यतिरिक्त है । 
उपरोक्त नोकर्मों श्रौर द्रव्यकर्मोसे रहित तथा उपरोक्त समस्त विभावगुणपर्यायोंसे 
व्यतिरिक्त तथा स्वभावगुणपर्यायोंसे संयुक्त, त्रिकाल-निरावरण निरंजन परमात्माको 
त्रिगुप्ति गुप्त (-तोन गुप्ति द्वारा गुप्त ऐसी ) परमसमाधि द्वारा जो परम श्रमण सदा 
झनुष्ठानसमयमें वचनरचनाके प्रपंचसे (-विस्तारसे ) पराइवुख वतंता हुप्ना ध्याता है, 

' उस भावश्रमणको सतत निश्चय भ्रालोचना है । 
इसी प्रकार ( भ्राचायंदेव ) श्रीमद्‌ भ्रमृतचन्द्रसुरिने ( श्रीसमयसा रकी श्रात्म- 

ख्याति नामक टोकामें २२७ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 


“४ [ श्लोकार्थ:--] मोहके विलाससे फंला हुआ जो यह उदयमान (-उदयमें 
पभ्रानेवाला ) कम उस समस्तको प्रालोचकर (-उन सर्व कर्मोंकी भ्रालोचना करके ), मैं 


# शुद्धनिर्चयद्रव्याथिकनय कर्मोपाधिकी अपेक्षा रद्दित सक्ताकों ही प्रदण करता है। 


परम-भालोच ता भभिकार २११ 
उक्त चोपातकाध्ययने-- 
( आयी ) 
/आलोच्य स्बमेन! कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम्‌ । 
आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ।।” 

तथा हि-- 

आलोच्यालोच्य नित्य॑ सुछृतमतुकृतं धोरसंसारमृलं 

शुद्धात्मान॑ निरुपधिगुणं चात्मनवावलम्बरे | 

पश्चादुच्चे! प्रकृतिमखिलां द्रव्यकमंस्वरूपां 

नीत्या नाश सहजबिलसद्ोधलक्ष्मी वजामि ॥ १४२ ॥। 


आलोयणमालुख्छण वियडीकरणं च भावसुद्ी य । 
चउविहमिह परिकहियं आलोयणलक्खणं समए |॥१०८॥ 


निष्कम ( प्रर्थात्‌ सब कर्मोसे रहित ) चतन्यस्वरूप भ्रात्मामें प्रात्मासे ही (-स्वयंसे ही ) 
निरंतर बतंता हूं ।" 

झ्ौर उपासकाध्ययनमें (श्री समंतभद्रस्वामीकृत रत्नकरण्डश्रावकाचारमें १२५ 
वें इलोक द्वारा ) कहा है कि :--- 

/॥ श्लोकाथे।--] किये हुए, कराये हुए और भ्रनुमोदन किये हुए सबब पापोंकी 
निष्कपटरूपसे झ्लालोचना करके, मरणपर्यत रहनेवाला, निःशेष (-परिपूर्ण ) महाक्रत 
धारण करना ।” 

भौर ( इस १०७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्मप्रभभलधारिदेव इलोक कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:---] घोर संसारके मूल ऐसे सुकृत श्रौर दुष्कृतको सदा भ्ालोच 
प्रालोचकर मैं निरुपाधिक (-स्वाभाविक ) गुणवाले शुद्ध श्रात्माकों प्रात्मासे ही भ्रव- 
लम्बता हूं | फिर द्रव्यकमंस्वरूप समस्त प्रकृतिको भ्रत्यन्त नष्ट करके सहज-विलसंती 
ज्ञानलक्ष्मीको मैं प्राप्त करूगा । १५२ । 





है शास्त्रमे)ं वर्णित चतुविधरूपमें आलोचना | 
आलोचना, अविक्ृतिकरण, अरु शुद्धता, आलु छझना ॥ १०८ ॥ 


श्रे रे नियमसार 


आलोचनमालुम्डनमविकृतिकरणं व्‌ मावशुद्धिश्व । 
चतुर्विधमिह परिकथित॑ं आलोचनलक्षणं समये || १०८ ॥ 


आलोचनालक्षणमेदकथनमेतत्‌ । भगवदहंन्युखारबिन्द्विनिगेतसकलजनताश्रतिसुमग 
तुन्द्रानन्दनिष्यन्यनक्षरात्मकदिव्यध्वनिपरिज्वानकुशलचतुर्थ ज्ञानधर गौतममदर्पिमुसकम ल विनि 
गंतचतुरसन्दर्भ गर्भीकृतराद्धान्तादिसमस्तशास्रार्थ साथ सार सब स्वी भूत शुद्धनिश्वय पर मा लो च ना या थ - 
त्वारों विकल्पा भवन्ति । ते वक्ष्यमाणध्ृश्नचतुष्टये निगधन्त हति | 


गाथा--१ ० ८ 


अन्वयाधः--[ हह ] प्रव, [ आलोचनकक्षणं ] प्रालोचनाका स्वरूप [ आलोचनम ] 
'झालोचन, [| आलु छनप््‌ ] झ्रालुंठझन, [ अविकृतिकरणम ] भ्रविकृतिकरण [ चे ] और 
[ भावशुद्धि! च ] भावशुद्धि [ चतुर्षिधं ] ऐसे चार प्रकारका [ समये ] शास्त्रमें [ परि- 
फथितम्‌ ) कहा है । 


टीकाः--यह, भप्रालोचनाके स्वरूपके भेदोंका कथन है । 


भगवान भ्रहतके मुखारविदसे निकली हुई, ( श्रवणके लिये ग्राई हुई ) सकल 
जनताको श्रवणका सौभाग्य प्राप्त हो ऐसी, सुन्दर-प्रानन्दस्यन्दी ( सुन्दर-भानन्द- 
भरती ), भ्रनक्षरात्मक जो दिव्यध्वनि, उसके परिज्ञानमें कुशल चतुर्थज्ञानधर 
( मन!पर्ययज्ञानधारों ) गौतममहर्षिके मुखकमलसे निकली हुई जो चतुर वचनरचना, 
उसके गर्भमें विद्यमान राद्धांतादि (-सिद्धांतादि ) समस्त शास्त्रोंके प्रथंसमृहके सार- 
सर्वस्वरूप शुद्धनिश्चय-परम-झ्लालोचनाके चार भेद हैं। वे भेद भ्रब प्रागे कहे जाने 
वाले चार सूत्रोंमें कहे जायेंगे । 





१--स्वयं अपने दोषोंकों सूक््मतासे देख लेना अथवा गुरुके समक्ष अपने दोषोंका निभेदन करना सो 
व्यव्दार-आलोचन है। निश्चय-आलोचनका म्यरूप १०६ थीं गाथामें कहा जायेगा। 

२--आलु छन--( दोषोंका ) आलु'चन अयोत्‌ उखाड़ देना बह । 

३--अभविक्ृतिकरण -- विकार रहितता करना बह । 

४--भावषशुद्धि - भाबोंकों शुद्ध करना वह । 


परम- भाले, चना अधिकार ५१३ 
( इत्ट्रबञा ) 
भालोचनामेदमपं विदित्वा 
पुब्त्यंगनासंगमहेतु भूतम्‌ । 
स्वात्मस्थितिं याति हि भव्यजीव! 
तस्मे नमः स्वात्मनि निष्टिताय || १४१ ॥ 
जो पस्सदि भप्याणं ममभावे संठवित्तु परिणाम । 
आलोयणमिदि जाणह परमजिएंदस्स उवएसं ॥१०६॥ 
यः पश्यत्यात्मानं समभावे संस्थाप्य परिणामम्‌ | 
भालोचनमिति जानीहि परमजिनेन्द्रस्योपदेशम्‌ ॥ १०९ ॥ 


हहालोचनास्वीकारमात्रेण प्रमसमताभावनोक्ता । यः सहजवैराग्यसुधासिन्धुनायडिंडीर- 





[ श्रब इस १०८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : ] 


[ इलोकार्थ:---) मुक्तिरूपी रमणीके संगमके हेतुभूत ऐसे इन भप्रालोचनाके 
भैदोंको जानकर जो भव्य जीव वास्तवमें निज प्रात्मामें स्थिति प्राप्त करता है, उस 
स्वात्मनिष्ठितको (-उस निजात्मामें लीन भव्य जीवको ) नमस्कार हो । १५३ | 


गाथा--१०९ 

अखयाथे--[ यः] जो (जीव ) [ परिणामम्‌ ] परिणामको [ समभावे ] 
समभावमें [ संस्थाप्य ] स्थापकर [ भात्मानं ] ( निज ) प्रात्माको [ पश्यति ] देखता है, 
[ आलोचनम्‌ ] वह भ्रालोचन है [ इति ] ऐसा [ परमजिनेन्द्रस्य ] परम जिनेन्द्रका 
[ उपदेशम ] उपदेश [ जानी है ] जान । 


टीकाः--यहाँ भ्रालोचनाके स्वीकारमात्रसे परमसमताभावना कही गई है । 


समभावमें परिणाम स्थापे और देखे आतमा । 
जिनवर दृषभ उपदेशमें वह जीव है आलोचना ॥ १०९ | 


११४ नियमसार 


पिंडपरिपांदरमंडनमंडलीप्रवृद्धिहेतुभ्‌ तराकानिशीबिनीनाथः सदान्तम्ेखाकारमत्यपूर्व निरंघननिज- 
बोधनिलय कारणपरमात्मानं निरवशेपेणान्तम्ुखस्वस्थभावनिरतसहजावलोकनेन निरन्तर॑ पश्यति। 
किं कृत्वा, पूर्व निजपरिणापं समतावलंबनं कृत्वा परमसंयमीभूत्वा तिष्ठति । तदेवालोचनाखव- 
रूपमिति हे शिष्य त्व॑ जानीहि परमजिननाथस्योपदेशादित्यालोचनाविकल्पेष प्रथम विकल्पो 5यमिति 
( स्रग्धग ) 

आत्म ध्ात्मानमात्मन्यविचलनिलय चात्मना पश्यतीत्थ॑ 

यो म्रुक्तिभ्रीविलासानतनुसुखमयान्‌ स्तोककालेन याति। 

सोय॑ बंच्चः सुरेशैयमधरततिभिः खेचरैभ चरेरवा 

त॑ बंदे स्ववंध' सकलगुणनिरधि तद्गुणापेक्षयाहम्‌ || १५४ || 





सहजवे राग्यरूपी प्रमृतसागरके फेन-समूहके श्वेत शोभामण्डलकी वृद्धिके 
हैतुभूत पूर्ण चन्द्र समान ( भ्र्थात्‌ सहज वेराग्यमें ज्वार लाकर उसकी उज्ज्वलता 
बढ़ानेवाला ) जो जीव सदा श्रंतमु खाकार (-सदा श्रंतमु ख जिसका स्वरूप है ऐसे ), 
झति प्रपूवं, निरंजन निजबोधके स्थानभूत कारणपरमात्माको निरवशेषरुपसे भ्रन्तमु ख 
निज स्वभावनिरत सहज-प्रवलोकन द्वारा निरंतर देखता है ( भ्रर्थात्‌ जो जीव कारण- 
परमात्माको सवा भ्रन्तमु ख ऐसा जो निज स्वभावमें लीन सहज-श्रवलोकन उसके द्वारा 
निरंतर देखता है--अनुभवता है )। क्‍या करके देखता है ? पहले निज परिणामको 
समतावलम्बी करके, परसंयमी भूतरूपसे रहकर देखता है; वही भ्रालोचनाका स्वरूप है 
ऐसा, है शिष्य ! तू परम जिननाथके उपदेश द्वारा जान |--ऐसा यह, भ्रालोचनाके 
भैदोंमें प्रथम भेद हुआ । 

[ भ्रव इस १०६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज छह 
इलोक कहते हैं ] 

[ एलोकाथ:---] इसप्रकार जो प्रात्मा भरात्माको प्रात्मा द्वारा भ्रात्मामें भ्रविचल 
निवासवाला देखता है, वह प्ननंग-सुखमय ( भ्रतीन्द्रिय भ्रानन्दमय ) ऐसे मुक्तिलक्ष्मीके 
विलासोंको भप्रल्प कालमें प्राप्त करता है। वह प्रात्मा सुरेशोंसे, संयमध रोंकी पंक्तियोंसे, 
खेचरोंसे (-विद्याधरोंसे ) तथा भूचरोंसे (-भूमिगोचरियोसे ) वंद्य है। मैं उस संबंध 
सकलगुणनिधिको (-सवंसे वंद्य ऐसे समस्त गुणोंके भण्डारकों ) उसके गुणोंकी भपेक्षासे 
(-प्रभिलाषासे ) वंदन करता हूँ। १५४। 





परम-भालोचना अधिकार २१४ 


( मंदाक्रांता ) 
आत्मा स्पष्ट: परमयमिनां चित्तपंकेजमध्ये 
ज्ञानज्योतिरददतदुरितध्वान्तपू जः पुराण: । 
सोतिक्रान्तो भवति भविनां वाहमनोमा्गमस्मि- 
झारातीये परमपुरुषे को विधि) को निषेध! || १४५ ॥ 
एवमनेन पद्च न 4७७१० किल परमजिनयोगीश्वरः । 
( प्रथ्वी ) 
जयत्यनघचिन्मय॑ सहजतस्वपरुच्चैरिदं 
विमुक्ततकलेन्द्रि यप्रकरजातकोलाहलम्‌ । 
नयानयनिकायदूरमपि योगिनां गोचर 
सदा शिवमर्य पर॑ परभट्रमब्नानिनाम्‌ | १४६ ॥ 
( मंदाक्रांता ) 
शुद्धात्मानं निजरतुखसुधावार्धिमजन्तमेन 
बुद्ध्वा भव्य! परमगुरुतः शाश्वतं श॑ प्रयाति । 
तस्मादुच्वैरहमपि सदा भावयाम्यत्यपूव्य 
मेदाभावे किमपि सहज॑ सिद्धि भूसौख्यशुद्धमू || १५७ ॥ 


[ इलोकार्थ:--] जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापतिमिरके पु जका नाश किया है 
भ्लौर जो पुराण (-सनातन ) है ऐसा श्रात्मा परसंयमियोंके चित्तकमलमें स्पष्ट है। वह 
ग्रात्मा संसारी जीवोंके वबचन-मनोमागंसे भ्रतिक्रांत (-वचन तथा मनके मागंसे भ्रगो- 
चर ) है। इस निकट परमपुरुषमें विधि क्या और निषेध क्‍या ? १५५। 

इसप्रकार इस पद्य द्वारा परम जिनयोगीश्वरने वास्तवमें व्यवहा र-प्रालोचनाके 
प्रपंचका 'उपहास किया है । 

[ इ्लोकार्थ:--] जो सकल इन्द्रियोंके समूहसे उत्पन्न होनेवाले कोलाहलसे 
विमृक्त है, जो नय भ्रौर भ्रनयके समूहसे दूर होने पर भी योगियोंको गोचर है, जो सदा 
शिवमय है, उत्कृष्ट है भौर जो श्रज्ञानियोंकों परम दूर है, ऐसा यह भनघ-चेतन्यमय 
सहजतत्त्व भश्रत्यन्त जयवन्त है। १५६ । 
१--उपहास -- हँसी; मजाक; तिरस्कार; खिलली | 

२--अनघ --निर्दोष; मलरहित; शुद्ध । 


२१३६ लियमसार 


( बसंततिलका ) 


निम्ठु क्ततंगनिकर॑ परमात्मदर्त 
निर्मोहरूपमन॑ परमावसुक्तम्‌ । 
संभावयाम्यहमिदं प्रणमामि नित्य॑ 
निर्व्वणयोषिदतनुड्बसंमदाय ।। १४८ ॥। 

( बसंततिलका ) 
त्यक्त्वा विभावमखिलं निम्रभाव भिन्‍ने 
चिन्मात्रमेकममल॑ परिभावयामि । 
संसारसागरसमुत्तरणाय नित्य॑ 
निम्मुं क्तिमागंमपि नौम्यबिमेदयुक्तर्‌ ॥ १४९ ॥ 


कम्ममहीरुहमूलच्छेदसमत्थो सकीयपरिणामों । 
साही यो समभादो ग्रालुज्डणमिदि समुद्दिट्ट ॥ ११० ॥ 


अनशन... "मीना वन जिीननापकरकमका,. वरतामरनाण»नन-नतत थी गण जियओना अध्कारकपनाशणााका पी ---अपननन--ऊ- *कत+७. «नन-ा विननगभान न-न-+ मम 


[ श्लोका्थ:--] निज सुखरूपी सुधाके सागरमें डूबते हुए इस शुद्धात्माको 
जानकर भव्य जीव परमगुरु द्वारा शाश्वत सुखको प्राप्त करते हैं; इसलिये, भेदके 
भरभावकी दृष्टिसे जो सिद्धिसे उत्पन्न होनेवाले सौख्य द्वारा शुद्ध है ऐसे किसी ( भ्रद्रभुत ) 
सहजतत्त्वको मैं भी सदा भ्रति-प्रपूर्व रीतिसे अत्यन्त भाता हूँ । १५७ । 





[ श्लोकार्थ:--] सर्व संगसे निमु क्त, निर्मोहरूप, भ्रनध भ्रौर परभावसे मुक्त 
ऐसे इस परमात्मतत्त्वको मैं निर्वाणरूपी स्त्रीसे उत्पन्न होनेवाले भ्रनंग सुखके लिये नित्य 
संभाता हूँ (-सम्यक्रूपसे भाता हूँ ) भ्रौर नमन करता हूँ । १५८ । 


[ श्लोकार्थ:--] निज भावसे भिन्न ऐसे सकल विभावकों छोड़कर एक निर्मल 
चिन्मात्रको मैं भाता हेँ। संसारसागरको तर जानेके लिये, भ्रभेद कहे हुए (-जिसे 
जिनेन्द्रोंने भेद रहित कहा है ऐसे ) मुक्तिके मार्गंको भी मैं नित्य तमन करता हूँ। १५६। 


जो कर्म-तरु-जड़ नाशके सामथ्यरूप स्वभाव है | 
स्वाधीन नित्र ममभाव आलु छन वही परिणाम है ।। ११० ॥ 


परम-भालो चना अधिकार ११७ 


फर्ममहीरुदमूलटेद्समर्थ/ ल्वकीयपरिणामः । 
स्वाधीनः! समभावः आतुम्दनमिति सप्तुदिष्टमू ॥। ११० ॥ 

परमभावस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | मव्यस्य पारिणामिकमाबस्वभावेन परमस्वभावः औदयिका- 
दिचतुर्णां विभावस्वभावानामगोचरः स पंचमभावः । अत एवोदयोदीरणक्षयक्षयोपश्ममत्रिविध- 
विकारविवर्ज्जिः । अतः कारणादस्पेकस्य परमसतम्‌ हतरेषां चतुर्णां विभावानामपरमल्वम | 
निखिलकमविषश्क्षमूलनिम्भूलनसमर्थः त्रिकालनिरावरणनिजकारणपरमात्मस्वरूपभद्धानप्र तिपक्ष- 
तीवमिथ्यात्वकर्मोदयबलेन कुदष्टेरयं परमभावः सदा निश्यतों विद्यमानोप्यविद्यमान एवं । नित्य- 
निगोदत्तेत्रज्ञानामपि श॒द्धनिश्वयनयेन स परमभावः अभव्यत्वपारिणामिक इत्यनेनामिधानेन ने 
संभवति । यथा मेरोरधोभागस्थितसुवर्णराशेरपि सुबर्णत्व॑, अभव्यानामपि तथा परमस्वभावत्व॑, 

भाधा-- १० 

अन्ययार्थ/--[ कर्ममहीरुहमूलछेदसमर्थ! ] कमंरूपी वक्षका मूल छेदनेमें समर्थ 
ऐसा जो [ समभाव! ] समभावरूप [ स्वाधीनः ] स्वाधीन [ स्वकीयपरिणामः ] निज- 
परिणाम [ आलु छनम्‌ इति समुध्ष्टिम ] उसे ग्रालुझछन कहा है । 

टीकाः---यह, परमभावके स्वरूपका कथन है । 

भव्यकों पारिणामिकभावरूप स्वभाव होनेके कारण परम स्वभाव है। बह 
पंचम भाव भ्रौदयिकादि चार विभावस्वभावोंको भ्रगोचर है | इसीलिये वह पंचम भाव 
उदय, उदोरणा, क्षय, क्षयोपशम ऐसे विविध विकारोंसे रहित है। इस कारणसे इस 
एकको परमपना है, शेत्र चार विभावोंको अ्रपरमपना है। समस्त कर्मझपी विषवृक्षक्र 
मूलको उखाड़ देनेमें समर्थ ऐसा यह परमभाव, त्रिकाल-निरावरण निज कारणपर- 
मात्माके स्वरूपकी श्रद्धासे प्रतिपक्ष तीब्र मिथ्यात्वकमंके उदयके कारण कुदृष्टिको, 
सदा निशचयसे विद्यमान होने पर भी, श्रविद्यमान ही है ( कारण कि मिथ्यादृष्टिको उस 
परमभावके विद्यमानपनेकी श्रद्धा नहीं है ) | 

नित्यनिगोदके जीवोंको भी शुद्धनिश्वयनयसे वह परमभाव “पभ्रभव्यत्वपारिणा- 
मिक” ऐसे नाम सहित नहीं है ( परन्तु शुद्धलूपसे हो है )। जिप्तप्रकार मेरुके अ्रधो- 
भागमें स्थित सुवर्ण राशिको भी सुतर्णपता है, उसीप्रकार अ्रभव्योंको भी परमस्वभावपना 
है; वह वस्तुनिष्ठ है, व्यवहारयोग्य नहीं है ( भ्रर्थात्‌ जिसप्रकार मेरके नीचे स्थित 
सुवर्ण राशिका सुवर्णपना सुबर्णराशिमें विद्यमान है किन्तु वह उपयोगरमें नहीं भाता, 

र८ 


श्श्८ नियमसार 


बस्तुनिष्ठ न ध्यवहारयोग्यम्‌ | सुध्यामत्याप्त्रभव्यजीकानां - सफलीभूतो5यं परमभावः सदा 
निरंजनल्ात्‌ , यतः सफलकर्म विषम विषद्र मएथुमूलनिमूलवसमभ्ेत्वात्‌ निश्रयपर मालोच ता दि कल्प- 
संभवालुम्दनामिधानम्‌ अनेन परमपंचमभावेनभत्यासब्रभव्यजीवस्य सिध्यतीति । 
( मंदाक्रांता ) 
एको भाव: स जयति सदा पंचमः शुद्धश॒ुद्धः 
कर्मारातिस्फुटितसहजावस्थया संस्थितो यः । 
मूले मक्तनिखिलयमिनामात्मनिष्ठापराणां 


एकाकारः स्व॒रसविसरापूणपुण्य; पुराण: || १६० ॥ 
( मैशकांता ) 


आसंतारादखिलजनवातीवमोहोदयात्सा 

मत्ता नित्य॑ स्मरपशगता छात्मकाय्रमुग्धा । 
ज्ञानज्पो तिधवलितकडुम्मंडल शुद्धभाव॑ 

मोहा भावात्स्फुटितसहृजावस्थमेषा प्रयाति || १६१ ॥। 


उसी प्रकार अभव्योंक्रा परमस्वभावपना ग्रात्मवस्तुमे विद्यमान है किन्तु वह काममें नहीं 
ग्राता क्योंकि प्रभव्य जीव परमस्वभावका भ्राश्रय करनेमें श्रयोग्य हैं )। सुदृष्टियोंको--- 
प्रति प्रासन्नभव्य जीवोंको--प्रह परमभाव सदा निरंजनपनेफे कारण ([ भ्रर्थात्‌ सदा 
निरंजनरूपसे प्रतिभासित होनेके कारण ) सफल हुआा है; जिससे, इस परम पंचम- 
भाव द्वारा भ्रति-भ्रासन्नभव्य जीवको निश्चय-परम-भ्रालोचनाके भेदरूपसे उत्पन्न 
होनेवाला “प्रालुंझन नाम सिद्ध होता है, कारण कि वह परमभाव समस्त कमंरूपो 
विषम-विषवृक्षके विशाल मूलको उखाड़ देनेमें समर्थ है । 

[ भ्रब इस ११० वीं गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
' श्लोक कहते हैं : ] 

[ श्लोकाथ:--] जो कमंकी दूरीके कारग प्रगट सहजावस्थापूर्वक विद्यमान 
है, जो आत्मनिष्ठापरायण ( प्रात्मस्थित ) समस्त मुनियोंको मुक्तिका मूल है, जो एका- 
कार है ( भ्रर्थात्‌ सदा एकरूप है ), जो निज रसके विस्तारसे भरपूर होनेके कारण 
पवित्र है भ्ौर जो पुराण ( सनातन ) है, वह शुद्ध-शुद्ध एक पंचम भाव सदा जयवन्त 
है। १६० । 

[ श्लोकार्थ:--] भ्रनादि संसारसे समस्त जनताको (-जनसमूहकों ) तीत्र 


परम-भालोचना अधिकार २१६ 
कम्मादों अप्पाएं भिगएं भावेह विमलगुणणिलयं। 
मज्मत्थभावणाएं वियड्ीकरणं त्ति विणुयं ॥ १११॥ 
कर्मणः आत्मानं भिन्न भावयति विमलगुणनिलयम्‌ । 
मध्यस्थभावनायामबिक्रृतिकरणमिति विज्ञेयम्‌ ॥ १११॥ 

ह₹ह हि शुद्धोपपोगिनों जीवस्य परिणतिविशेषः प्रोक्त:। #यः पापाटवीपावकों 
द्रव्यमावनोकम्मभ्यः सकाशाद्‌ भमिन्‍नमात्मानं सहजगुणामिधानपरमालोचनायाः स्वरूपमस्त्येवेति । 
मोहके उदयके कारण ज्ञानज्योति सदा मत्त है, कामके वश है और निज प्रात्मकायंमें 
मृढ़ है । मोहके प्रभावसे यह ज्ञानज्योति शुद्धभावको प्राप्त करती है--कि जिस 
शुद्धभावने दिशामण्डलको घवलित (-उज्ज्वल्न ) किया है तथा सहज प्रवस्था प्रगठ 
की है। १६१ । 

गाथा--१ १६ 

अल्यार्थ/-- [ मध्यस्थभाषनायाम्‌ ] जो मध्यस्थभावनामें [ कमंणः मिन्नग्‌ ] कर्मसे 
भिन्न [ आत्मान॑ ] प्रात्माको--[ विमछगुणनिलय्य ] कि जो विमल गरुणोंका तिवास है. 
उसे--[ भावयति ] भाता है, [ अविकृतिकरणम्‌ इति विज्ेयम ] उस जीवको प्रविक्ृति- 
करण जानना । 

टीकाः--यहाँ शुद्धोपयोगी जीवकी परिणतिविशेषका ( मुख्य परिणतिका ) 
कथन है। 

पापरूपी पझ्रटवीको जलानेके लिये भ्रग्नि समान ऐसा जो जीव द्रव्यकम, भाव- 
कम भौर नोकमंसे भिन्न भ्रात्माोको--कि जो सहज गुणोंका निधान है उसे--ध्याता है, 
उसे सहजगुण-नामक परम-प्रालोचनाका स्वरूप व्तंता ही है। 

[ श्रब इस १११ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज नौ 
श्लोक कहते हैं : ] 
# इस बाक्यमें बोचमे कोई झध्द छूट गये मालूम होते हैं। 


निमलगुणाकर कम-विरहित अनुभवन जो आस्मका | 
माध्यस्थ भावोमें करे, अविक्रतिकरण उसे कहा ।। १११॥ 


३२७ नियमसार 


( मंशक्रांता ) 
आत्मा भिश्नो भव॒ति सतत द्रव्यनोकर्मराशे- 
रन्तःशुद्ध! शमदमगुणाम्भोजिनीराजहंसः । 
मोहाभावादपरमखिल नेव गृद्धाति सो5य॑ 
नित्यानंदायनुपमगुणश्रिचमत्कारमूर्ति! ॥ १६२ || 
( मंद्ाक्रांता ) 
अक्षय्यान्तगु गमणिगणः शुद्धभावाद्रताम्भो- 
राशौ नित्यं विशद्विशरे क्षालितांहकरलंक! । 
शुद्धात्मा यः प्रहतकरणप्रामकोलाइलात्मा 
हानज्योतिःप्रतिहततमोपृत्तिरुच्चेश्रकास्ति || १६३ ।। 
( बसंततिलका ) 
संसारधोरसहजादिभिरेष रोद्े- 
दु!खादिभिः प्रतिदिन परितप्यमाने । 
लोके श्रमामृतमयीमिदद तां दिमानीं 
यायादय ध्ुनिपतिः समताप्रसादाव्‌॥ १६४७।।_._____ 

[ इलोकार्थ:--] आत्मा निरंतर द्रव्यकमं भ्रौर नोकर्मके समूहसे भिन्न है, 
प्रन्तरंगमें शुद्ध है ओर शम-दमगुणरूपी कमलोंको राजहंस है ( प्रर्थात्‌ जिसप्रकार राज- 
हंस कमलोंमें केलि करता है उसीप्रकार प्रात्मा शान्तभाव और जितेन्द्रियतारूपी गुणोंमें 
रमता है )। सदा प्रानन्दादि प्रनुपम गुणवाला प्लौर चतन्यचमत्कारकी मूर्ति ऐसा वह 
प्रात्मा मोहके भप्रभावके कारण समस्त परको (-समस्त परद्रव्यभावोंकों ) प्रहण नही 
ही करता | १६२ । 

[ श्लोकाथ:--] जो प्रक्षय शभ्रन्तरंग गुणमणियोंका समूह है, जिसने सदा 
विशद-विशद ( प्रत्यन्त निर्मल ) शुद्धभावहूपो अ्रमृतके समुद्रमें पापकलंकोंको धो डाला 
है तथा जिसने इन्द्रियसमूहके कोलाहलको नष्ट कर दिया है, वह शुद्ध भ्रात्मा ज्ञानज्योति 
द्वारा भ्रंधका रदशाका नाश करके प्रत्यन्त प्रकाशमान होता है । १६३ | 

[ श्लोका्थ:--] संत्ारके घोर, #सहज इत्यादि रौद्र दु.खादिकसे प्रतिदिन, 
# सहज -साथमें उत्पन्न अर्थात्‌ स्वाभाविक | [ निरंतर बता हुआ आकुलतारूपी दुःख तो संसारमें 


स्वाभाविक ही है, अर्थात्‌ संसार स्वभावसे ही दुःखमय है। तदुपरान्त तीज्र असाता आदिका आश्रय 
करनेवाले घोर दुःखोंसे भी संसार भरा है। 


परम-आलोचना अधिकार बेश्र 


( बसंततिलका ) 
पृक्तः कदापि न हि याति विभावकाय॑ 
तद्वेतुभृतसुकृतासुतप्रणाशात्‌ । 
तस्मादहं सुकृतदुःऋतकर्मजाल॑ 
मुक्त्वा मुम्ुज्ञुपथमेकमिह वजामि | १६४ || 


( अनुष्ठुम ) 
प्रपय ह तदाशद्धमात्मानं बोधविग्रहम । 
मवमूर्तिमिमां त्यक्त्वा पुद्लस्कन्धबन्धुराम || १६६ ॥ 
( 


. अनादिममसंसाररोगस्यागदप्ृत्तममर्‌ । 
' शुभाशभविनिमुृक्तशुद्धचेतन्यभावना |। १६७ || 
( मालिनी ) 
अथ विविधविकल्पं पंचसंसारमूलं 
शुभमशुभसुकर्म प्रस्फृट तदिदित्वा | 
भवमरणबियुक्त॑ पंचयुक्तिप्रदं॑ य॑ 
तमहम भिनमामि प्रत्यहं भावयामि ॥ १६८ ॥ 
परितप्त होनेवाले इस लोकमें यह मुनिवर समताके प्रसादसे शमामृतमय जो हिम-राक्ि 
( बफंका ढेर ) उसे प्राप्त करते हैं। १६४ । 

[ इलोकार्थ:--] मुक्त जीव विभावसमूहको कदापि प्राप्त नहीं होता क्योंकि 
उसने उसके हेतुभूत सुकृत भौर दृष्कृतका नाश किया है। इसलिये भ्रब मैं सुकृत भ्रौर' 
दृष्कृतहपी कमंजालकों छोड़कर एक मुमुक्षुमार्गमें जाता हूँ [ भ्रर्थात्‌ मुमुक्षु जिस मार्ग 
पर चले हैं उसी एक माग पर चलता है |। १६५। 

[ इलोकार्थ:--] पुद्गलस्‍्कन्धों द्वारा जो भ्रस्थिर है ( भप्र्थात्‌ पुद्गंलस्कन्धोंके 
प्राने-जानेसे जो एक-सी नहीं रहती ) ऐसी इस भवमूतिको (-भवकी मू्तिरूप 
कायाको ) छोड़कर मैं सदाशुद्ध ऐसा जो ज्ञानशरोरी श्रात्मा उसका प्राश्नय करता 
है । १६६ | 


[ इलोकाथ:--] शुभ झौर अ्शुभसे रहित शुद्धवतन्‍्यकी भावना मेरे प्रनादि 
संसाररोगकी उत्तम भ्रौषधि है। १६७ । 


( इलोकार्थ:--] पाँच प्रकारके ( द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके 


4१२ नियमसार 
( मालिनी ) 
अथ सुललितवा्चां सत्यवाचामपीत्य॑ 
ने विषयमिदमात्मज्यो तिराधन्तशूल्यम्‌ । 
तदपि गुरुषचो मिः प्राप्य यः शुद्धदृष्टिः 
स भव॒ति परमश्रीकामिनीकामरूप! || १६९ || 
( मालिनी ) 
जयति सदजतेज!प्रास्तरागान्धकारो 
मनसि ध्ुुनिवराणां गोचरः शुद्धशद्ध । 
विषयसुखरतानां दुलेमः सर्वंदाय॑ 
परमसुखसद्ुद्! शुद्धनोधोस्तनिद्र! ॥ १७० ॥ 


मदमाणमायलोहबविवज्जियभावरों दु भावसुद्धि त्ति ! 
परिकदियं भव्वाणं लोयालोयप्पदरिमीहि ॥ ११२ ॥ 


किव्ल्ननजचा का? नी आते न ननचलओ क््न्न 








परावर्तनरूप ) संसारका मूल विविध भेदोंवाला शुभाशुभ कर्म है ऐसा स्पष्ट जानकर, 
जो जन्ममरण रहित है भौर पाँच प्रकारकी मुक्ति देनेवाला है उसे (-शुद्धात्माको ) 
मैं नमन करता हूँ भौर प्रतिदिन भाता हूँ । १६८ | 


[ इलोकाथथ;--] इसप्रकार भझ्रादि-भ्रन्त रहित ऐसी यह भ्रात्मज्योति सुललित 
( सुमधुर ) वाणीका प्रथवा सत्य वाणीका भी विषय नहीं है; तथापि गुरुके वचनों 
द्वारा उसे प्राप्त करके जो शुद्ध दृष्टिवाला होता है, वह परमश्नीरूपी कामिनीका वल्‍्लभ 
' होता है ( भर्थात्‌ मुक्तिसुन्दरीका पति होता है )। १६६ । 


[ इलोकार्थ:--] जिसने सहज तेजसे रागरूपी भ्रन्धकारका नाश किया है, जो 
मुनिवरोंके मनमें वास करता है, जो शुद्ध-शुद्ध है, जो विषयसुखमें रत जीवोंको सवंदा 
दुर्लभ है, जो परम सुखका समुद्र है, जो शुद्ध ज्ञान है तथा जिसने निद्राका नाश किया 
है, ऐसा यह ( शुद्ध भ्रात्मा ) जयवन्त है। १७० । 


€ . 
अहत लोकालोक दृष्टाका कथन हे भव्यको- 
'हे भाव-शुद्धि मान, माया, लोभ, मद बिन भाव जो! ॥ ११२ ॥ 


परम-भ।लोचना भपिकार १२३ 


मदमानमायालोभविवर्ज्जितभावस्तु भावशुद्धिरिति । 
परिकथितो भव्यानां लोकालोकप्रदशिमि। | ११२ || 
भावशुद्रथ मिधानपरमालो चना स्वरूपप्रतिपादनद्वारंणभ शुद्धनिश्वयालोचनाधिकारोप 

संहारोपन्यासोयम्‌ । तीवचा रित्रमोहोदयबलेन पू वेदामिधाननोकपायबिलासो मद, अन्र मदशब् 
मदनः कामपरिणाम हत्यथं! | चतुरसंदभंग्भीक्रतवेदर्भकवित्वेन आदेयनामकर्म्मोदये सति 
सकलजनपूज्यतया, मातपितृसम्बन्धकुलजातिबिशुद्धया था, शतमहस्रकोटिभटाभिधानप्रधानब्न्न- 
चर्यत्रतोपार्जितनिरुपमबलेन च, दानादिशुभकर्म्मोपार्जितसंपद्ठ द्धेबिलासेत, अथवा बृद्धितपो- 
बेकुब णौपधरसबलाक्षीणद्विंभिः सप्रभिर्वा, कमनीयकामिनीलोचनानन्देन वपुर्लावण्यरसविसरेण वा 
आत्माहंकारों मानः। गुप्तपापतो माया। यृक्तस्थले धनव्ययाभावों लोभः, निश्येन 


अन्‍्मकमा७&.. निरनाननन+. मनन हनन. ब-_ अन्त 





गाथा--१ १२ 


अन्यया्थ!---[ मदमानमायालोभविवज्जितमावः तु ] मद ( मदन ), मान 
माया झौर लोभ रहित भाव वह [ भावशुद्धि! ] भावशुद्धि है [ इति ] ऐसा [ भव्यानाम्‌ ] 
भव्योंको [ लोकालोकप्रदर्शिमिः ] लोकालोकके द्रष्टाप्रोंने [ परिकथितः ] कहा है । 


टीका।--यह, भावशुद्धिनामक परम-प्रालोचनाके स्वरूपके प्रतिपादन द्वारा शुद्ध 
निशचय-भ्रालोचना भ्रधिकारके उपसंहारका कथन है । 


तीव्र चारित्रमोहके उदयके कारण पुरुषवेद नामक नोकषायका विलास वह 
मद है। यहाँ 'मद' शब्दका अर्थ 'मदन' श्रर्थात्‌ कामपरिणाम है। (१) चतुर वचन- 
रचनावाले अवेदर्भकवित्वके कारण, प्रादेयनामकर्मका उदय होने पर समस्त जनों द्वारा 
पूजनीयतासे, (२) माता-पिता सम्बन्धी कुल-जातिकी विशुद्धिसे, (३) प्रधान बुह्मचय- 
ब्रत द्वारा उपाजित लक्षकोटि सुभट समान निरुपम बलसे, (४) दानादि शुभ कम द्वारा 
उपाजित सम्पत्तिकी वृद्धिके विलाससे, (५) बुद्धि, तप, विक्रिया, प्रौषध, .रस, बल 
झौर ग्रक्षीण---इन सात ऋद्धियोंसे, प्रथवा (६) सुन्दर कामिनियोंके लोचनको प्रानन्द 
प्राप्त करानेवाले शरीरलावण्यरसके विस्तारसे होनेवाला जो भक्रात्म-अ्रहद्धार 
( भ्रात्माका भप्रहंका रभाव ) वह मान है। गुप्त पापसे माया होती है। योग्य स्थान 


# बेदभकवि -- एक प्रकारकी साहित्यप्रसिद्ध सुन्दर काव्यरचनाम कुशल कबि | 


२२४ नियम स्तर 


निखिलपरिग्रहपरित्या गलक्षणनिरंजननिजपरमात्मतस्व॒परिग्रहात्‌ अन्यत्‌ परमा शुमात्रद्र्यस्वीकारो 
लोभः । एमिश्रतुर्मिर्ना भावे! परिव्ुक्तः धरद्धभाव एवं भावशुद्धिरिति भव्यप्राणिनाँ लोकालोक- 
प्रदर्गिभिः परमदीदरा गसुखावतपानपरिद पमेगब क्र कि रहित हति । 
( मालिनों ) 

अथ जिनपतिमार्गालोचनामेदजाह॑ 

परिहृतपरभावो भव्यलोकः समन्तात्‌ । 

तदखिलमवलोक्य स्वस्वरूप च थुद्ष्वा 

से भवति परमभ्रीकामिनीकामरूपः ॥ १७१ ॥ 

( बसन्ततिलका ) 

आलोचना सततशुद्धनयात्मिका या 

निमृक्तमागेफलदा यमिनामजस्म । 

शद्धात्मतस्वनियताचरणाणुरूपा 

स्यात्संयतस्प मम सा किल कामघेनुः ॥ १७२ || 
पर धनव्ययका प्रभाव वह लोभ है; निईचयसे समस्त परिग्रहका परित्याग जिसका 
लक्षण ( स्वरूप ) है ऐसे निरंजन निज परमात्मतत्त्वके परिग्रहसे अन्य परमाणुमात्र 
द्रव्यका स्वीकार वह लोभ है |--इन चारों भावोसे परिमुक्त (-रहित ) शुद्धभाव वही 
भावशुद्धि है ऐसा भव्य जीवोंको ले.कालोकदर्शी, परमवीतराग सुखामृतके पानसे 
परितुप्त भ्रहँत भगवन्तोंने कहा है | 

[ भ्र॒ब इस परम-भ्रालोचना प्रधिकारकी भ्रन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण करते 
'हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेव नौ इलोक कहते हैं : ] 
[ इलोकार्थ:--] जो भव्य लोक ( भव्यजनसमूह ) जिनपतिके मार्गमें कहे 

हुए समस्त प्रालोचनाके भेदजालकों देखकर तथा निज स्वरूपको जानकर सब श्रोरसे 


परभावको छोड़ता है, वह परमश्रीरूपी कॉमिनीका वल्लभ होता है ( भ्र्थात्‌ भुक्ति- 
सुन्दरीका पति होता है )। १७१ । 


[ इलोकार्थ:--] संयमियोंको सदा मोक्षमार्गका फल देनेवाली तथा शुद्ध 
प्रात्मततत्वमें नियत भाच रणके प्रनुरूप ऐसी जो निरंतर शुद्धनयात्मक आलोचना वह 
मुझे संयमीको वास्तवमें कामधेनुरूप हो । १७२ । 


# नियत » निरिचत) दृढ़ लीन; परायण | [ भाचरण शुद्ध आत्मतर्वके आश्रित होता है। ] 








परम-भालोचना अधिकार १५४ 
( शालिनी ) 
शुरद्ध॑तसर्व॑ घुद्धलोकत्रयं 
बुद्ध्वा धुद्ध्वा निर्विकल्प पुमुक्तः 
तत्सिद्धथ शद्धशील॑ घरित्वा 
सिद्धि यायात्‌ सिद्धिसीमन्तिनीश! || १७३ ॥ 
( खग्घरा ) 
सानन्द तत््वमज़जिनमुनिहदयाम्भोजकिजल्कमध्ये 
निव्यवाध॑ विशुद्धं स्मरशरगहनानीकदावाग्निरूपम्‌ । 
श॒द्धज्ञानप्रदीपप्रहतयमिमनोगेहघोरान्ध कार 
तदन्दे साधुवन्य' जननजलनिधौ लंधने यानपात्रम || १७४ ॥ 
( दरिणी ) 
अभिनत्र मिंदं पाप॑ं यायाः समग्रप्रियोपि ये 
विद्धति परं त्र मः कि ते तपस्थिन एवं हि । 
हैँंदि विलसित शुद्ध ज्ञानं च पिंडमनुत्तमं 
पदमिदमहद्दो ब्ात्वा भूयोपि यान्ति सरागताम्‌ ॥ १७४ ॥ 


[ इलोकार्थ!---] मुमुक्षु जीव तीन लोकको जाननेबाले निविकल्प शुद्ध तत्त्वको 
भलीभाँति जानकर उसकी सिद्धिके हेतु शुद्ध शीलका ( चारित्रका ) भ्राचरण करके, 
सिद्धिरूपी स्त्रीका स्वामी होता है--सिद्धिको प्राप्त करता है। १७३ | 


[ इलोकार्थ/-- ] तत्त्वमें मग्न ऐसे जिनमुनिके हुदयकमलकी केस रमें जो श्रानन्द 
सहित विराजमान है, जो बाधा रहित है, जो विशुद्ध है, जो कामदेवके बाणोंकी गहन 
(-दुर्भेद्य ) सेनाको जला देनेके लिये दावानल समान है भौर जिसने शुद्धज्ञानहूप दीपक 
द्वारा मुनियोंके मनोगृहके धोर अंधकारका नाश किया है, उसे--साधुप्रों द्वारा वंद्य तथा 
जन्माणंवको लाँघ जानेमें नोकारूप उस शुद्ध तत््वको--मैं बंदन करता हूँ | १७४ | 


[ इलोकार्थ:--] हम पूछते हैं कि--जो समग्र बुद्धिमान होने पर भी दूसरेको 
“यह नवीन पाप कर” ऐसा उपदेश देते हैं, वे क्‍या वास्तवमें तपस्वी हैं ? भ्रहो ! खेद 
२९ 


९२६ नियमसार 


(दरिणों ) 
जयति सहज तत्त तरवेषु नित्यमनाइलं 
सततसुलभ भाखत्सम्यग्द शञां समतालयम । 
परमकल॒या साध बृद्ध प्रवृद्धगुणनिते 
स्फूटितसहजावस्थ॑ लीन महिम्नि निजेउनिशम्‌ || १७६१ ॥ 
( हरिणी ) 
सहजपरमं तत्त्वं तस्‍्वेषु सप्तु निम्मेल॑ 
सकलबिमलज्ानावा्स निरावरणं शिवम्‌ । 
विशदविशद नित्य॑ बराह्मप्रप॑चपराहमुस॑ 
किमपि मनसां वाचां दूर॑ मुनेरपि तन्तुम! ॥ १७७ ॥ 
( द्र्‌ तबिलबित ) 
जयति शांतरसामृतवारिधि 
प्रतिदिनोदयचारुद्िमय वि: 
अतुलबोध दिवाकरदी घिति- 
प्रहतमोहतमस्समितिजिन! ॥ १७८ ॥ 


है कि वे हृदयमें विलसित शुद्धज्ञानरूप भ्ौर सर्वोत्तम #पिडरूप इस पदको जानकर पुनः 
भो सरागताको प्राप्त होते हैं। १७५ । 

[ इलोकार्थ:--] तत्त्वोंमे वह सहज तत्त्व जयवन्त है--कि जो सदा प्रनाकुल 
है, जो निरम्तर सुलभ है, जो प्रकाशमान है, जो सम्यग्दृष्टियोंको समताका घर है, 
जो परम कला सहित विकसित निज गुणोंसे प्रफुल्लित ( खिला हुझ्ना ) है, जिसकी सहज 
प्रवस्था स्फुटित (-प्रकटित ) है भ्रौर जो निरन्तर निज महिमामें लीन है। १७६ । 

[ इलोकार्थ:--] सात तत्त्वोंमें सहजः परम तत्त्व निर्मल है, सकल-विमल 
( सर्वथा विमल ) ज्ञानका ग्रावास है, निरावरण है, शिव ( कल्याणमय ) है, स्पष्ट- 
स्पष्ट है, नित्य है, बाह्य प्रपंचसे पराइमुख है श्नौर मुनिको भी मनसे तथा वाणीसे ग्रति 
दूर हैं; उसे हम नमन करते हैं। १७७। 

[ इलोकार्थ:--] जो ( जिन ) शान्त रसरूपी भ्रमृतके समुद्रको ( उछालनेके 

# पिंह--( १ ) पदाये; (९) बल | 


परम-आलोचना अधिकार २३७ 
( द्रतबिलंबित ) 

विजितजन्मजरागतिसंचयः 

प्रहतदारुणरागकद॒म्बकः | 

अधमहातिमिरतजमानुमात्‌ 

... जयति यः परमात्मपदस्थितः ॥ १७९ ॥ 

इति सुकविजनपयो जमित्रपंचेन्द्रियप्रस रवर्जितगात्रमा त्रप रिग्रहभ्रीपअप्रभ मलधा रि- 
देवविरचितायां नियमसा रव्याख्यायां तात्पयवत्तो परमालोचनाधिकारः सप्तम: श्रुतस्कन्ध: ।। 
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लिये ) प्रतिदिन उदयमान सुन्दर चन्द्र समान है झौर जिसने प्रतुल ज्ञानहूपो सूयकी 
किरणोंत्ते मोहतिमिरके समृहका नाश किया है, वह जिन जथवन्त है। १७८ | 

[ श्लोकार्थं:-- ] जिसने जन्म-ज रा-मृत्युके समूहको जीत लिया है, जिसने 
दारुण रागके समूहका हनन कर दिया है, जो पापरूपी महा अ्रंधकारके समूहके लिये 
सूर्य समान है तथा जो परमात्मपदमें स्थित है, वह जयवन्त है। १७६ | 

इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं श्रौर पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित नियम- 
सारकी तात्पयंवृत्ति नामक टीकामें ( भ्रर्थात्‌ श्रीमद्रभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री 
नियमसार परमागमकी निमग्नन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेवविरचित तात्पयवृरत्ति 
नामकी टीकामें ) परम-आलोचना अधिकार नामका सातवाँ श्रुतस्कन्ध समाप्त हुम्ना । 
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मयाखिलद्॒व्यमावनोकमसंन्यासद्देतुभूतशुद्धनिभ्यप्रा यवित्ताघिकारः कथ्यते । 
पदसमिदिमीलसंजमपरिणामों करणणिग्गहों भावों । 
सो हवदि पायछित्तं अगवरयं चेव कायव्वों ॥ ११३॥ 
बत्रसमितिशीलसंयमपरिणामः करणनिग्रहो भावः । 
से बदति प्रायभित्म्‌ अनवरत चेब कतंव्यः | ११३ ॥ 
निश्चयप्रायश्चततल्वरूपाख्यानभेतत्‌ । . पैचमहात्रतपंचसमितिशीलसकलेन्द्रिय 


भ्रब समस्त द्रव्यकमं, भावकर्म तथा नोकमंके संन्‍्यासके हेतुभूत शुद्धनिश्चय- 
प्रायश्चिच भ्रधिकार कहा जाता है । 


गाया-- १ १ ३ 


अन्वयार्थ:---[ शतसमितिशीलसंयमपरिणामः ] ब्रत, समिति, शील भ्रौर संयम- 
रूप परिणाम तथा [ करणनिग्रह। भाव: ] इन्द्रियनिग्रहरूप भाव [सः ] वह [ प्रायश्रित्तम ] 
प्रायष्चित्त [ मवति ] है [ च एवं ] भौर वह [ अनवरतं ] निरंतर [ कर्तव्य: ] कतंव्य है । 
टीका;--यह, निश्चय-प्र/यश्चित्तके स्वरूपका कथन है। 
7 ऊ़त, ममिति, संयम शी पमि ति ! संयम ज्षील, इल्तिय-रोधका जो भाव हे । 
रद स्राव प्रायरिचत हे, अह अनवरत करतेब्य है ॥ ११३॥ 


शुद्ध निश्वय-प्रायश्चित अधिकार २२६ 


बाहइमन!कायसंयमपरिणामः पंचेन्द्रियनिरोधध से खलु परिणतिविशेषः, प्रायः प्राचुस्येंण 
निर्विकारं चित्त प्रायश्षिचम्त , अनवरतं चान्तमृखाकारपरमसमाधिपुक्तेन परमजिनयोगीश्वरेण 
पापाटवीपावकेन पंचेन्द्रियप्रसरव जिंतगात्रमात्रपरिग्रदेण सहजवैराग्पप्रातादशिखरशिखामणिवा 
परमागममकरंदनिष्यन्दिय्युखपत्मप्रमेण कर्तव्य हति | 
(मंदाक्राता ) 

प्रायश्चितं भवति सतत स्वात्मचिता पुनीनां 

पृक्ति यांति ससुखरतयस्तेन निद्धे तपापाः । 

अत्या चिंता यदि च यमिनां ते विमृद़ाः स्मरार्चाः 

पापाः पाप बिदधति मुह! कि पुनश्चित्रमेतत्‌ || १८० ॥ 


कोहादि सगब्भावक्खयपहुदिभावगाए णिग्गहणं । 
पायच्छित्त मथिदं णियगुणचिता य णिच्छयदों ॥ ११४ ॥ 


पाँच महाब्रतरूप, पाँच समितिरूप, शीलरूप श्रौर सब इन्द्रियोंके तथा मनवचन- 
कायाके संयमरूप परिणाम तथा पाँच इन्द्रियोंका निरोध-यह परिणतिविद्येष सो प्रायश्चित्त 
है | प्रायश्चित्त भ्रर्थात्‌ प्रायः चित्त--प्रचु ररूपसे निविकार चित्त | भ्रन्तमु खाकार परम- 
समाधिसे युक्त, परम जिनयोगीश्वर, पापरूपी प्रटवीको ( जलानेके लिये ) श्रग्नि 
समान, पाँच इन्द्रियोंके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रहके धारी, सहजवंराग्यरूपी 
महलके शिखरके शिखामणि समान और परमागमरूपी पुष्परस-भरते हुए मुखवाले 
पद्मप्रभको यह प्रायश्चित्त निरंतर कतंव्य है। 

[ प्रब इस ११३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार म्रुनिराज श्री 
पद्मप्रभभलधारिदेव इलोक कहते हैं $ ] 

[ इलोका्थ/--] मुनियोंको स्वात्माका चितन वह निरंतर प्रायबद्चत्त है; निज 
सुखमें रतिवाले वे उस प्रायश्चित्त द्वारा पापको खिराकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। यदि 
मुनियोंको ( स्वात्माके भ्रतिरिक्त ) भ्रन्य चिन्ता हो तो वे विमृढ़ कामाते पापी पुनः 
पापको उत्पन्न करते हैं ।--इसमें कया भाश्चयं है ? १८० । 


क्रोधादि आत्म-विमावके क्षय आदिफी जो भावना | 
हे नियत प्रायरिचच वह जिसमें स्वगुणकी चिंतना ॥ ११४ || 


२६४६७ नमियमसार 


क्रोधादिस्वकी यमावक्षयप्रभ्ृतिमावनायां निग्र हणम्‌ । 
प्रायश्चित मणितं निमज्रगुणचिता-च निश्वयत! ॥ ११४ ॥ 


हह हि सकलकर्मनिमूलनसमथनिश्चयप्रायश्चित्ततृक्तम्‌ । क्रोधादिनिखिलमोहरागढ्ेष- 
विभावस्वभावक्षयकारणनिजकारणपरमात्मस्वभावभावनायां सत्यां निसगंवृत््या प्रायश्चित्तम- 
मिद्दितम , अथवा परमात्मगुणात्मकशुद्वान्तस्तल्वस्वरूपसहजज्ञानादिसदजगुणचिता प्रायरिचत्त 
भवतीति | 
( शालिनी ) 
प्रायश्चिचमुक्तमुच्चैम्ु नीना 
कामक्रोधाधन्यमावक्षये थे । 
कि थे स्वस्थ ज्ञानसंभावना वा 
सन्‍्तो जानन्त्येतदात्मग्रवादे | १८१ || 
गाबा--११४ 
अन्वयार्थ!-[ क्रोधादिस्वकीयभावक्षयप्रभृतिमावनाथां ] क्रोध भ्रादि स्वकीय 
भाषोंके (-भपने विभावभावोंके ) क्षयादिककी भावनामें [ निग्र हणम्‌ ] रहना [ थे ] 
धौर [ निज्रगुणचिन्ता ] निज गुणोंका चिंतन करना वह [ निश्वयतः ] नि३चयसे 
[ प्रापश्चिं भणितम्‌ ] प्रायश्चित्त कहा है । 
टीका;ः--यहाँ ( इस गाथामें ) सकल कर्मोको मूलसे उखाड़ देनेमें समर्थ 
ऐसा निश्चय-प्रायश्चित्त कहा गया है | 


क्रोधादिक समस्त मोहरागद्वेषरूप विभावस्वभावोंके क्षयके कारणभूत निज 
_कारणपरमात्माके स्वभावकी भावना होने पर निसगंवृत्तिके कारण ( भ्रर्थात्‌ स्वाभाविक 
-सहज परिणति होनेके कारण ) प्रायश्चित्त कहा गया है; प्रथवा, १रमात्माके गुणात्मक 
ऐसे जो शुद्ध-प्रंतःतत्वरूप ( निज ) स्वरूपके सहजज्ञानादिक सहजगुण उनका चिंतन 
करना वह प्रायश्चित है । 

[ प्रव इस ११४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 


[ श्लोकार्थ:--] मुनियोंको कामक्रोधादि प्रन्य भावोंके क्षयकी जो संभावना 
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इद्धतश्वय-प्रयरिचित्त अधिकार शक 


कोहं खम्या माएणं समदवेणज्जवेण मायं च। 


संतोसेण य लोहं जयदि खुए चहुविहकसाए ॥ ११५४॥ 
क्रोध क्षमया मान स्वमादवेन आवेन मायां च | 
संतोषेण चे लोभ जयति खलु चतुर्तिधकृषायात्‌ ॥ ११४ |। 


चतुष्कपायविजयोपायस्वरुपाख्यानपेततर । . जपन्यमध्यमोच्ममेदात्क्षमास्तिसो 
भवन्ति । अकारणादप्रियवादिनो मिथ्यादृष्ट रकारणेन मां श्रासयितुभुधोगो विद्यते, अयमपगतों 
मत्युण्येनेति प्रथमा क्षमा । अक्रारणेन संत्रासकरस्थ ताइनवधादिपरिणामो5स्ति, अय॑ चापगतो 
मत्मुकृतेनेति द्वितीया क्षमा | बंधे सत्यमृर्तस्य परमत्रह्मरूपिणो ममापकारद्वानिरिति परमसमरसी 


झ्रथवा तो अपने ज्ञानकी जो संभावना (-सम्यक्‌ भावना ) वह उम्र प्रायश्चित्त कहा है । 
सन्‍्तोंने "भ्रात्मप्रवादमें ऐसा जाना है ( श्रर्थात जानकर कहां है ) । १८१। 
गांधा--* 

अखयाथ--[ क्रोध क्षमया ] क्रोधको क्षमासे, [ मान स्वमादबेन ] मानकों 
निज मार्दवसे, [ मायां च आजवेन ] मायाकों भ्राज॑वसे [ च ] तथा [ लोम॑ संतोषेण ] 
लोभको संतोषसे--[ चतुर्पिधकषायान्‌ ] इसप्रकार चतुविध कष्ययोंको [| खलु जयति ] 
( योगी ) वास्तवमें जीतते हैं । 

टीकाा--यह, चार कषायों पर विजय प्राप्त करनेके उपायके स्वरूपका 
कथन है । 

जघन्य, मध्यम श्रोर उत्तम ऐसे (तीन) भेदोंके कारण क्षमा तीन (प्रकारकी) 
हैं। (१) 'बिना-कारण भ्रप्रिय बोलनेवाले मिथ्यादृष्टिको बिना-कारण मुझे त्रास देनेका 
उद्योग वतंता है, वह मेरे पृण्यसे दूर हुप्रा; -ऐसा विचारकर क्षमा करना वह प्रथम 
क्षमा है । (२) '(( मुझे ) बिना-कारण त्रास देनेवालेकी ताड़नका और वधका परिणाम 
बंता है, वह मेरे सुकृतसे दूर हुआ; --ऐसा विचारकर क्षमा करना वह द्वितीय क्षमा 
है । (३) वध होनेसे भ्रमृतं परमब्रह्महप ऐसे मुझे हानि नहीं होती--ऐसा समभकर 
१--आत्मप्रवाद पूर्व नामक शाखमे ।| 
२--ताढुन - मार मारना बह । 
३--वध > मार ढालना वह । 

अभिमान मादवसे तथा जीते क्षमासे क्रोधको । 
कोटिल्य आजंबसे तथा संतोष द्वारा लोडको ॥ ११४ ॥। 





२३३ नियमसार 


भावत्यितिरुतमा क्षमा। आमिः क्षमामिः क्रोधकपाय॑ जित्या, मानकपाय॑ माईबेन चे, 
मायाकपराय॑ चाज्जवेण, परमतक्तलाभसन्तोषेण लोभकपायं चेति | 
तथा चोक्त श्री गुणभद्रस्था मिभिः-- 
( बसंततिलका ) 
/'चित्तस्थमप्यनवबुद्धध हर ण जादचाव 
क्रवृध्वा बहिः किमपि दग्धमनक्ञगृद्धया । 
घोरामबाप स हि तेन कृतामवस्थां 
क्रोधोदयाद्वति कस्य न कार्यद्ानि! ।।” 
( बसंततिलका ) 
“बक्रे विहाय निजदज्षिणबाहुसंस्थ॑ 
यत्माव्रजमनु तदेव स तेन पुच्येत । 
क्लेशं तमाप किल बाहुबली चिराय 
मानों मनागपि हतिं महतीं करोति ॥'! 


परम समरसीभावमें स्थित रहना वह उत्तम क्षमा है । इन (तीन ) क्षमाप्रों द्वारा 
ऋक्रोघफकषायको जीतकर, 'मारदव द्वारा मानकषायको, आझाजंव द्वारा मायाकषायको तथा 
परमतत्त्वकी प्राप्तिरूप सन्तोषसे लोभकषायकों ( योगी ) जीतते हैं । 

इसीप्रकार ( भ्राचायंवर ) श्री गुणभद्वस्वामीने ( प्रात्मानुशासनमें २१६, २१७, 
२२१ तथा २२३ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि :--- 

[ श्लोकार्थ:--] कामदेव ( भ्रपने ) चित्तमें रहने पर भी ( भ्रपनी ) जड़ताके 
कारण उसे न पहिचानकर, शंकरने फ्रोधी होकर बाह्यमें किसीको कामदेव समभकर 
' उसे जला दिया । ( चित्तमें रहनेवाला कामदेव तो जीवित होनेके कारण ) उसने की 
हुई घोर प्रवस्थाको (-कामविहलल दशाको ) शंकर प्राप्त हुए | क्रोधके उदयसे (-क्रोध 
उत्पन्न होनेसे ) किसे का्यहानि नहीं होती ? ” 

/[ श्लोकाथ:--] ( युद्धमें भरतने बाहुबलि पर चक्र छोड़ा परन्तु वह चक्र 


१-मारदव --को मलतठा; नरमाई; निर्मानता । 
२--आजेव ८ ऋजुता; सरक्षता | 


शुद्धनिश्चय-प्रायश्वित्त अधिकार २३३ 
( अनुष्टुभ ) 
(मेय॑ मायामहागर्तान्मिथ्याघनतमोमयाद । 
यस्मिन्‌ लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादिविषमाहयः ||! 
( हरिणी ) 
“बनचरभयाद्वावन्‌ देवाह्मताइलवालपिः 
किल जदतया लोलो वाल्वजे5विचल स्थितः । 


बत से चमरस्तेन प्राणेरपि प्रवियोजितः 
परिणवतणां प्रायेणेबंविधा हि विपत्तयः ॥! 





न कस ज - 3 --»0>»- 


चक्रको छोड़कर जब बाहुबलिने प्रब्रज्या ली तभी ( तुरन्त ही ) वे उस कारण मुक्ति 
प्राप्त कर लेते, परन्तु वे ( मानके कारण मुक्ति प्राप्त न करके ) वास्तवमें दीर्ध काल 
तक प्रसिद्ध ( मानक्ृृत ) क्लेशको प्राप्त हुए । थोड़ा भी मान महा हानि करता है ! 

'[ इलोकार्थ:--] जिसमें (-जिस गड़ढेमें ) छिपे हुए क्रोधादिक भयंकर सर्प 
देखे नहीं जासकते ऐसा जो मिथ्यात्वरूपी घोर भ्रंधकारवाला मायारूपी महान गड़्ढा 
उससे डरते रहना योग्य है ।* 


/[ इलोकार्थ:--] #वनचरके भयसे भागती हुई सुरा गायकी पूछ देवयोगसे 
बेलमें उलक जाने पर जड़ताके कारण बालोंके गुच्छेके प्रति लोलुपतावाली वह गाय 
( भ्रपने सुन्दर बालोंको न टूटने देनेके लोभमें ) वहाँ भ्रविचलरूपसे खड़ी रह गई, भौर 
परे रे ! उस गायको वनचर द्वारा प्राणसे भी विमुक्त कर दिया गया * ( प्मर्थात्‌ उस 
गायने बालोंके लोभमें प्राण भी गेवा दिये ! ) जिन्हें तृष्णा परिणमित हुई है उन्हें प्राय: 
ऐसी ही विपत्तियाँ प्राती हैं । ' 


झौर ( इस ११५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 


# बनचर> बनमें रहनेवाले, भील आदि मनुष्य अथवा शेर भादि जज्जली पशु । 
| 9 


श्१्‌९ नियमसार 
( आयी ) 
क्षमया क्रोधकषायं मानकपायं थे मावेनेव । 
मायामाज्जवलाभाल्ोभफपाय॑ च शौचतो जयतु ।। १८२ ॥ 
उक्िट्रों जो बोहो णाएं तस्सेव अप्यणो चित्त । 
जो धरह मुणी णिच्चं पायच्दित्ं हवे तस्स ॥ ११६ ॥ 
उत्कृष्टो यो बोधो ड्ञानं तस्यैवात्मनश्चित्तम । 
यो धरति प्लनिर्नित्यं प्रायश्चित्तं मपेत्तस्य || ११६ || 


अत्र शुद्धज्ञानलीकारततः प्रायश्चित्तमित्युक्तर्‌ | उत्कृष्टो यो विशिष्टपर्मः स हि 
परमबोधः हत्यथे! | बोधो ड्ञानं चित्तमित्यनर्थात्तरम्‌ | अत एवं तस्येव परमधम्मिंणों जीवस्य 
प्रायः प्रकरण चित्त । या परमसंयमी नित्य तादशं॑ चित्त॑ धत्ते, तस्य खलु निश्चयप्रायशिचरत्त 
भवतीति | 


[ इलोकार्थ/:--] ऋ्रोधकषायको क्षमासे, मानकषायको मार्देवसे ही, मायाकों 
झ्राजवकी प्राप्तिसे भ्लौर लोभकषायको शौचसे (-सन्तोषसे ) जीतो | १८२ । 


गा९--१ १६ 


अन्वयाथ:---[ तस्य एबं आत्मनः ] उसी ( प्रनन्तधमंवाले ) प्रात्माका [ यः ] 
जो [ उत्कृष्ट! बोधः ] उत्कृष्ट बोध, [ ब्ानम्‌ ] ज्ञान अथवा [ चित्तम्‌ ] चित्त उसे [ यः 
पुनः ] जो मुनि [ नित्य॑ धरति ] नित्य धारण करता है, [ तस्य ] उसे [ प्रायश्चिततम्‌ 
.भवेत्‌ ] प्रायश्चित्त है। 

टीकाः--यहाँ, “शुद्ध ज्ञानके स्वीकारवालेको प्रायश्चित्त है” ऐसा कहा है। 

उत्कृष्ट ऐसा जो विशिष्ट धर्म वह वास्तवमें परम बोध है--ऐसा भ्र्थ है । 
बोध, ज्ञान भौर .चित्त भिन्न पदाथ नहीं हैं। ऐसा होनेसे ही उसी परमधर्मी जीवकों 
प्रायः चित्त है प्रर्थात्‌ प्रकृष्टरूपसे चित्त (-ज्ञान ) है। जो परमसंयमी ऐसे चित्तको नित्य 
धारण करता है, उसे वास्तवमें निश्चय-प्रायश्चित्त है। 


उत्कृष्ट निज अवबोध अथवा ज्ञान अथवा चित्तकों | 
धारे घ्ुनि जो पालता वह नित्य प्रायश्चित्तको | ११६ ॥। 





शुद्धनिश्यय-प्रायरियत्त अधिकार १३४ 


( शालिनी ) 
यः शुद्धात्मब्ञानसंमावनात्मा 
प्रायश्चिसमत्र चास्त्येब तस्य । 
निद्ध तांद/संहृ्ति त॑ इनीन्द 
वन्‍्दे नित्य॑ तदगुणप्राप्तये5हम || १८३ ॥ 
कि बहुणा भणिएण दु वरतवचरणं महेसिएं सब्बं । 


पायच्चितं जाणह अणेयकम्माण खयहेउ ॥ ११७ ॥! 
कि बहना भणितेन तु वरतपश्चरणं महर्षीणां सम | 
प्रायश्चिस जानीद्यनेककर्मणां क्षयहेतु:॥ ११७ ॥ 
है हि परमतपरचरणनिरतपरमजिनयोगीश्वराणां निश्चयप्रायश्चित्तम्‌ , एवं 


[ भावाथं:---] जीव धर्मी है भर ज्ञानादिक उसके धर्म हैं। परम चित्त 
प्रथवा परम ज्ञानस्वभाव जीवका उत्कृष्ट विशेषधर्म है। इसलिये स्वभाव-्रपेक्षासे 
जीवद्रव्यको प्राय: चित्त है श्रर्थात्‌ प्रकृष्टरूपसे ज्ञान है। जो परमसंयमी ऐसे चित्तकी 
(-परम ज्ञानस्वभावकी ) श्रद्धा करता है तथा उसमें लीन रहता है, उसे निश्चय 
प्रायश्चित्त है। ] | 

हक । प्रब ११६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : 

[ श्लोकार्थ:--] इस लोककमें जो ( मुनीन्‍्द्र ) शुद्धात्मज्ञाककी सम्यक्‌ भावना- 
बन्त है, उसे प्रायश्चित्त है ही । जिसने पापसमृहकों खिरा दिया है ऐसे उस मुनीन्‍्द्रको 
मैं उसके गुणोंकी प्राप्ति हेतु नित्य बंदन करता हूँ । १८३ । 

गाधा-- १ १७ 

अन्वयाथः--[ बहुना ] बहुत [ भणितेन तु] कहनेसे [ किम ] क्‍या ? 

[ अनेकक्रमेणाम॒ ] प्रनेक कर्मोके [ क्षयद्वेतु।] क्षयका हेतु ऐसा जो [ महर्षीणाम ] 


महर्षियोंका [ वरतपश्चरणप््‌ ] उत्तम तपश्चरण [ स्वम्‌ ] वह सब [ प्रायरिच्त जानीहि ] 
प्रायश्चित्त जान । 
टीकाः--यहाँ ऐसा कहा है कि परम तपश्चरणमें लीन परम जिनयोगीश्वरोंकों 


बहु कथनसे क्‍या जो अनेकों कमे-क्षयका हेतु हे | 
उत्तम तपरश्चर्या ऋषिकी सब प्रायश्चित्त है । ९ ७।॥। 


वऋूबबूधासास--पलकलक »ज-ननन-- तननउसमाएउ>, 


२३६ नियमसार 


समस्ताचरणानां परमाचरणरित्पृक्तम्‌ । बहुमिरसत्मलापैरतमलम्‌ । पुनः सब्ब निश्चयव्यवहारा- 
स्मकपरमतपरचरणात्मक॑परमजिनयोगिनामासंसारप्रतिबद्धद्रब्यभावकर्मणां निरवशेषेण विनाश- 
कारण श्रुद्धनिश्वयप्रायश्चिच्मिति है शिष्य त्व॑ जानीहि | 
( दृतविलम्बित ) 
अनशनादितपश्चरणात्मक 
सहजशुद्धचिदात्मविदामिदम । 
सहजबोधकल।परिगोचरं 
सहजतस्वमघक्षयकारणम्‌ | १८४ ॥ 
( शालिनी ) 
मायशिचतत हर त्मानामिदं स्थात्‌ 
स्व॒द्रव्येस्मिन, चिन्तन धर्म्मशक्लम्‌ । 
कमेत्रातध्वान्तसद्वोधतेजो 
लीन॑ स्वस्मिन्निर्षिकारे महिम्नि || १८४ || 


बन नी डलससअ लाता, ्ीडस्,डसअ्न्तन सन करमनमा-->नननय+ीयल#लययिःयईयओ प्नथ 


निश्चयप्रायश्चित्त है; इसप्रकार निश्चयप्रायश्चित्त समस्त भ्राचरणोंमें परम भ्राचरण है 


ऐसा कहा है । 


बहुत प्रसत्‌ प्रलापोंसे बस होश्रो, बस होग्नो । निश्चयव्यवहारस्वरूप परम- 
तपश्चरणात्मक ऐसा जो परम जिनयोगियोंकों भ्रनादि ससारसे बंधे हुए द्रव्यभावकर्मोके 
निरवशेष विनाहका कारण वह सब शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्त है ऐसा, हे शिष्य ! तू जान । 


[ भ्रव इस ११७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज पाँच 
. श्लोक कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:--] भ्रनशनादितपश्च रणात्मक ( भ्र्थात्‌ स्वरूपप्रतपनरूपसे 
पत्रिणमित, प्रतापवन्त भ्रर्थात्‌ उग्र स्वरूपपरिणतिसे परिणमित ) ऐसा यह सहज-शुद्ध- 
घेतन्यस्वरूपको जाननेवालोंको 'सहजज्ञानकलापरिगोचर सहजतत्तव 'भ्रधक्षयका 
कारण है। १८४। 


१--सहजश्ञानकलापरिगोचर>- सहज क्ञानकी कला द्वारा सर प्रकारसे ज्ञात होने योग्य । 
२--अघ > अथुद्धि; दोष; पाप । ( पाप तथा पुण्य दोनों बास्तवमें क्ष हैं। ) 


शुद्धनिश्वय-प्रायश्थित्त अधिकार १७ 
( मंदाक्रांता ) 
आत्मब्ञानाड़वति यमिनामात्मलब्धि! क्रमेण 
ब्ञानज्योतिर्निदतकरणग्रामघोरान्धकारा । 
कर्मारण्योड्बदवशिखाजालकानाम जल 


प्रध्यंसे 5स्मिन्‌ शमजठमयीमाशु घारां वमन्‍्ती | १८६ ॥॥ 
( उपज्ञाति ) 


अध्यात्मशास्रामृतवारिराशे 
सयमरत्नमाला 

बधूव या तत्वविद| सुकण्ठे 

सालंकृतिम् क्तिवधूषवांनाम्‌ ।। १८७ ॥। 

( उपेद्रवज्ञा ) 

नमामि नित्य॑ परमात्मतस्वं 

पुनीन्द्रचित्ताम्बुजगर्भवासम्‌ | 

विम्रुक्तिकांतारतसौख्यमूल 

विनष्टसंसारद्रभूलमेतत्‌ ॥ १८८ ॥। 

[ इ्लोकार्थ:--] जो ( प्रायश्चित्त ) इस स्वद्रव्यका #धर्म और शुक्लरूप 
चितन है, जो कमंसमूहके श्रन्धकारको नष्ट करनेके लिये सम्यग्शञानरूपी तेज है तथा 
जो प्रपनी निविकार महिमामें लीन है--ऐसा यह प्रायश्चित्त वास्तवमें उत्तम पुरुषोंको 
होता है। १८५ | 

[ श्लोकार्थ:--] यमियोंको (-संयमियोंको ) आ्रात्मज्ञानसे क्रमशः झात्मलब्धि 
( भ्रात्माकी प्राप्ति ) होती है--कि जिस श्रात्मलब्धिने ज्ञानज्योति द्वारा इन्द्रियसमृहके 
घोर श्रन्धका रका नाश किया है तथा जो श्रात्मलब्धि कमंवनसे उत्पन्न ( भवरूपी ) 
दावानलकी शिखाजालका ( शिखाग्रोंके समूहका ) नाश करनेके लिये उस पर सतत 
शमजलमयो धाराको तेजीसे छोड़ती है--बरसाती है। १८६ ! 

[ श्लोकाथथं)--.] भ्रध्यात्मश्ास्त्ररूपी भ्रमृतसमुद्रमेंसे मैंने जो संयमरूपी रत्न- 
माला बाहर निकाली है वह ( रत्नमाला ) मुक्तिवधूके बल्‍लभ ऐसे वर्वज्ञानियोंके 
सुकण्ठका प्रभूषण बनी है। १८७ । 

# घमंध्यान और शुक्लध्यानरूप जो श्वद्र्यचिंतन वद प्रायर्चत्त है । 


रडेद्द नियम सार 


एंताएंतभवेण समज्जिअसुहअ्सुहकम्मसंदोहो । 
तवचरणेण विणस्सदि पायच्दछित्तं तवं तम्हा॥ ११८॥ 
अनन्तानन्तभवेन समर्जितशुभाशुभकम्मसंदोह: । 
तृपश्रणेन विनश्यति प्रायश्चित्त तपस्तस्मात्‌ || ११८ ॥ 


अग्र प्रसिद्धशुद्धकारणपरमात्मतस्वे सदान्तझ्गुं खतया प्रतपन यत्तत्तप: प्रायश्चि् भवती- 
ट्युक्तर्‌ । आसंपारत एवं समुपार्जितशभाशुभकर्मसंदोहों द्रव्यभावात्मकःपंचसंसारसंवद्ध नसमर्थः 
परमतपश्चरणेन भावशुद्धिलक्षणेन विलय याति, ततः श्वात्मानुष्टाननिष्ठ परमतपश्चरणमेव 


[ इलोकार्थ:--] मुनीन्द्रोंके चित्तकमलके ( हृदयकमलके ) भीतर जिसका 
वास है, जो विमुक्तिरूपी कान्ताके रतिसोल्यका मूल है ( भ्रर्थात्‌ जो मुक्तिके भ्रतीन्द्रिय 
प्रानन्दका मूल है ) भौर जिसने संसारवृक्षके मूलका विनाश किया है--ऐसे इस पर- 
मात्मतत्त्वको मैं नित्य नमन करता , | १८८। 


गाभा-- १ १ ८ 


अन्वया्थ।--[ अनन्तानन्तभवेन ] प्रतन्तानन्त भवों द्वारा [ समर्ज्जितशुभाशुभ- 
कम्मेसंदोह! ] उपाजित शुभाशुभ कम राशि [ तपश्नरणेन ] तपदच रणसे [ विनश्यति ] नष्ट 
होती है; [ वस्‍्माद ] इसलिये [ तपः ] तप [ प्रायरिचवम्‌ ] प्रायशिचत्त है। 

टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ), प्रसिद्ध शुद्धका रणपरमात्मतत्त्वमें सदा भ्रन्तर्मुख 


' रहकर जो प्रतपन वह तप प्रायशिचत्त है ( प्रर्थात्‌ शुद्धात्मस्वरूपमें लीन रहकर प्रत- 
, पना--प्रतापवन्त व्तेना सो तप है भौर वह तप प्रायश्चित्त है ) ऐसा कहा है। 


प्रनादि संसारसे ही उपाजित द्रव्यभावात्मक शुभाशुभ कर्मोका समूह--कि जो 
पाँच प्रकारके (-पाँच परावतंनरूप ) संसारका संवर्धन करनेमें समर्थ है वह--भावशुद्धि- 
लक्षण (-भावशुद्धि जिसका लक्षण है ऐसे ) परमतपश्चरणसे विलयको प्राप्त होता है; 


अर्जित अनन्तानन्त भवके जो शुमाशुभ कम हैं । 
तपसे विनन्न बाते, छुतप अतएव प्रायरिचत्त हे ।| ११८ ।। 


शुद्धनिश्वय-प्रायशिचित्त अधिकार २३६ 
शुद्निश्रयप्रायश्रित्तमित्थमिहितम । 


(मंदाक्रांता ) 
प्रायश्चितं न पुनरपरं कर्म्म रह सं 
प्रा! सन्तस्तप इति चिदान । 
आसंसारादुपचितमहत्कम्मेकान्तारवह्नि- 
ज्वालाजालं शमसुखमयं प्राभृतं मोक्षल॒क्ष्म्या। || १८९ || 
अप्यसरूवालंत्र गभावेण दु सब्वभावपरिहार । 
सक्‍कदि काउ जीवों तम्हा झाएं हवे सब्बं ॥ ११६ ॥ 
आत्मस्वरूपाल्म्बनभावेन तु स्वभावपरिहारम । 
ग़क्‍नोति कतु जीवस्तस्माद ध्यान भवेत सर्वमू ॥ ११९ ॥ 


इसलिये स्वात्मानुष्ठाननिष्ठ (-निज भ्रात्माके भ्राचरणमें लीन ) १रमतपश्चरण ही शुद्ध- 
निश्चयप्रायश्चित्त है ऐसा कहा गया है । 

[ श्रव इस ११८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 

[ इलोकाथ;--] जो ( तप ) श्रनादि संसारसे समृद्ध हुई कर्मोंकी महा 
प्रटवोको जला देनेके लिये श्रग्निकी ज्वालाके समूह समान है, शमसुखमय है भौर 
मोक्षलक्ष्मीके लिये भेंट है, उस चिदानन्दरूपी अ्रमृतसे भरे हुए तपको संत कमेक्षय 
करनेवाला प्रायश्चित्त कहते हैं, परन्तु श्रन्य किसी कार्यको नहीं। १८९ । 

गाथा-- ९ १& 

अन्वयाथेः-- [ आत्मस्वरूपालम्बनभावेन तु ] भात्मस्वरूप जिसका भ्रालम्बन 
है ऐसे भावसे [ जीव/ ] जीव [ सर्वभावपरिहारं ] सर्वभावोंका परिहार [ कु म 
शवनोति ] कर सकता है, [ तसस्‍्मात्‌ ] इसलिये [ ध्यानम्‌ ] ध्याव वह [ सं्बेग भवेत्‌ ] 


सवस्व है । 


शुद्धात्म आश्रित भावसे सब भावका परिहार रे । 
यह जीव कर सकता अतः संत्रस्व हे वह ध्यान रे || ११९ ॥ 


२० नियमसार 


अन्न सकलभावानामभाव॑कतु॒ खात्माश्रयनिश्रयधर्मध्यानमेष समर्थमित्युक्तम । 
अखिलपरद्रव्यपरित्यागलक्षणलक्षिताक्षण्णनित्यनिरावरणसहजपरमपारिणामिकभावभावनया भावा- 
न्तराणां चतुर्णामौदयिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकानां. परिहार॑ कतु मत्यासब्नभव्यजीवः 
समर्थो यस्मात्‌ , तत एवं पापाटवीपाबक हत्युक्तर्‌ । अतः पंचमहावतपंचसमितित्रिगुप्तिप्रत्या- 
ख्यान प्रायश्रित्तालोचनादिक सब्ब ध्यानमेवेति । 


(ि+त। विशनगगभभगभगनन ईऊ ५५5५ ५५3५५. अमन तन... >साआ 3७ मममन 3५३३५ ५3७४3»... <.>००००७३७ >काा, 
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टीका;ः--यहाँ ( इस गाथामें ), निज आ्रात्मा जिसका भ्राश्रय है ऐसा निश्चय- 
धमंध्यान ही सर्व भावोंका श्रभाव करनेमें समर्थ है ऐसा कहा है। 


समस्त परद्रव्योंके परित्यागरूप लक्षणसे लक्षित अभ्रखण्ड-नित्यनिरावरण-सहज- 
परमपारिणामिकभावकी भावनासे श्रौदयिक, झऔपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक 
इन चार भावांतरोंका क्ष्परिहार करनेमें प्रति-प्रासन्नभव्य जीव समर्थ है, इसीलिये 
उस जीवको पापाटवीपावक (-पापरूपी श्रटवीको जलानेवालो अश्रग्नि ) कहा है; ऐसा 
होनेसे पाँच महात्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित्त, श्ालोचना 
झ्रादि सब ध्यान ही है ( भ्र्थात्‌ परमपारिणामिक भावकी भावनारूप जो ध्यान बही 
महाव्रत प्रायश्चित्तादि सब कुछ है ) । 


# यहाँ चार भावोंके परिहारमें क्षायिकमायरूप शुद्ध पर्यायक्षा भी परिहार ( त्याग ) करना कहा है 
उसका कारण इसप्रकार है : शुद्धात्मद्रव्यका ही-अंशीका ही--आलम्बन लेनेसे क्षायिकभावरूप 
शुद्ध पर्याय प्रगट होती है। क्षायकभावका--शुद्धपयोयका ( अंशका )--आलम्बन करनेसे ज्ञायिकभाव- 
रूप शुद्ध पयोय कभी प्रगट नहीं होती। इसलिये ज्ञायिकभावका भी आलम्बन त्याज्य है। यह 
जो ज्ञायिकभावके आलम्वनका त्याग उसे यहाँ क्षायिकभावका त्याग कहा गया है । 


यहाँ ऐसा उपदेश दिया है कि-परद्रव्योंक। और परमाषोंका आलम्बन तो दूर रहो, मोक्षार्थीको 
अपने ओदयिकभावोंका ( समस्त शुभाशुभ भाबोंका ) उपशमभात्रोंका ( उपशम सम्यक्त्वादिका )९ 
क्षायोपशमिकभावोंका ( अपूर्ण ज्ञान-दशेन-चारित्रादि पर्यायोंका ) तथा क्ञायिकभाबोंका ( सबंधा शुद्ध 
पर्योयोंका ) भी आलम्बन छोड़ना चाहिये; मात्र परमपारिणामिकभावका--शुद्धात्मद्रव्यसासान्यका-- 
आलबम्बन लेना चाहिये। उसका आलम्बन लेनेबाला भाष ही महात्रत, समिति, गुप्ति, प्रतिक्रमण, 
आलोचना, प्रत्यास्यान, प्रायश्चत्त आदि सब कुछ है। ( आत्मस्वरूपका आलम्बन, आत्मस्वरूपका 
आश्रय, आत्मस्वरूपके प्रति सम्मुखता, आत्मस्वरूपके प्रति मुकाब, आत्मस्वरूपका ध्यान, परमपारि- 
णामिकभावकी भावना, “मैं भरुव शुद्ध आत्मद्रव्यसामान्य हूँ” ऐसी परिणति-इन समका एक अर्थ है। ) 


शुद्धनिश्यय-प्रायरिचत्त अधिकार श्ह! 
(मंशकरांता ) 
थः शुद्धात्मन्यविचलमनाः शुद्धमात्मानमेकक 
नित्यज्योतिःप्रतिदृततम! पु जमायन्तशूत्यम । 
ध्यात्वाजल' परमकलया साधमानन्दमूर्ति 
जीवन्युक्तो भवति तरसा सोयमाचारराशि। || १९० ॥ 


सुहअसुहवयणरयणं रायादीभाववारणं किचा । 
अप्पाणं जो कायदि तस्स दु णियमं हवे णियमा |) १३०॥ 


शुभाशुभवचनर चनानां रागादिभाववारणं क्रृत्वा । 
आत्मानं यो ध्यायति तस्य तु नियमों भवेज्नियमात्‌ || १२० ॥। 


न्‍अनननननननननननननन-गपणनाणा 0 “-+-समााण, 


[ भ्रब इस ११९ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : ] 

[ इलोकार्थ:--] जिसने नित्य ज्योति द्वारा तिमिरपु जका नाश किया है, जो 
प्रादि-प्रंत रहित है, जो परम कला सहित है तथा जो प्रानन्दमूरति है--ऐसे एक शुद्ध 
प्रात्माको जो जीव शुद्ध भ्रात्मामें श्रविचल 'मनवाला होकर निरन्तर ध्याता है, ऐसा 
यह ग्राचारराशि जीव शीघ्र जीवन्मृक्त होता है। १६० । 


गांथा--१ २० 


अन्वयार्थ/--][_ शुभाशुभवचनरचनानाम्‌_]. शुभाशुभ वचनरचनाका श्रौर 
[ रागादिभाववारणम्‌ ] रागादिभावोंका निवारण [ कृत्वा ] करके [ यः ] जो [ आत्मा- 
नम्‌ ] प्रात्माको [ थ्यायति ] ध्याता है, [ तस्य तु ] उसे [ नियमात्‌ | नियमसे 
(-निश्चितरूपसे ) [ नियमः भवेत्‌ ] नियम है। 


ह--मन--भाव। 
१-आचारराशि > चारिशपु ज; चारित्रसमूहरूप । 


शुभ अशुभ-रचना वचनकी, परित्याग कर रागादिका | 
हर नियमसे है नियम जो ध्यान करता आत्मका || १२० ॥ 


२४१ नियमसार 


शुद्धनिश्वयनियमस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | यः परमतस्‍्वह्ञानी मद्दातपोधनो देन॑ संचितत्नपम- 
कर्मनिमूलन पम थनिश्चपप्रायश्विचपरायणो नियमितमनोवाकायत्वाड्भरबबल्लीमूलफंदात्मकशुभा 
शभमस्वरुपप्रशस्ताप्रशस्तसमस्तवचनरचनानां निवारण करोति, न केवलमासां तिरस्कारं करोति 
किन्तु निखिल्मोहरागद्रपादिपरभावानां निवारणं च करोति | पुनरनवरतमखंडादतसुन्दरानन्द 
निष्पन्यनुपमनिरंजननिजकारणपरमात्मतत्त्व॑ नित्य॑ शुद्धोपयो गबलेन संभावयति, तस्य नियमेन 
शुद्धनिश्चयनिपत्ों मवतीत्यमिप्रायो भगवतां ध्षत्रक्तामिति । 
( हरिणी ) 

बचनरचनां त्यकत्वा भव्यः शुभाशुमरक्षणां 

सदजपरमात्मान॑ नित्यं तुभावयति स्फुटम । 

परमयमिनसतस्य ब्ञानात्मनो नियमादयं 

भवति निपमः शुद्धों ध्ुकत्यंगनासुखकारणम्‌ || १९१ ॥ 


अल बल खिला 


टीकाः--यह, शुद्धनिन्‍वयनियमके स्वरूपका कथन है | 


जो परमतत्त्वज्ञानी महातपोधन सदा संचित सूक्ष्मकर्मोकोी मूलसे उखाड़ देनेमें 
समर्थ निएचयप्रायश्चित्तमें परायण रहता हुआझ्ला मन-वचन-कायाको नियमित (संयमित) 
किये होनेसे भवरूपी बेलके मूल-कंदात्मक शुभाशुभस्वरूप प्रशस्त-श्रप्रशस्त समस्त 
वचन रचनाका निवारण करता है, केवल उस बचनरचनाका ही तिरस्कार नहीं करता 
किन्तु समस्त मोहरागद्वेषादि परभावोंका निवारण करता है, श्रौर प्ननवरतरूपसे 
(-निरन्तर ) भ्रखण्ड, भप्रद्वेत, सुन्दर-झ्रानन्दस्यन्दी ( सुन्दर आानन्द-भरते ), भ्रनुपम, 
निरंजन निजकारणपरमात्मतत्त्वकी सदा शुद्धोपपोगके बलसे सम्भावना ( सम्यक्‌ 
भावना ) करता है, उसे ( उस महातपोधनको ) नियमसे शुद्धनिश्चयनियम है ऐसा 
भगवान सृत्रका रका प्रभिप्राय है । 


[ प्रब इस १२० वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज चार 
श्लोक कहते हैं : ] 
[ श्लोकार्थ:---] जो भव्य शुभाशुभस्वरूप वचनरचनाकों छोड़कर सदा 


स्फुटरूपसे सहजपरमात्माको सम्यक्‌ प्रकारसे भाता है, उस ज्ञानात्मक परम यमीकों 
मुक्तिरूपी स्त्रीके सुखका कारण ऐसा यह शुद्ध नियम नियमसे (-भ्रवश्य ) है। १९१ । 








शुर निश्यव-प्रायरिचित्त अधिकार २४४ 


( मालिनी ) 
अनपरतमखंटाद् तचिश्रित्रिकारे 
निखिलनयबिलामो न स्फ्रत्येव किंचित । 
अपगत हद यस्मिन्‌ मेदबादस्पमस्तः 
तमहममभिनमामि स्तोमि संभावयामि ॥ १९२ || 
( अनुष्टुभ ) 
हद ध्यानमिदं ध्येयम् ध्याता फलं च तब । 
एमिकबिकल्पजालैय झरिप्न॑क्त॑ं तन्नमाम्यहम्‌ ।। १९३ || 
( अनुध्टुभ ) 
मेदबादाः कदा चित्स्युयस्मिन्‌ योगपरायणे । 
तस्य परुक्तिमवेश्नो वा को जानात्याईते मते ।। १९४ ॥ 


कायाईपरदव्वे थिरभाव॑ परिहरत्ु अपाएं । 
_तस्स हवे तणुसग्गं जो भायह णिव्विश्रपेण ॥ १२१॥ _ 


लि तभऊ पक ल+. वजन १० अपनी हा“... आशा, अन्‍ननफनन- नि + * क्विज ण>.---. चना 


[ श्लोकार्थ:---] जो प्रनवरतरूपसे (-निरन्तर ) भ्रखण्ड श्रद्वत चेतन्यके 
कारण तिविकार है उसमें (-उस परमात्मपदार्थमें ) समस्त नयविलास किचित्‌ स्फूरित 
ही नहीं होता । जिसमेंसे सम्स्त भेदवाद (-नयादि विकल्प ) दूर हुए हैं उसे (-उस 
परमात्मपदाथंकों ) मैं तमन करता हूँ, उसका स्तवन करता हूँ, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता 
हूँ । १६२ | 

[ श्लोकार्थ:--] यह ध्यान है, यह ध्येय है, यह ध्याता है श्लौर बह फल है--- 
ऐसे विकल्पजालोंपे जो मुक्त (-रहित ) है उसे (-उस परमात्मतत्त्वको ) मैं नमन 
करता हैं । १६९३ । 

[ श्लोकार्थ---] जिस योगपरायणमें कदाचित्‌ भेदवाद उत्पन्न होते हैं 
( भर्थात्‌ जिस योगनिष्ठ योगीको कभी विकल्प उठते हैं ), उसकी भहूंतूके मतमें मुक्ति 
होगी या नहीं होगी वह कौन जानता है ? १९४ 


परद्रव्य काया आदिसे परित्याग स्थैयं, निजात्मको | 
ध्याता पिकल्प-पिशुक्त, उसको नियत कायोत्सग हो || १२१ ॥ . 


8२ नियमसार 


कायादिपरद्रव्य स्थिरभावं परिहंत्यात्मानम्‌ । 
तस्य भवेत्तनूत्सगों यो ध्यायति निर्विकल्पेन || १२१ ।। 


निश्रयकायोत्सगंस्वरूपाख्याममेतत ।  सादिसनिधनमूर्तविजञातीयविभावव्य॑जन- 
पर्य्यायात्मकः स्वस्पाकारः कायः | आदिशब्देन '्षेत्रवास्तुकनकरमणीप्रभृतय! | एेषु सर्वेषु 
स्थिरसाव॑ सनोतनतभार परिहत्य नित्यरमणीयनिरंजननिजकारणपरमात्मानं व्यवह्ारक्रियाकांडा- 
उम्बरविविधविकल्पकोलाइलविनिययु क्तसहजपरमयोगवलेन नित्यं॑ ध्यायति यः सहजतपंश्चरण- 
क्षीरवारांराशिनिशीधिनीहदयाधीध्रः तस्प खलु॒सहजबेराग्यप्रासादशिखरशिखामरोर्निश्य- 
कायोत्सगों भवतीति । 
( मंदाक्रांता ) 
कायोत्सगों भबति सततं निश्चयात्संयतानां 
कायोड्रतप्रवलतरतत्कममुक्तः सकाशात्‌ । 
वाचां जल्पप्रकरविरतेर्मानसानां नियूत्त 
स्वात्मध्यानादपि च नियत स्वात्मनिष्ठापराणाम्‌ || १९४ ॥ 
गाथा--९ २१ 
अन्वया्थ-[ कायादिपरद्रब्ये | का्यादि परद्रव्यमें [ स्थिरभावत्र परिहत्य ] 
स्थिरभाव छोड़कर [ यः ] जो [ आत्मानम्‌ ] भ्रात्माको [ निर्विकल्पेन ] निविकल्परूपसे 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ तनृत्सगं! ] कायोत्सगं [ भवेत ] है । 
। टीकाः--यह, निश्चयकायोत्सगंके स्वरूपका कथन है। 
सादि-सांत मृत विजातीय-विभाव-व्यंजनपर्यायात्मक प्रपता आकार वह काय | 
' “शादि” शब्दसे क्षेत्र, गृह, कमक, रमणी भ्रादि। इन सबमें स्थिरभाव--सनातनभाव 
छोड़कर ("कायादिक स्थिर हैं ऐस्ता भाव छोड़कर ) नित्य-रमणीय निरंजन निज 
कारणपरमात्माको व्यवहार क्रियाकांड ग्राउम्बर सम्बन्धी विविध विकल्परूप कोलाहल 
रहित सहज-परम-योगके बलसे जो सहज-तपइ्च रणरूपी क्षीरसागरका चन्द्र (-सहज 
तपरूपी क्षी रसागरको उछालनेमें चन्द्र समान ऐसा जो जीव ) नित्य ध्याता है, उस 
सहज वराग्यरूपी महलके शिखरके शिक्षामणिको (-उस परम सहज-वराग्यवन्त जीवको ) 
बास्तवमें निड्चयकायोत्सग है। 
[ प्रब इस शुद्धनिश्चय-प्रायद्चत्त भ्रधिकारको भ्रन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण 
करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेव पाँच श्लोक कहते हैं : ] 


शुद्धनिश्व य-प्रायश्चित्त अधिकार २३ 


( मालिनी ) 
जयति सहजतेजःपु जनिर्मग्नमास्वत्‌- 
सहजपरमतस्व॑ प्रुक्तमोहान्धकारम । 
सहजपरमद्ष्टया निष्टितन्मोघजात॑ (१) 
भवभवपरितापे! कल्पनामिश्च मुक्तर |। १९६ ॥ 
( मालिनी ) 
भवभवसुखमलप कल्पनामात्ररम्पं 
तदखिलमपि नित्यं संत्यजाम्यात्मशक्त्या | 
सहजपरमसौखूय॑ चिचमस्कारमात्न॑ 
स्फुटितनिजबिलासं स्वदा चेतयेहमू ॥ १९७ ॥ 
( पृथ्वी ) 
निजात्मगुणसंपर्द मम हृदि स्फुरन्तीमिमां 
- समाधिविषयामहो क्षणभहं न जाने पुरा । 
जगत्जितयवैभवप्रलयहेतुदुःकर्मणां 
प्रभुत्वगुणशक्तितःखलु हतोस्मि हा संसृती | १९८ ॥ 

[ श्लोकार्थ:-- ] जो निरंतर स्वात्मनिष्ठापरायण (-निज भ्रात्मामें लीन ) हैं 
उन संयमियोंको, कायासे उत्पन्न होनेवाले श्रति प्रबल कमोके (-काया सम्बन्धी प्रबल 
क्रियाप्रोंके ) त्याकके कारण, वाणीके जल्पसमृहकी विरतिके कारण झौर मानसिक 
भावोंकी ( विकल्पोंकी ) निवत्तिके कारण, तथा निज प्रात्माके 'ध्यानके' कारण: 
निश्चयसे सतत कायोत्सग है। १६५ । 

[ श्लोकार्थ:---] सहज तेज:पु जमें निमग्न ऐसा वह प्रकाशमान सहज परम 
तत्त्व जयवन्त है--कि जिसने मोहांधका रको दूर किया है ( भ्रर्थात्‌ जो मोहांधकार रहित 
है ), जो सहज परम दृष्टिसे परिपूर्ण है और जो वृथा-उत्पन्न भवभवके परितापोंसे तथा 
कल्पनाभ्रोंसे मुक्त है। १६६ । 

[ श्लोकार्थ:--] भ्रल्प (-तुच्छ ») और कल्पनामात्ररम्य (-मात्र कल्पनासे 
ही रमणीय लगनेवाला ) ऐसा जो भवभवका सुख वह सब मैं श्रात्मशक्तिसे नित्य 
सम्यक्‌ प्रकारसे छोड़ता हैं; (श्लरौर ) जिसका निज विलास प्रगट हुआ है, जो सहज 
परम सौख्यवाला है तथा जो चंतन्यचमत्कारमात्र है, उसका (-उस श्रात्मतत्त्वका ) मैं 
सवबंदा अ्नुभवन करता हैं । १९७ । 


२४६३ नियमसार 
( आयी ) 
मवसंभवंधिषभूरुदफलमखिल दुःखकारणं बुद्ध्वा । 
आत्मनि चैतन्पात्मनि संजातविशुद्धसौख्यमनुश्ुंक्ते ॥। १९९ ॥। 


हति सुकविजनपयोजमित्रपं वेन्द्रियप्रसरव जिंतगात्रमात्रपरिग्रहश्री पप्मत्न भम ल घा रि दे व विर 
चितायां नियमसारव्यास्यायां तात्पयपृष्ौ शद्धनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकारः अष्टमः श्रतस्कन्धः | 








ला सबत>» 


[ इलोकाथ:--] भ्रहो ! मेरे हृदयमें स्फुरायमान इस निज श्रात्मगुणसंपदाको 
“कि जो समाधिका विषय है उसे--मैंने पहले एक क्षण भी नहीं जाना । वास्तवमें 
तीन लोकके वेभवके प्रलयके हेतुभूत दुष्कर्मोकी प्रभुत्वगुणशक्तिसे (-दृष्ट कर्मोंके 
प्रभुव्वगुणकी शक्तिसे ), भरेरे ! मैं संतारमें मारा गया हूँ (-हैरान हो गया हूँ )।१६८। 


[ इलोकार्थ:--] भवोत्पन्न (-संस्तारमें उत्पन्न होनेवाले ) विषवृक्षके समस्त 
फलको दुःखका कारण जानकर मैं चंतन्यात्मक प्रात्मामें उत्पन्न विशुद्धसौस्यका भ्रनुभवन 
करता हूँ । १६६ | 


इसप्रका र, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं भौर पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री प्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयेवृत्ति नामक टीकामें ( भ्र्थात्‌ श्रीमद्रभगवत्कुस्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्नेन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेवविरचित तात्पय॑बृत्ति 
नामकी टोकामें ) शुद्धनिश्वय-प्रायश्चि अधिकार नामका भ्राठवाँ श्रुतस्कन्ध समाप्त 
हुआ । 
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अथ अखिलमोहरागद्वेपादिपरभावविध्य॑सहेतु भूतपरमसमाष्यधिकार उच्यते । 
वयणोच्चारणकिरियं परिचत्ता वीयरायभातण । 


जो भकायदि अप्पाएं परमसमाही हवे तस्स ॥ १२२ ॥ 


पचनोयारणक्रियां परित्यक्त्वा वीतरागभावेन । 
यो ध्यायत्यात्मानं परमसमाधिभंवेत्तस्य || १२२ |। 


परमसमा घिस्॒रूपाख्यान)तत्‌ । क्वचिदशुभवंचनाथ बचनग्रपंचांचितपरमबीतराग- 
प्रब॒ समस्त मोहरागद्वेषादि परभावोंके <ध्वंसके हेतुभूत परम-समाधि 


प्रधिकार कहा जाता है | 


गाबा--१ २९ 
अन्वयाथः--( बचनोबारणक्रियां ] वचनोच्चारणकी क्रिया [ परित्यक्ता ] 


परित्याग कर [ बीतरागभातेन ] वीतरागभावसते [यः ] जो [ आत्मान॑ ] प्रात्माको 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ परमतमाधिः ] परम समाधि [ भवेत ] है । 


टीकाः--यह, परम समाधिके स्वरूपका कथन है । 
कभी #भअ्रशुभवचतार्थ वचन विस्ता रसे शोभित परमवीत राग सर्वज्ञका स्तवनादि 


# अगुभवंचनाथ - अ गुभसे छूटनेके लिये; अशुभसे बचनेके लिये; अशुभके श्यागके लिये। 


रे त्याग बचनोशधार फिरिया वीतरागी भावसे | 
ध्यावे निजांत्मा जे, समाधि परम होती हे उसे ।। १२२ ॥। 


श्छ्द लियमसार 


स्वज्ञस्तवनादिक॑कर्तव्यं परमजिनयोगीश्वरेणापि । परमार्थतः प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तवाग्विषय- 
व्यापारों न कतंव्य; | अत एवं बचनरचनां परित्यज्य सकलकमकलंकपंकविनिम्मृक्त प्रध्वस्त- 
भावकम्मोत्मकपर मवीतरा गभावेन त्रिकालनिराधरणनित्यशुद्धका रणपरमात्मान॑ स्वात्माश्रयनिश्चय- 
धम्मेध्यानेन टंको(कीणज्ञायकेक स्वरूपनिरतपर मशवलष्यानेन च यः परमवीतरागतपश्चरणनिरतः 
निरुपरागसं॑यतः ध्यायति, तस्य खलु द्रव्यमावकर्मवरूथिनीलु टाकस्य परमसमाधिभंषतीति 
( बंशस्थ ) 

समाधिता केनचिदटुत्तमात्मनां 

हृदि स्फुरन्तीं समतानुयायिनीम्‌ । 

यावन्न विश्वः सहजात्मतंपद॑ 

ने मादशां या विषया विदामहि || २०० ॥ 





परम जिनयोगीश्वरको भी करनेयोग्य है। परमाथ्ंसे प्रशस्त-भ्रप्रशस्त समस्त वचन- 
सम्बन्धी व्यापार करनेयोग्य नहीं है। ऐसा होनेसे ही, वचनरचना परित्यागकर जो 
समस्त कमंकलंकरूप कीचड़से विमुक्त है झौर जिसमेंसे भावकर्म नष्ट हुए हैं ऐसे भावसे 
“-परम वीतरागभावसे--त्रिकाल-नि राव रण नित्य-शुद्ध कारणपरमात्माको स्वात्माश्रित 
निएचयधमंध्यानसे तथा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वरूपमें लीन परमशुक्लध्यानसे जो 
परमवीतराग तपश्चरणमें लीन, निरुपराग ( निविकार ) संयमी ध्याता है, उस 
द्रव्यकमं-भावकर्मकी सेनाको लूटनेवाले संयमीको वास्तवमे परम समाधि है । 





ु [ भ्रब इस १२२ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री 
पश्चप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हैं 


[ श्लोकार्थ:--] किसी ऐसी (-श्रवर्णनीय, परम ) समाधि द्वारा उत्तम 
प्रात्माओंके हृदयमें स्फुरित होनेवाली, समताकी 'अनुयायिनी सहज आत्मसम्पदाका 
जबतक हम अनुभव नहीं करते, तबतक हमारे जेसोंका जो विषय है उसका हम 
झ्रनुभवन नहीं करते । २०० । 


१--अनुयायिनी -"अलुगामिनी; साथ-साथ रहनेवाली; पीछषे-पीछे आनेवाली | ( सहज आत्मसम्पदा 
समाधिकी अनुयायिनी है। ) 
३--सहज भारमसम्पदा मुनियोंका विषय है। 
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संजमएणिंयमतवेण दु पम्मज्माणेण सुकककाएेण । 
जो मायह अणाएं परमसमाही हवे तस्म ॥ १२३॥ 


संयमनियमतपसा तु धम्मेध्यानेन शुक्लध्यानेन । 
यो ध्यायत्यात्मानं परमसमाधिभवेत्तस्य | १२३१ ॥ 


हह हि. समाधिलक्षणप्रक्त प्‌ । संगम! सकलेन्द्रियव्यापारपरित्याग!। नियमेन 
स्वात्माराधनातत्परता | आत्मानमात्मन्यात्मना संधत्त हत्यध्यात्म॑ तपनम्‌ | सकलबाद्यक्रियाकांडा- 
डम्बरपरित्यागलक्षणान्तःक्रियाधिकरणमात्मानं॑ निरवधित्रिकालनिरुपाधिस्वरूप॑ यो जानाति, 
तत्परिणतिविशेष! स्वात्माश्रयनिश्वयधर्मध्यानस्‌ । ध्यानध्येयध्यातृतत्फलादिविविधविकल्प- 
निर्धेक्तान्तपृंखाकार निखिलकरणग्रामा गोचरनिरंजननिजपरमतस्वाविचलस्थितिरूप॑निश्चयशुक्ल- 


गाथ।-- १२३ 
अन्ययार्थ:-- [ संयमनियमतपसा तु ] संयम, नियम झौर तपसे तथा [ धर्म्मे- 
ध्यानेन शुक्लध्यानेन ] धमंध्यान श्रौर शुक्लध्यानसे [ यः ] जो [ आत्मानं ] आ्रात्माको 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्प ] उसे [ परमसमाधिः ] परम समाधि [ भवेत्‌ ] है। - 
टीका:--पहाँ ( इस गाथामें ) समाधिका लक्षण ( भ्रर्थात्‌ स्वरूप ) 
कहा है। 
की समस्त इन्द्रियोंके व्यापारका परित्याग सो संयम है। निज प्रात्माकी भश्रा रा- 
धनामें तत्परता सो नियम है। जो प्रात्माको प्रात्मामें प्रात्मासे धारण कर रखता है- 
टिका रखता है-जोड़ रखता है वह प्रध्यात्म है और वह भ्रध्यात्म सो तप है। समस्त 
बाह्मक्रियाकांडके श्राडम्ब रका परित्याग जिसका लक्षण है ऐसी प्रंतःक्रियाके *भ्रधि- 
करणभूत आत्माको--कि जिसका स्वरूप भ्रवधि रहित तीनों काल ( भ्रनादि कालसे 
झ्रनन्‍्त कात तक ) निरुपाधिक है उसे--जो जीव जानता है, उस जीवकी परिणति- 
विशेष वह स्वात्माश्रित निश्चयधर्मध्यान है| ध्यान-ध्येय-ध्याता, ध्यानका फल श्रादिके 
विविध विकल्पोंसे विमुक्त ( भ्रर्थात्‌ ऐसे विकल्पोंसे रहित ), प्रंतमु खाकार ( प्रर्थात्‌ 
प्रंतमूंल जिसका स्वरूप है ऐसा ), समस्त इन्द्रियसमृहसे प्रगोचर निरंजन-निज परम- 
# अधिफरण «आधार । ( अंतरंग क्रियाका आधार आत्मा है। ) 
संयम नियम तपसे तथा रे धर्म-शुक्ल सुध्यान से- 
ध्यावे निजात्मा जो परम होती समाधि है उसे ॥ १२३ ॥ 
११ 


२४७ भलियमसार 


ध्यानम्‌ । एप्रिः सामग्रीविशेषे! साधमखंडादवपरमचिन्मयमात्मानं यः परमसंयमी नित्य ध्यायति, 
तस्य खलु परमलमाधिभंबतीति । 
( अनुष्टुभ ) 
निर्विकल्पे समाधो यो नित्य तिष्टति चिन्मये । 
ट्वैतादतविनिय्ुक्तमात्मानं त॑ नप्ताम्यदम्‌ | २०१ ॥ 
कि काहदि वणवासों कायकलेसो विचित्तउववासों । 
अज्मयमोणपहुदी समदारहियस्स समणस्स ॥ १२४॥ 
कि करिष्यति बनवासः कायक्लेशो विचित्रोपवासः | 
अध्ययनभोनप्रभृतयः समत(रहितस्थ श्रमणस्थ || १२४ || 





तत्त्वमें भ्रविचल स्थितिरूप (-ऐसा जो ध्यान ) वह निश्वयशुक्लध्यान है। इन सामग्री- 
विशेषों सहित (-इस उपयुक्त विशेष भ्रांतरिक साधनसामग्री सहित ) प्रखण्ड श्रद्व त 
परम चंतन्यमय प्रात्माकों जो परम संयमी नित्य ध्याता है, उसे वास्तवमें परम 
समाधि है | 


[ भ्रव इस १२३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:--] जो सदा चेतन्यमय निविकल्प समाधिमें रहता है, उस ढ्व ता- 
द्व॑ तविमृक्त ( ढ त-भद्व तके विकल्पोंसे मुक्त ) भ्रात्माको मैं नमन करता हूँ । २०१ । 


गाथा--१ २४ 
[ अन्वयारथ/--[ वनवास! ] वनवास, [ कायक्लेश! विचिग्रोपवासः ] कायकलेश- 
रूप प्रनेक प्रकारके उपवास, [ अध्ययनमौनप्रभृतयः ] भ्रध्ययन, मौन श्रादि ( कार्य ) 


[ समतारहितस्य श्रमणश््य ] समतारहित श्रमणको [ कि करिष्यति ] क्‍या करते हैं (-क्या 
लाभ करते हैं ? ) 


वनवास, कायाक्लेश्रूप अनेक विध उपवाससे । 
वा अध्ययन मौनादिसे क्या ! साम्य विरहित साधुके।। १२४ || 
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अत्र समतामन्तरेण द्रव्यलिंगधारिणः श्रमणाभासिनः किमपि परलोककारणं नास्‍्ती- 
ट्युक्तरू । तकलकर्मकलंकपंकविनिमु क्त महानंदहेतु भूतपरमसमताभावेन बिना कान्तारबासावासेन 
प्राइषि वृक्षमुले स्थित्या च ग्रीष्मेउतितीतकरकरसंतप्तपर्ताग्रग्रावनिषण्णतया वा हेमनस्ते च रात्रि 
मध्ये द्याशवरदशाफलेन व, त्वगस्थिभृतसर्वाड्क्लेशदायिना महोपवासेन वा, सदाध्ययनपदतया 
चे, वाग्विषयव्यापारनिवृत्तिलक्षणेन संततमौनव्रतेन था किमप्युपादेय॑ फलमस्ति केवलद्रब्यलिंग- 
धारिणः श्रमणाभासस्येति । 
तथा चोक्तम्‌ अमृताशीतौ-- 
( मालिनी ) 
“गिरिगहनगुहावारण्पशून्पप्रदेश- 
स्थितिकरणनिरं धध्पानतीथों पसेवा । 
प्रपठनजपद्दोमैत्र झ्षणो नास्ति सिद्धि! 
मृगय तदपर॑ त्व॑ भोः प्रकार गुरुढ्पः ।'! 


टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) समताके बिना द्रव्यलिगधारी श्रमणाभासकों 
किचित्‌ परलोकका कारण नहीं है ( अर्थात्‌ किचित्‌ मोक्षका साधन नहीं है ) ऐसा 
कहा है | 

केवल द्रव्यलिगधारी श्रमणाभासको समस्त कमंकलंकरूप कीचड़से विमुक्त भर 
महा आझानन्दके हेतुभूत परमसमताभाव बिना, (१) वनवासमें वसकर वर्षाऋतुमें वृक्षके-- 
नीचे स्थिति करनेसे, ग्रीष्मऋतुमें प्रचंड सूयकी किरणोंसे संतप्त प्वतके शिखरकी शिला 
पर बेठनेसे और हेमंतऋतुमें रात्रिमें दिगम्बरदशामें रहनेसे, (२) त्वचा श्रौर भ्रस्थिरूप 
( मात्र हाड़-चामरूप ) होगये सारे शरीरको बलेशदायक महा उपवाससे, ( ३ ) सदा 
प्रष्ययनपट्तासे ( श्रर्थात्‌ सदा शास्त्रपठन करनेसे ) अथवा (४ ) वचनसम्बन्धी 
व्यापारकी निवृत्तिरूप सतत मोनब्र तसे क्‍या किचित्‌ भी *उपादेय फल है ? (भर्थात्‌ 
मोक्षके साधनरूप फल किचित्‌ भी नहीं है। ) 

इसीप्रकार ( श्री योगीन्द्रदेवकृत ) भ्रमृताशीतिमें ( ५6 वें श्लोक द्वारा ) 
कहा है कि:-- हु 

“[ श्लोकार्थ:--] पर्वतकी गहन गुफा अ्रादिमें प्रथवा वनके शुल्य प्रदेशें 


२३४६ निषमसार 
तथा हि-- 
( दरतविलंबित ) 
अनश्वनादितपश्चरणेः फल 
समतया रदिनस्थ यतेने हि । 
तत हद निज्रतस्वमनाकुले 
मेज पहने समताकुलमंदिरध्‌ || २०२ ॥ 
विरदों मव्वसावज्ज तिगुत्तो पिहिदिंदिशो । 
, ५ मामाइंगं ठाइ इंदि केवलिसासणे ॥ १२५ ॥ 
विरतः मब्सावद् श्रिगुप्तः पिहितेन्द्रियः । 
तस्य सामायिक॑ स्थायि इति केवलिशासने || १२४ ॥ 


रहनसे, इन्द्रियनिरोधसे, ध्यानसे, तीथंसेवासे ( तीथंस्थानमें वास करनेसे ), पठनसे, 
जपसे तथा होमसे ब्रह्मकी ( प्रात्माकी ) सिद्धि नहीं है; इसलिये, हे भाई ! तू गुरुओं 
द्वारा उससे भ्न्य प्रकारकों ढू ढ ।” 

झोौर ( इस १२४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं) :-- 

[ इलोकाथ:--] वास्तवमें समता रहित यतिको भ्ननशनादि तपश्चरणोंसे फल 
नहीं है; इसलिये, है मुनि ! समताका *कुलमंदिर ऐसा जो यह भनन्कुल निज तत्त्व 
उसे भज। २०२ | 

गाथा-- २ २४ 

अन्वयाथ--[ सर्वसावध विरतः ] जो सर्व सावध्में विरत है, [ त्रिगुप्तः ] जो 
तीन गुप्तिवाला है भौर [ पिहितेन्द्रियः | जिसने इन्द्रियोंको बन्द ( निरुद्ध ) किया है, 
[ तसप ] उसे [ सामायिकं ] सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवलिशासने ] 
ऐसा केवलोके शासनमें कहा है । 

# कुलमन्दिर> (१) उत्तम धर; (२ ) वंशपरम्पराका धर | 
सापव-बिरत, त्रिगुप्तिमय अरु पिहितहन्द्रिय जो रहे । 
स्थायी सामायिक हे उसे, यों केवली शासन कहे | १२५॥ 


परम-समाधि अधिकार १४३ 


हह हि सकलसावग्रव्याप?र द्वितस्य त्रिगुप्रिगुप्तस्प सकलेन्द्रियव्यापारविद्युसस्य तस्य च 
पुने! सामायिक गत स्थायीत्युक्तर | अथात्रेकेन्द्रियादिप्राणिनिक्रंबक्लेशहेतुभूतसमस्तसावधव्या- 
संगविनिपुक्तः, प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तकायवाइूमनमां व्यापाराभावात्‌ त्रिगुप्तः, स्पशनरसनप्राण- 
चक्ष/श्रोत्रामिधानपंचेन्द्रियाण| प्रुखेस्तत्द्योग्यविषयग्रहणाभावाद पिद्वितैन्द्रिय!, तस्य रूलु मह्दा- 
पुप्ृत्नो! परमवीतरागसंयमिन। सामायिक व्रत शाश्वत्‌ स्थायि भवतीति | 

( मद्ाक्राता ) 
हत्थ॑ पुक्‍्वा भवभयकरं सर्वसावधराशि 
नीत्वा नाश विक्रृतिमनिश कायवाइमानसानाम । 
अन्तःशुद्धधा परमकलया साकमात्मानमेकक 
बुवृध्वा जन्तुः स्थिरशममर्य शुद्ध जी श्रयाति | २०३॥ 
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.. दीका।--यहाँ ( इस गाथामें ) जो सर्व सावद्य व्यापारसे रहित है, जो त्रिगुप्ति 
द्वारा गुप्त है तथा जो समस्त इन्द्रियोंके व्यापारसे विमुख है, उस मुनिको सामा- 
यिकन्नत स्थायी है ऐसा कहा है । 

यहाँ ( इस लोकमें ) जो एकेन्द्रियादि प्राणीसमृहको क्लेशके हेतुभूत समस्त 
सावथके *व्यासंगसे विमुक्त है, प्रशस्त-श्रप्रशस्‍्त समस्त काय-वचन-मनके व्यापारके 
प्रभावके कारण त्रिगुप्त ( तीन गुप्तिवाला ) है भ्रौर स्पशन, रसन, प्राण, चक्षु तथा 
शक्रोत्र नामक पाँच इन्द्रियों द्वारा उस-उस इन्द्रियके योग्य विषयके ग्रहणका प्रभाव 
होनेसे बन्द की हुई इन्द्रियोंवाला है, उस महामुमुक्षु परमवीतरागसंयमीको वास्तवमें 
सामायिकब्रत दाश्वत--स्थायी है । 

[ भ्रब इस १२५वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : ] 

[ इलोकार्थ:--] इसप्रकार भवभयके करनेवाले समस्त सावद्यसमूहको छोड़- 
कर, काब-वचन-मनकी विक्ृतिको निरन्तर नाश प्राप्त कराके, प्रंतरंग शुद्धिसि परम 
कला सहित ( परम ज्ञानकला सहित ) एक प्रात्माको जानकर जीव स्थिरशममय शुद्ध 
शीलको प्राप्त करता है ( भर्थात्‌ शाश्वत समतामय शुद्ध चारित्रको प्राप्त करता 
है )। २०३ | 
# व्यासंगण्व्गाढ संग; संग; भासक्ति । 





२५४ । लियम ख्ार 
जो समो सब्वभूदेस थावरंसु तसेसु वा । 
तरस सामाहगं ठाई इंदि केवलिसामए ॥ १२६ ।॥; 


यः समः सवभृतेषु स्थावरेषु श्सेष वा । 
तस्य सामायकक स्थायि हति केवलिशासन || १२६ || 


परममाध्यस्थ्यमावायारूटस्थितस्य॒ परमप्नप्तुधो! स्वरूपमत्रोक्तर्‌। यः सहजबैराग्य- 
प्रातादशिखशशिसामणि। विकारकारणनिखिलमोहरागह्पाभावाद्‌ मेदकल्पनापोटपरमसमरसी- 
भावसनाथत्वालसस्थावरजीवनिकायेषु समः!, तस्य थे परमजिनयोगीश्वरस्थ सामायिकामिधान- 
ब्रत॑ सनातनमिति वीतरागसर्वज्ञमागं सिद्धमिति । 


गाधा-- १ २६ 


जज क भी कल अचल 


अन्वयाथः--[ यः ] जो [ स्थावरेषु ] स्थावर [ वा ] भ्रथवा [ श्रसेष॒] 
श्रस॒[ सर्वधूतेष्‌ ] सर्वे जीवोंके प्रति [ समः ] समभाववाला है, [ तस्य ] उसे 
[ प्ामायिरझू॑_] सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति बेवलिशासने ] ऐसा केवलीके 
शासनमें कहा है । 


टीकाः--यहाँ, परम माध्यस्थभाव श्रादिमें भ्रारूढ़ होकर स्थित परममुमुक्षुका 
स्वरूप कहा है | 


जो सहज वेराग्यहपी महलके शिखरका शिखामणि ( भ्रर्थात्‌ परम सहज- 
वेराग्यवन्त मुनि) विकारके कारणभूत समस्त मोहरागद्वेषके प्रभावके कारण भेदकल्पना 
विमुक्त परम समरसीभाव सहित होनेसे त्रस-स्थावर ( समस्त ) जीवनिकायोंके प्रति 
समभाववाला है, उस परम जिनयोगीश्वरकों सामायिक नामका व्रत सनातन (स्थायी ) 
है ऐसा वीतराग स्वज्ञके मागमें सिद्ध है । 


[ भ्रब इस १२६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज भ्राठ 


इलोक कहते हैं: ] 


स्थावर तथा त्रस सर्व जीवसमूह प्रति समता लहे । 
स्थायि सामायिक है उसे, यों केबडी शामन कह्टे ॥ १२६.॥ 


परम-समाधि अधिकार २४४ 


( मार्लिनी ) 
श्रसदृतिपरियुक्त स्थातराणां व्धेरन्या 
परमंजिनपुनी नां चित्तमुच्चेरजलम्‌ । 
अपि चरमगतं यश्निमलं कर्मवुक्त्ये॑._ 
तदहममिनभामि स्तौमि संभावयामि ॥ २०४ ॥ 
( अनुष्टुभ 
केचिदद्वैतमागंस्थाः केचिद्द्वैतपथे स्थिताः 
द्वेताद तविनियुक्तमागें वर्तामहे वयम्‌ । २०४ || 
. (अलुष्दुम ) 
कांक्ष॑त्यद्रेतमन्येपि देत॑ कांक्षन्ति चापरे | 
द्वतादैतविनिधुक्त मात्मानमभिनौम्यद्रम ।। २०६ ॥। 
( अनुष्ठुम ) 
अहमात्मा सुखाकांध्षी स्वात्मानमजमच्युतम्‌ । 
आत्मनवात्मनि स्थित्वा भावयामि पुहुमुहु। || २०७ ।। 


[ इलोकार्य:--] परम जिनमुनियोंका जो चित्त ( चेतन्यपरिणमन ) निरंतर 
शत्रस जीवोंके घातसे तथा स्थावर जीवोंके वधसे भ्रत्यन्त विमुक्त है, भौर जो ( चित्त ) 
प्रंतिम भ्रवस्थाको प्राप्त तथा निमल है, उसे मैं कमसे मुक्त होनेके हेतु नमन करता हूँ, 
स्तवन करता हूं, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता हूँ | २०४ | 


[ इलोकार्थ:---] कोई जीव भ्रद्वेतमागंमें स्थित हैं श्रौर कोई जीव दढ्व तमागर्गमें 
स्थित हैं; द्वंत भ्रौर भ्रद्वेतसे विमुक्त मार्गमें ( प्र्थाव्‌ जिसमें द्वत या प्रद्व तके विकल्प 
नहीं हैं ऐसे मागमें ) हम वतंते हैं। २०५ । 

[ श्लोकाथ:--] कोई जीव भ्रद्व तकी इच्छा करते हैं भौर प्रन्य कोई जीव 
दृतकी इच्छा करते हैं; मैं दै त भ्ौर प्रद्व तसे विमुक्त प्रात्माको नमन करता हैं | २०६ | 


[ इलोकार्थ :--] मैं--सुखकी इच्छा रखनेवाला आात्मा--भ्रजन्म श्रौर भ्रवि- 
ताशी ऐसे निज अ्रात्मांको भात्मा द्वारा ही प्रात्मामें स्थित रहकर बारम्बार भाता 
हूं ।२०७ | 


१७६ नियमसार - 


( शिखरिणी ) 
विकल्पोपन्यसिरलमलममीभिमवकरे! 
अखण्डानन्दात्मा निखिलनयरा शेरविषयः । 
अय॑ द्वेताईतो न भवति ततः कथ्रिदचिराद 


तमेक॑ वन्देहं भवभयविनाशाय सततम्‌ || २०८ || 
( शिखरिणी ) 


सुर दुःख योनी सुछृतदुरितब्रातजनित॑ 
शुभाभावों भूयो5शुभपरिणतिवा न च न च । 
यदेकस्याप्युल्वेभवपरिचयों बाहमिह नो 
य एवं संन्यस्तो भवगुण गणैः स्तौमि तमहम्‌ | २०९ | 
( मालिनी ) 
हृदमिदमघसेनाबेजयन्ती हरेता 
स्फूटितसदजतेज!पु जद्रीकृतांह! । 
प्रबलतरतमस्तोम सदा शुद्धशुद्ध 
जयति जगति नित्य चिश्रमत्कारमात्रमू || २१० ॥ 


[ इलोका यं):--] भवके करनेवाले ऐसे इन विकल्प-कथनोंसे बस होग्रो, बस 
होप्रो । जो भ्रखण्डानन्दस्वरूप है वह ( यह भ्रात्मा ) समस्त नयराशिका भ्रविषय है 
इसलिये यह कोई ( प्रवर्णनीय ) प्रात्मा ढं त या भ्रद् तरूप नहीं है ( भ्र्थात्‌ ं त- 
प्रददेतति विकल्पोंसे पर है )। उसे एकको मैं भ्रल्प कालमें भव तझ्का नाश करने के लिये 
. सतत बंदन करता हू. । २०८ । 

[ श्लोकार्थ----] योनिमें सुख और दुःख सुकृत श्ौर दुष्कृतके समुहसे होता 
है ( भर्थात्‌ चार गतिके जन्मोंमें सुखदु:ख शुभाशुभ इत्योंसे होता है )। श्रौर दूसरे 
प्रकारसे (-निश्चयनयसे ), भ्रात्माकों शुभका भी प्रभाव है तथा अशुभ परिणति भी 
नहीं है--नहीं है, क्योंकि इस लोकमें एक प्रात्माको ( भ्रर्थात्‌ श्रात्मा सदा एकरूप 
होनेसे उसे ) निश्वित भवका परिचय बिलकुल नहीं है। इसप्रकार जो भवगुणोंके समू- 
हसे संन्यस्त है ( भ्र्थात्‌ जो शुभ-प्रशुभ, राग-द्वष श्रादि भवके गुणोंसे--विभावोंसे 
-रहित है ) उसका (-नित्यशुद्ध प्रात्माका ) मैं स्‍्तवन करता हूं | २०९ । 

[ श्लोकार्थ:--] सदा शुद्ध-शुद्ध ऐसा यह ( प्रत्यक्ष ) चेतस्थचमत्का रमात्र 
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' (पृथ्वी ) 


जयत्यनधमात्मतत्तमिदमस्तसंतारकं 
महाप्ुनिगणाधिनाथहदयार विन्द स्थितम | 
पिमुक्तभवकारणं स्फूटितशुद्धमेकान्ततः 

धदा निजमहिम्नि लीनमपि सदृशां गोचरम्‌ ॥। ३११ १॥ 


जस्स सरिणहिदो अ्रप्पा संजमे शियमे तवे। 
तम्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥ ११७ ॥ 


यम्य सन्निहितः आत्मा संयमे नियमे तपसि । 
तस्य सामायिक॑ स्थायि इति केतलिशासन ।। १२७ || 


तत्त्व जगतमें नित्य जयवन्त है--कि जिसने प्रगट हुए सहज तैज:पुज द्वारा स्वधम- 
त्यागरूप ( मोहरूप ) भ्तिप्रबल तिमिरसमूहकों दूर क्या है भौर जो उस #भ्रघसेनाकी 
ध्वज।को हर लेता है। २१० । 


[ एलोकार्थ:--] यह प्रनघ ( निर्दोष ) श्रात्मतत््व जयवन्त है--कि जिसने 
संसा रको भ्रस्त किया है, जो महामुनिगणके भ्रधिनाथके (-गणधरोंके ) हृदया रविन्दमें 
स्थित है, जिसने भवका कारण छोड़ दिया है, जो एकान्तसे शुद्ध प्रगट हुमप्रा है ( प्र्थात्‌ 
जो सवंथा-शुद्धरूपसे स्पष्ट ज्ञात होता है ) तथा जो सदा ( टंकोत्की्ण चेतन्यसामान्य- 
रूप ) निज महिमामें लीन होने पर भी सम्यग्दृष्टियोंको गोचर है। २११ । 


गाथा- 2*७ 
अन्ययारथ!-- [ यस्‍्य ] जिसे [ संयमे ] संयममें, [ नियमे ] नियम भोर 
[ तपसि ] तपमें [ आत्मा ] प्रात्मा [ समब्निद्दितः ] समीप है, [ तस्य ] उसे [ सामायिक ] 
सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवलिशासने ] ऐसा केवलीके शासनमें कहा है । 


के मैच ० दोष; पाप । 


संयम-नियम-तपमें अहो ! आत्मा समीप जिसे रहे । 
स्थायी समायिक हे उसे, यों केबली शासन कहे || १२७ || 
३३ 


श्श्ड मियभलारे 


अव्राध्यात्मेबोपादेय ध्ट्युक्तः । यरथ खलु बाह्मप्रपंधपराहुमुखस्य निर्मिताखिलेन्द्रिय- 
व्यापार॒स्य भाविजिनस्य पापक्रियानिदृत्तिरुपे बाह्यमंग्रमे कायवाडमनोगुप्तिस्पसकलेन्द्रियव्यापार- 
पर्जिते5भ्यन्तरात्मनि परिमितकालाचरणमात्रे नियमे परमन्नक्नचिम्म पनियतनिश्रयान्तगंताचारे 
स्वरूपे ५विचलस्थितिरूपे व्यवद्वारप्र्पणित्रपंयाचारे पंचमंगतिहेतुभूते किंचनभावप्र५चपरिद्दीणे 
सकलदुराचारनिहृत्तिकरणे परमतपंथरणे , च परमगुरुप्रसादातादितनिरंजननिजकारणपरमात्मा 
सदा सप्निहित हति केवलिनां शासने तस्प परद्रव्यपराड्सुखस्य परमबीतरागसम्परःष्टेबीतराग- 
धारित्रभाजः सामायिकव््त स्थायि भवतीति | 
( मंशाकांता ) 

आत्मा नित्यं तपसि नियमे संयमे सच्रिश्रे 

तिश्त्युज्चे: परमयमिनः शुद्धरष्टेमेनरचेत्‌ । 

तस्मिन्‌ बाठ भवमभयदहरे मावितीर्थाधिनाथे 

साक्षादेषा सहजसमता प्रास्तरागामिरामे ॥ २१२ || 


टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) भी भ्रात्मा ही उपादेय है ऐसा कहा है । 


बाह्य प्रपंचसे पराहुमुख भौर समस्त इन्द्रियव्यापारको जीते हुए ऐसे जिस 
भावी जिनको पापक्रियाकी निवृत्तिरूप बाह्यसंयममें, काय-वचन-मनोगुप्तिरूप, समस्त 
इन्द्रियव्यापार रहित प्रभ्यंतरसंयममें, मात्र परिमित ( मर्यादित ) कालके भ्राचरण- 
स्वरूप नियममें, निजस्वरूपमें श्रविचल स्थितिरूप, चिन्मय-प रमग्रह्म में नियत ( निश्चल 
रहे हुए ) ऐसे निश्चयशभ्रन्तगंत-भाचारमें ( भ्र्थात्‌ निश्चय-प्रभ्यंतरचारित्रमें ), 
व्यवहा रसे #प्रपंचित ( ज्ञान-दशन-चा रित्र-तप-वीर्याचा ररूप ) पंचाचा रमें ( श्रर्थात्‌ व्यव- 
हार-चरित्रमें ), तथा पंचमगतिके हेतुभूत, किचित्‌ भी परिग्रहप्रपंत्रसे सर्वंथा रहित, 
सकल दुरात्रारकी निवृत्तिक कारणभूत ऐसे परम तपश्चरणमें (-इन सबमें ) परम 
गुरके प्रसादसे प्राप्त किया हुआ निरंजन निज कारणपरमात्मा सदा समीप है ( भ्र्थात्‌ 
जिस मुनिको संयममें, नियममें, चारित्रमें श्ौर तपमें निज कारणपरमात्मा सदा निकट 
है ), उस परद्रव्यपराड्मुख परम वीतराग-सम्यक्दृष्टि वीतराग-चारित्रवंतको सासा-' 
यिकद्गत स्थायी है ऐसा केवलियोंके शासनमें कहा है | 


# प्रपंचित -दशोये गये; विर्तारको प्राप्त । 
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जस्स रागो दुं दोमो दु विगर्डि ण जणेति दु। 
तस्स सामाइगं ठाई इृदि केवलिसासणे ॥ १२८॥ 
यस्य रागस्तु उपस्तु विक्र्तिं न जनयति तु । 
तस्य सामायिक॑ स्थायि इति केवलिशासने ॥ १२८ ॥ 
रह हि रागद्रेषाभावादपरिस्पंदरूपत्व॑ भवतीत्युक्तर | यस्य परमवीतरागसंयमिनः 
पापाटवीपावकस्‍्य रागों वा ठषो वा बिक्ृतिं नावतरति, तस्यथ महानन्दाभिलाषिणः जीवस्य 


| भ्रब॒ इस १२७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज 
श्लोक कहते हैं : ] 

[ इ्लोकार्थ:--] यदि शुद्धदृष्टिवन्त (-सम्यग्दृष्टि ) जीव ऐसा समभता है कि 
परम मुनिको तपमें, नियममें, संयमर्में श्रौर सत्वारित्रमें सदा प्रात्मा ऊध्व॑ रहता है 
( प्र्थात्‌ प्रत्येक कार्यमें निरन्तर शुद्धात्मद्रव्य ही मुख्य रहता है ) तो ( ऐसा सिद्ध हुप्ना 
कि ) रागके नाशके कारण भश्रभिराम ऐसे उस भवभयहर भावि तीर्थाधिनाथको यह 
साक्षात्‌ सहज-प्तमता निश्चित है | २१२। 

गाधा--* २८ 

अन्वयार्थ:--[ यस्य ] जिसे [ राग! तु ] राग या [ द्वप: तु ] 6 ष ( उत्पन्न 
न होता हुप्रा ) [ विह्वति ] विकृति [| न तु जनयति ] उत्पन्न नहीं करता, [ तस्य ] उसे 
[ स्ामायि्क ] सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ हति केवलिशासने ) ऐसा केवलीके 
दधासनमें कहा है । 

टीका।--यहाँ रागढ षके भ्रभावसे अ्रपरिस्पंदरूपता होती है ऐसा कहा है। 

पापरूपी भ्रटवीको जलानेमें प्रग्ति समान ऐसे जिस परमवीत राग संयमीको 


१-अभिराम -- मनोहर; सुरूर । ( भवभयके हरनेताले ऐसे इस भाषि तीथंडडरने रागका नाश किया 
होनेते वह मनोहर है। ) 
३-अपरिसपंद्रूपता > अकंपता; अछुब्धता; समता । 
नहिं सम अबबा दढ् पले जो सैंबती विकृति लहे | 
स्थाकी तकयिक है उसे, यों केक्शी शासन कहें ॥ १२८ ।। 


२६० नियमसार 


प॑चेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहस्य तामायिकनामत्रतं शाश्वत॑ भवतीति बेजलनां शासने 
प्रसिद्ध भवतीति | 
क्रांता 
रागठढेषो विक्ृतिमिद तो नेव कतु समथों 
ब्वानज्योतिप्रहतदुरितानीकघोरान्धकारे । 
आरातीये सहजपरमानन्दपीयूषपूरे 
तस्मिन्नित्ये समरसमये को विधि! को निषेध! || २१३ ॥ 
जो दु अरट्ट व रुद व भाएं बज्जेदि णिच्चसा । 
तस्स सामाहंगं ठाई इृदि केवलिसतासएण ॥ १२६ ॥ 


कि 


रागया द ष *विक्ृति उत्पन्न नहीं करता, उस महा प्रानन्दके प्रभिलाषी जीवको--कि 

जिसे पाँच इन्द्रियोंके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रह है उसे--सामायिक नामका ब्रत 

शाश्वत है ऐसा केवलियोंके शासनमें प्रसिद्ध है । 

[ भ्रब इस १२८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 

[ श्लोकाथथ:--] जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापसमूहरूपी घोर प्रंधकारकानाश 
किया है ऐसा सहज परमानन्दरूपी प्रमृतका पूर (प्र्थात्‌ ज्ञानानन्दस्वभावी प्रात्मतत्त्व ) 
जहाँ निकट है, वहाँ वे रागद्व ष विक्ृति करनेमें समर्थ नहीं ही हैं । उस नित्य (शाश्वत) 
सम रसमय प्रात्मतत्त्वमें विधि क्या और निषंध क्‍या ? ( समरसस्वभावी प्रात्मतत्त्वमें 
“यह करने योग्य है श्नौर यह छोड़ने योग्य है” ऐसे विधिनिषेधके विकल्परूप स्वभाव न 
होनेसे उस प्रात्मतत्त्वका दृढ़तासे प्रालम्बन करनेवाले मुनिको स्वभावपरिणमन होनेके 
कारण समरसरूप परिणाम होते हैं, विधिनिषेधके विकल्परूप--रागद्व षरूप परिणाम 
नहीं होते । ) २१३ । 

७ विकृति--विकार; स्वाभाविक परिणतिसे विरुद्ध परिणति।[ परमवीतरागसंयमौको समतास्व॒भावी 
शुद्धात्मद्रव्यका हद आभ्रय होनेसे विकृतिभुत ( विभावभूत ) बिषमता ( राशद्वेषपरिणति ) नहीं 
होती, परम्तु प्रकृतिभूत ( स्भाषभूत ) समतापरिणाम होते हैं। ] 

रे आतत-रौद् दृष्यानका नित ही जिसे वर्जन रहे । 
स्थायी समायिक हे उसे, यों केवही शासन कहे | १२९ || 
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यरत्वात्त च रौद्रं च ध्यानं बर्जयति नित्यश) । 
तस्य सामायिक स्थायि हति केवलिशासने ॥ १२९॥ 
आतरौद्रध्यानपरित्यागाद॒ सनातनसामायिकव्रतस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । यस्‍स्तु नित्य- 
निरंजननिजकारणसमयसारसरूपनियतशद्धनिश्यपरमवीतरागसुखाम्तपानपराय णो जीव! 
दियग्योनिप्रेतावासनारकादिगतिग्रायोग्यतानिमिचम्‌ आतंरौद्रध्यानद्यं नित्यशः संत्यजति, तस्य 
खलु केतलद३, नसिद्धं शाश्वत सामायिकत्रतं मवतीति । 
( आया ) 
इति जिनशासनसिद्धं सामायिकव्रतमणुत्रतं भवति | 
यस्त्यजति पुनिर्नित्य॑ ध्यानद्यमार्तरौद्राख्यम्‌ ।। २१४ ॥। 


गाथा--१ २९ 

अल्वयार्थ:--[ यः तु ] जो [आत्त ] भ्रार्त [च] श्रौर [ रौदं व्‌ ] रौद्र 
[ ध्यान ] ध्यातको [ नित्यशः ] नित्य [ वजेयति ] वर्जंता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिक ] 
सामायि4. [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवलिशासने ] ऐसा केवलीके शासनमें कहा है । 

टीका।ः--यह, प्रार्त श्रौर रौद्र ध्यानके परित्याग द्वारा सनातन ( शाश्वत ) 
सामायिकत्रतके स्वरूपका कथन है। 

नित्य-निरंजन निज कारणसमयसारके स्वरूपमें नियत (-नियमसे स्थित ) 
शुद्ध-निश्वय-प रम-वीत राग-सुखामृतके पानमें परायण ऐसा जो जीव तिरय॑चयोनि, 
प्रेतवास और नारकादिगतिकी योग्यताके हेतुभूत भ्राते और रौद्र दो ध्यानोंको नित्य 
छोड़ता है, उसे वास्तवमें केवलदर्शनसिद्ध (-केवलदशनसे निश्चित हुग्रा ) शशश्वत 
सामायिक ब्रत है । 


[ झ्ब इस १२६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार भुनिराज श्लोक 
कहते हैं: ] 

[ श्लोकार्थ:--] इसप्रकार, जो मुनि भ्रार्त भौर रौद्ग नामके दो ध्यानोंको 
नित्य छोड़ता है उसे जिनशासनसिद्ध (-जिनशासनसे निश्चित हुआ ) भ्रणुन्रतरूप 
सामायिकन्नत है । २१४ । 


२६२ नियमसार 


जो हु पुरुण॑ य पाव॑ थ भांव॑ वज्जैदि णिचसा । 
तस्स सामाइ्ग ठाई हंदि केवेलिसासणे ॥ १३० ॥ 


यस्‍्तु पृण्प॑ च पाप॑ व भाव॑वर्जयति नित्यशः । 
तस्य सामायिके स्थायि १ति केवलिशासने | १३० ॥। 
शुभाशुभपरिणामसमुपजनितसु ऋतदुरितकर्म तंन्या पधविधाना रूया नमेत व्‌ । वाद्य पैतरपरि- 
त्यागलक्षणलक्षितानां परमजिनयोगीश्वराणां चरणनलिनक्षालनसंवाहनादिवैयाबृस्यकरणजनित- 
शुभपरिणतिविशेषतप्ुपाजित॑ पृण्यफर्म, दिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहपरिणामसंजातमशुभकर्म, यः 
सदजबैराग्यप्रासादशिखरशिखामणिः संसृतिपुरंध्रिकाबिलासविश्रमजन्म भूमिस्थानं तत्कमंद्रयमिति 
त्यजति, तस्य नित्यं केवलिमतसिद्धं सामायिकव्रतं मव्रतीति । 


3 नननननन+नन++++न++++-+७+७क७७क७;+++++++++++यछ ३७१ ०-७ ६७५७-७७ ७७3७» भरकम सा न ६3» ०००+++««+«+«»+«+«+++++« हु प्र. ५७५७-4५» «4433» माछ०००--+मननका के हा कक अब बी अमन 3 ० जिफ मिल अर अमल 


गाथा--१ ३० 


अन्वयाथेः--[ यः तु ] जो [ पृण्यं च्‌ ] पुण्य तथा [ पाप भाष॑ च ] पापरूप 
भावको [ नित्यशः ] नित्य [ व्जयति ] व्जता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिक ] सामायिक 
[ स्थायि ] स्थायी है [ हृति केवलिशासने ] ऐसा केवलीके शासनमें कहा है । 
टीकाः--यह, शुभाशुभ परिणामसे उत्पन्न होनेवाले सुकृतदुष्कृतरूप कमके 
संन्यासकी विधिका (-शुभाशुभ कमेके त्यागकी रीतिका ) कथन है । 
बाह्य-भ्रभ्यंतर परित्यागरूप लक्षणसे लक्षित परमजिनयोगीश्व रोंका चरण- 
कमलप्रक्षाललन, चरणकमलसंबाहन भ्रादि वयावृत्य करनेसे उत्पन्न होनेवाली शुभपरि 
_ णतिविदेषसे ( विदिष्ट शुभ परिणतिसे उपाजित पुण्यकमंकों तथा हिंसा, प्रसत्य, 
चौयें, भन्रह्म भौर परिग्रहके परिणामसे उत्पन्न होनेवाले भ्रशुभकर्मको, वे दोनों कम 
संसाररूपी स्त्रीके बिलासविश्लमका जन्मभूमिस्थान होनेसे, जो सहज बराग्यरूपी महलके 
शिखरका शिखामणि (-जो परम सहज वराग्यवन्त मुनि ) छोड़ता है, उसे नित्य 





१--चरणुकमलसंवाहन-- पाँव दवाना; पगचंपी करता | 
३--विज्ञासबविभ्रम 5 विलासयुक्त हावभाव; कीड़ा | 
जो पुण्य-पाप विभावभावोंका सदा वर्जन करे । 
स्थायी समायिक है उस्े, यों केवली शासन कहें । १३० ।। 


परम-समाधि अखिकार दे१३ 


त्यक्त्वा सब सुझृतदुरितं संसतेमूलपूत 

नित्यानंद॑ व्जति सहज शुद्धचेतन्यरूपम । 

तस्मिन्‌ सवृदग विहरति सदा शुद्धजीवास्तिकाये 

पआ्दुच्चेः श्रिशुवनजनेरचितः सन्‌ जिनःस्थात्‌ || २१४ ॥ 
( शिखरिणी ) 

सखतःसिद्ध ज्ान॑ दुरधसुकृतारण्पदहन 

महामोहध्यान्तप्रबलतरतेजोमयमिदस्‌ | 

विनिध्वुक्तेमूल निर्परधिमहानंदसुखद 

यजाम्येतपित्य॑ मवपरिभवध्वंसनिषुणम्‌ | २१६ ॥। 
( शिखरिणी ) 

अय॑ जीबो जीवत्यघकुलबशात संयुतिवधू- 

धवत्व॑ संप्राप्य स्मरजनितरतीख्याकुलमतिः । 

क्चिद्‌ भव्यत्वेन व्जति तरता निरतिसुख॑ 

तदेक संत्यक्वा पुनरपि स सिद्धों न चलति || २१७॥ 


केवलीमतसिद्ध ( केवलियोंके मतमें निश्चित हुझ्ा ) सामायिकत्रत है । 
 [ प्रब इस १३० वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार भुनिराज तीन 
इलोक कहते हैं : ] ु 

[ इलोकार्थ:--] सम्यग्दृष्टि जीव संसारके मूलभूत सर्व पुण्यपापको छोड़कर, 
नित्यानन्दमय, सहज, शुद्धचंतन्यरूप जीवास्तिकायको प्राप्त करता है; वह शुद्ध जीवा« 
स्तिकायमें सदा विहरता है भ्रौर फिर त्रिभवनजनोंसे ( तीन लोकके जीवोंसे ) भ्रत्यन्त' 
पूजित ऐसा जिंने होता है। २१५ । 

[ इलोकार्थ:-- ] यह स्वत:सिद्ध ज्ञान पापपुण्यरूपी वनको जलानेवाली भ्ररित 
है, महामोहांधका रनाशक प्रतिप्रबल तेजमय है, विभुक्तिका मूल है शौर क्षनिरुपथि: 
महा प्ानन्दसुलका दायक है। भवभवका ध्वंस करमेमें निपुण ऐसे इस शानको मैं 
नित्य पूजता हैं । २१६। 


# निरुपधि--छ लरहित; सच्चे; बार्तविक । 





२६४ मियमसार 


जो दु हस्सं रई सोगं अरतिं वज्जेदि णिच्सा । 
तस्स सामाहरगं ठाई ' केवलिसासणे ॥ १३१ ॥ 
जो दुगंशा भयं वेद सब्बं वज्जेदि णिच्सा। 
तस्स सामाइगं ठाई इृदि केवलिसासएे ॥ १३२ ॥ 
यस्तु हास्य॑ रतिं शोक अरतिं वर्जयति नित्यशः । 
तस्य सामायिक॑ स्थायि डति केवलिशासने ।। १३१ ॥ 
यः जुगुप्सां भय॑ वेद सब वर्जयति नित्यशः । 
तस्य सामायिक स्थायि इति केवलिगासने || १३२ ॥ 


अनमम«मभम अमन». लममम«%कनमममम»मभमभभ. मम» नमन... जिला 


[ श्लोकार्थ:--] यह जीव प्रधसमूहके वश संसूतिवधूका पतिपना प्राप्त करके 
( प्र्थात्‌ शुभाशुभ कमोके वश संसाररूपी स्त्रीका पति बनकर ) कामजनित सुखके 
लिये भ्राकुल मतिवाला होकर जी रहा है। कभी भव्यत्व द्वारा शीघ्र मुक्तिमुखको 
प्राप्त करता है, उसके पश्चात्‌ फिर उस एकको छोड़कर वह सिद्ध चलित नहीं होता 
( भ्र्थात्‌ एक मुक्तिसुख ही ऐसा प्ननन्य, प्रनुपम तथा परिपूर्ण है कि उसे प्राप्त करके 
उसमें प्रात्मा सदाकाल तृप्त-तृप्त रहता है, उसमेंसे कभी च्युत होकर भ्रन्य सुख प्राप्त 
करनेके लिये भ्राकुल नहीं होता )। २१७ । 
गाथा १३१-१३२ 
अन्ययार्यः--[ यः तु ] जो [ द्वास्य॑ ] हास्य, [ रतिं ] रति, [ शोक॑ ] शोक 
भौर [ अरतिं ] प्ररतिको [ नित्यशः ] नित्य [ बजेयति ] वज्जता है, [ तरुय ] उसे 
| सामायिक ] सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवलिशासने ] ऐसा केवलीके 
शासनमें कहा है | 
[ यः ] जो [ जुगुप्सां ] जुगृप्सा, [ भर ] भय भौर [ सर्व वेद ] सब वेदको 
[ नित्यश्ञः ] नित्य [ वर्जेयति ] वर्जता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिकं ] सामायिक [स्थायि] 
स्थायी है [ इति केतलिशासने | ऐसा केवलीके शासनमें कहा है । 
“7 जो-नित्य बज हास्य, अर रति, अररति, शोकविरत रहे । 
स्थायी ममायिक हे उसे, यों केबली शामन कहे || १३१ ॥ 
जो नित्य वर्ज भय जुपुप्मा सत्र वेद सम रे। 
स्थायी समायिक है उसे, यों केव्डी शासन कहे || १३२ ॥ 


परम-समावि अधिकार १६४५ 


नवनोकप/यविजयेन समासादिततामायिकचारित्रस्तरूपाख्यानमेतत्‌ । मोहनीयकमे- 
समुपञजनित्स्नीपु नपु सकवेदह्ास्यरत्यरतिशोकभयजुधुप्सामिधाननवनो कप यकलितकलंक पंका त्मक - 
समस्तविकारजालकं परमसमाधिषलेन यस्तु निश्रपरत्नत्रयात्मकपरमतपोधनः संत्यजति, तस्य 
खलु॒केव्॒लिभट्वारकशासनसिद्धपरमसामायिका मिधानव्रत॑ शाश्वतरूपमनेन प्त्रदयेन कथित॑ 
मवतीति | 
(शिखरिणी ) 

त्यजञाम्येतत्सव ननु नवकपायात्मकमह 

मरुदा संसारस्तीजनितसुखदुःखावलिकरम्‌ । 

मद्ामोहान्धानां सततसुलभं दुलंभतरं 

समाधो निहानामनवरतमानन्दमनताम्‌ ।। २१८ ॥। 


टीका।--यह, नौ नोकषायकी विजय द्वारा प्राप्त होनेवाले सामायिकचारित्रके 
स्वरूपका कथन है। 


मोहनीयकमंजनित स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद, हास्य, रति, भ्ररति, शोक, 
भय श्रौर जुगुप्सा नामके नो नोकषायसे होनेवाले कलंकपंकस्वरूप ( मल-कीचड़स्वरूप ) 
समस्त विकारसमृहको परम समाधिके बलसे जो निश्चयरत्नत्रयात्मक परम तपोधन 
छोड़ता है, उसे वास्तवमें केवली भट्टा रकके शासनसे सिद्ध हुझ्लआा परम सामायिक नामका 
व्रत शाश्वतरूप है ऐसा इन दो सूत्रोंसे कहा है । 


._: | भ्रब इन १३१-१३२ वीं गाथाप्नोंकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार सुनि- 
राज श्लोक कहते हैं : ] 


[ इलोकार्थ:-- संसारस्त्रीजनित #सुखदुःखावलिका करनेवाला नौ कषाया- 
त्मक यह सब (-नौ नोकषायस्वरूप सर्व विकार ) मैं वास्तवमें प्रमोदसे छोड़ता हे - 
कि जो नो नोकषायात्मक विकार महामोहांध जीवोंको निरन्तर सुलभ है तथा निरंतर 
प्रानन्दित मनवाले समाधिनिष्ठ ( समाधिमें लीन ) जीवोंको प्रति दुलंभ है । २१८ । 


# सुखदुःखावलि - सुख-दुःखकी आवलि; सुखदुःखकी पंक्ति-भेणी | ( नौ नोकषायात्मक विकार 
संसाररूपी खौसे उत्पन्न सुखदुःखकी भणीका करनेवाला है। ) 
३४ 


२६६ नियमसार 


जो दु धम्मं च सुक्‍क च काणं काएदि णिच्वसा । 
तस्स सामाहगं ठाई हृदि केवलिसासणे ॥ १३३ ॥ 
यस्तु धम्म च शुक्ल॑ च ध्यान॑ ध्यायति नित्यश्ञः । 
तस्य सामायिक स्थायि हति क्ेवलिशासने |। १३३ ॥ 


परमसमाध्यधिकारोपसंहारोपन्यातो 5पम्‌ । यस्तु सकलविमलकेबलज्ञानदशनलोलुप! 
परमजिनयोगीश्वरः स्वात्माश्रयनिश्रयधमेध्यानेन निखिलबिकल्पजञालनिम्मुक्तनिश्रयशुक्लध्यानेन 
च अनवरतमखण्डाद तसहजचिद्विलासलक्षणमक्षयानन्दाम्भोधिमज़ त॑ सकलबाह्मक्रियापराड पुख॑ 
शश्वदंतःक्रियाधिकरणं स्वात्मनिष्ठनिर्विकल्पपरमसमाधिसंपत्तिकारणाभ्यां ताभ्यां धर्मेशक्लध्या 
. नाम्पां सदाशिवात्मकमात्मानं ध्यायति हि तस्य खलु जिनेध्वरशासननिष्पन्न॑ नित्यं शुद्ध 





गाथा--१ ३३ 


अन्वयाथ-- [ यःतु] जो [ धम्म च ] धमंध्यान [ शुक्ल व ध्यानं ] और 
शुबलध्यानको [ नित्यश: ] नित्य [ ध्यायति ) ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिक॑ ] 
सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ ह_ति केवलिशासने ] ऐसा केवलीके शासनमें कहा है । 


टीका!ः--यह, परम-समाधि श्रधिकारके उपसंहारका कथन है । 


जो सकल-विमल केवलज्ञानदशनका लोलुप ( सर्वथा निर्मल केवलज्ञान श्रौर 
केवलदशनकी तीतन्र अभिलाषावाला-भावनावाला ) परम जिनयोगीश्वर स्वात्माश्रित 
निश्चय-धर्मध्यान द्वारा प्रौर समस्त विकल्पजाल रहित निश्चय-शुक्लध्यान हा रा-- 
स्वात्मनिष्ठ ( निज भ्रात्मामें लीन ऐसी ) निविकल्प परम समाधिरूप सम्पत्तिके कारण- 
भूत ऐसे उन धर्म-शुक्ल ध्यानों द्वारा, भ्रखण्ड ग्रह त-सह॒ज-चिद्विलासलक्षण ([ श्रर्थात्‌ 
प्रखण्ड भ्रह त स्वाभाविक चेतन्यविलास जिसका लक्षण है ऐसे ), भ्रक्षय भ्रानन्दसागरमें 
मगन होनेवाले ( ड्बनेवाले ), सकल बाह्यक्रियासे पराइमुख, शाइवतरूपसे ( सदा ) 
क्रियाके भश्रधिकरणभूत, सदाशिवस्वरूप भ्रात्माको निरन्तर ध्याता है, उसे वास्तवमें 


जो नित्य उत्तम धर्म-शुक्ल सुध्यानमें ही रत रहे । 
स्थायी समायिक है उसे यों केवटी शासन कहे || १३३ ॥ 


परम-समाधि अधिकार २६७ 


त्रिगुप्तिगुप्तपरमसमाधिलक्षणं शाश्वत॑ सामायिकत्रतं भवतीति । 
( मंदाक्रांता ) 

शुक्लध्याने परिणतमतिः शुद्धरत्नत्रयात्मा 

धमेध्यानेप्यनघपरमानन्दतस्वाश्रिते5स्मिन्‌ । 

प्राप्नोत्यु्चेरपगतमद्दद्दुःखजाल॑ विशाल 

मेदाभावात्‌ किमपि भविनां वादूमनोमागंद्रम्‌ ।। २१९ ॥। 

इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवजितगात्रमात्रपरि प्रहश्रीपप्रप्रभमलघारि- 

देवविरचितायां नियमसा रव्याख्यायां तात्पयंबुत्ती परमसमाध्यधिकारों नवमः श्रुतस्कन्ध: ॥। 


जिनेश्वरके दासनसे निष्पन्न हुप्ना, नित्यशुद्ध, त्रिगुप्ति द्वारा गुप्त ऐसी परम समाधि 
जिसका लक्षण है ऐसा, शाश्वत सामायिकत्रत है | | 


[ भ्रब इस परम-समाधि अधिका रकी अ्रन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए 
टीकाकार मुनिराज श्री प्मप्रभभलधारिदेव श्लोक कहते हैं : ] 


[ श्लोकार्थ--- ] इस भ्रनघ ( निर्दोष ) परमानन्दमय तत्त्वके आश्रित 
ध्ध्यानमें भ्रौर शुक्लध्यातमें जिसकी बुद्धि परिणमित हुई है ऐसा शुद्ध रत्नत्रयात्मक जीव 
ऐसे किसी विशाल तत्त्वको भश्रत्यन्त प्राप्त करता है कि जिसमेंसे (-जिस तत्त्वमेंसे ) 
महा दुःखसमूह नष्ट हुआ है और जो ( तत्त्व ) भेदोंके श्रमावके कारण भब्योंको वचन 
तथा मनके मागंसे दूर है। २१६ । 

इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं भौोर पाँच इंद्वियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयंवृत्ति नामक टीकामें ( भ्र्थात्‌ श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यंदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्रंथ मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेवविरचित तात्पयंवृत्ति 
नामकी टीकामें ) परम-समाधि अधिकार नामका नववाँ श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ्ना । 


है 


+7+_भ६्भ७०७७७००७४ः 
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(४ परम-भक्कि अधिकार 
अजन्चयसयसनह आई... 4७... औधचून्यलचल्चूस्यर 


अथ संप्रति हि भक्त्यधिकार उच्यते | 
सम्मत्तणाणचरणे जो भत्ति कुणह सावगो समणों । 
तस्स दु णिव्वुदिभत्ती होदि ति जिशेहि पएणसं ॥ १३४ ॥ 
सम्यक्त्वज्ञानचरणेषु यो भक्ति करोति श्रावकः भ्रमणः | 
तस्य तु निईनै्तिभक्तिमंवतीति जिने। प्रज्ञप्तम्‌ | १३४ || 
रत्नत्रयस्वरूपाख्यानमेतत । चतुगंतिसंसारपरिश्रमणकारणतीवमिथ्यात्व कमंप्रकृति- 


भ्रब भक्ति प्रधिकार कहा जाता है । 
गाधा--१ २३४ 
अन्वयाथे।--[ यः श्रावक! श्रमणः ] जो श्रावक श्रथवा श्रमण [ सम्यक्त्व 
ज्ञानचरणेषु ] सम्यग्दशंन, सम्यसशान भौर सम्यक्चारित्रकी [ भक्ति ] भक्ति [ फरोति ] 
करता है, [ तस्य तु ] उसे [ निई॑तिभक्ति! मति ] निवृ त्तिभक्ति ( निर्वाणकी भक्ति ) 
है [ हति ] ऐसा [ जिने! प्रज्मप्तम्‌ ] जिनोंने कहा है । 
टीका/--यह, रत्नत्रयके स्वरूपका कथन है । 
चतुर्गति संसारमें परिभ्रमणके कारणभूत तीत्र मिथ्यात्वकमंकी प्रकृतिसे प्रतिपक्ष 


कै 


नःके 
मैच अल चल: 








मम्यक्तल्व, ज्ञान चारित्रकी श्रावक श्रमण भक्ति करे | 
उसको कहें निवाण-भक्ति परम जिनवर देव रे || १३४ ॥। 


परम-भक्ति अधिकार २३६६ 


प्रतिपश्षनिजपरमात्मतर्वसम्पक्‌भरद्धानावबोधा चरणात्मकेषु शुद्धरत्नत्रपपरिणामेपू._ भजन 
मक्तिराराधनेत्यथं!। एकादशपदेषु भ्रावकेषु जघन्याः पट, मध्यमास्रयः, उत्तमौ दौ च, एते 
सर्वे शुद्धरत्नत्रयभक्ति कुब्बल्ति | अथ भवभयमीरवः परमनेष्कम्यदृतयः परमतपोधनाअ 
रत्नत्रयभक्ति हुथ्बेन्ति | तेषां परमभ्रावकाणां परमतपोधनानां च॑ जिनोततमैः प्रश्मत्ता निईति- 
भक्तिरपुनमवपुरंध्रिकासेवा भवतीति । 
( मंदाक्रांता ) 

सम्यकत्वे 5स्मिन्‌ भवभयहरे शुद्धबोघे चरित्र 

भक्ति कुर्यादनिशमतुलां यो भवच्छेदद्ाम । 

कामक्रोधाध खिलदुरघवातनिम्मुंक्तचेताः 

भक्तों भक्तों भव॒ति सततं श्रावकः संयमी वा ।। २२० ॥ 


(विरुद्ध ) निज परमात्मतत्त्वके सम्यक्‌ श्रद्धान-प्रवबोध-भ्राच रणस्वरूपशुद्ध- 
रत्नत्रय-परिणामोंका जो भजन वह भक्ति है; श्राराधना ऐसा उसका श्रर्थ है। 
#एकादशपदी श्रावकोंमें जघन्य छह हैं, मध्यम तीन हैं तथा उत्तम दो हैं ।--यह सब 
घुद्धरत्नत्रयकी भक्ति करते हैं। तथा भवभयभीरु, परमनेष्कम्यंवृत्तिवाले ( परम 
निष्कम परिणतिवाले ) परम तपोधन भी ( छुद्ध ) रत्नत्रयकी भक्ति करते हैं। उन 
परम श्रावकों तथा परम तपोधनोंको जिनवरोंकी कही हुई निर्वाणभक्ति--भ्रपुनभवरूपी 
सत्रीकी सेवा--व्तंती है । 

[ प्रव इस १३४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मनिराज श्री 
पञ्मप्रभभलधारिदेव इलोक कहते हैं : ] 


[ श्लोकार्थ:--] जो जीव भवभयके हरनेवाले इस सम्यक्त्वकी, शुद्ध ज्ञानकी 
झौर चारित्रकी भवदेदक प्रतुल भक्ति निरन्तर करता है, वह कामक्रोधादि समस्त दुष्ट 


# एकादशपदी > जिलके ग्यारह पद ( गुणानुसार भूमिकाएँ ) हैं ऐसे | [ भावकोंफे निम्नानुसार ग्यारह 
पद हैं : (१) दर्शन, (२) ब्रत, (३) सामायिक, (४) प्रोषधोपबास, (५) सचित्तस्याग, (६) रात्रिभोजनस्याग, 
(७) ब्रह्मचयं, (८) आरम्भत्याग, (६) परिप्रहत्याग, (१०) अनुमतित्याग और (११) उद्दिष्टाहारत््याग । 
उलमें छुठवें पद तक ( छठकों प्रतिमा तक ) जघन्य भावक हैं, नौ५ पद तक मध्यम भावक हैं और दसवें 
तथा ग्यारह पद्‌ पर हों वे उत्तम भ्रावक हैं । यह सब पद सम्यकत्वपूर्वंक, हठ रहित सहज दशाके हैं 
यह ध्यानमें रखने योग्य हैं । ] 


२७७ नियमसार 


मोक्खंगयपुरिसाएं गुणभेदं जाणिकण तेसिंपि। 
जो कृणदि परमभत्ति ववहारणयेण परिकहियं ॥ १३५॥ 


मोक्षगतपुरुषाणां गुणमेद॑ ज्ञात्वा तेषामपि | 
यः करोति परमभक्ति व्यवहारनयेन परिकथितम || १३४ ।। 


व्यवहारनयप्रधानसिद्ध भक्ति खरूपाख्यानमेतत्‌ । ये पुराणपुरुषा! समस्तकमक्षयोपाय- 
हेतुभूत॑ कारणपरमात्मानम मेदानुपचाररत्नत्रयपरिणत्या सम्पमाराध्य सिद्धा जातास्तेषां केवरल- 
ज्ञानादिशुद्धणुणमेद॑ब्वात्वा निर्वाणपर॑पराहतुभूतां परममक्तिमासक्षमव्यः करोति, तस्य 
पुपप्ोव्यवह्ारनयेन निइनचिभक्तिभवतीति । 
फापसमूहसे मुक्त चित्तताला जीव-श्नावक हो भश्रथवा संयमी हो--निरन्तर भक्त है, 
भक्त है। २२० । 





गाथा-- १ ३ ४ 

अन्वयाथेः---[ यः ] जो जीव [ मोक्षगतपुरुषाणाम्‌ ] मोक्षणत पुरुषोंका [गुणमेद॑] 
गुणभेद [ ड्ात्या ] जानकर [ तेषाम्‌ अपि ] उनकी भी [ परमभक्ति ] परम भक्ति 
[ करोति ] करता है, [ व्यवद्दारनयेन ] उस जीवकों व्यवहारनयसे [ परिकथितम ] 
निर्वाणभक्ति कही है । 

टीकाः--यह, व्यवहारनयप्रधान सिद्धभक्तिके स्वरूपका कथन है । 

जो पुराण पुरुष समस्तकमंक्षयके उपायके हेतुभूत कारणपरमात्माकी श्रभेद- 
पनुपचार-रत्नत्रयपरिणतिसे सम्यक्रूपसे प्राराधना करके सिद्ध हुए उनके केवलज्ञानादि 


शुद्ध गुणोंके भेदको जानकर निर्वाणकी परम्पराहेतुभूत ऐसी परम भक्ति जो प्रासन्न- 
भव्य जीव करता है, उस मुम॒क्षुको व्यवहारनयसे निर्वाणभक्ति है । 


[ भ्रब इस १३५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज छह 
श्लोक कहते हैं : ] 


जो मुक्तिगत हैं उन पुरुषकी भक्ति जो गुणमेदसे- . 
करता, बही व्यवहारसे निर्वाणभक्ति वेद रे ।। १३५ || 


परम-भक्ति जभधिकार २७१ 


( अतुष्टुम ) 
उद्ध,तकर्मसंदोह्दन सिद्धान्‌ सिद्धिवधूधवान । 
संप्राप्ताषगुणेश्वर्यान्‌ नित्य॑ बन्‍्दे शिवालयान्‌ ॥ २२१ ॥ 
( आयों ) 
व्यवहारनयस्येत्थं नि तिभक्ति जिनो्तमे प्रोक्ता । 
निश्चयनित्र तिभक्ती रत्नत्रयभक्तिरित्युक्ता ॥ २२२॥ 
( आयों ) 
निःशेषदोपद्रं केबलबोधादिशुद्धनुणनिलय । 
शुद्गघोपपो गफलमिति सिद्धत्व॑ प्राहराचार्या: ॥ २२३ ॥ 
( शादू लक्षिक्रीडित ) 
ये लोकाग्निवासिनों भवभवक्‍लेशाणवान्तं गता 
ये निर्वाणवधूटिकास्तनभराश्लेपोत्यसौख्याकराः । 
ये शुद्धात्मविभावनो द्वमहाकेवल्यसंपद्गुणा: 
तान्‌ सिद्धानभिनोम्यहं प्रतिदिन पापाटवीपावकान्‌ || २२४ ॥ 


आती 3 िनीनगीनीत-3नतनत3आ-+ मम» «कक +» कक +++++++«»»-न.. 


[ श्लोकार्थ:--] जिन्होंने कमंसमृहकों खिरा दिया है, जो सिद्धिवधके 
( मुक्तिरूपी स्त्रीके ) पति हैं, जिन्होंने भ्रष्ट गुणरूप ऐश्बयंको संप्राप्त किया है तथा जो 
कल्याणके धाम हें, उन सिद्धोंको मैं नित्य वंदन करता हूँ । २२१। 


[ श्लोकार्थ:--] इसप्रकार ( सिद्धभगवन्तोंकी भक्तिको ) व्यवहारनयसे 
निर्वाणभक्ति जिनवरोंने कहा है; निश्चय-निर्वाणभक्ति रत्नत्रयभक्तिको कहा है ।२२२। 


[ श्लोकार्थ:--] श्राचार्योने सिद्धत्वको निःशेष ( समस्त ) दोषसे दूर, 
केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोंका धाम भ्ौर शुद्धोपपोगका फल कहा है । २२३ । 


[ए्लोकार्थ:--] जो लोकाग्रमें वास करते हैं, जो भवभवके क्लेशरूपी समुद्रके 
पारको प्राप्त हुए है, जो निर्वाणवधके पुष्ट स्तनके श्रालिगनसे उत्पन्न सौख्यकी खान हैं 
तथा जो शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न कंवल्यसम्पदाके (-मोक्षसम्पदाके ) महा गुणोंवाले 
हैं, उन पापाटवीपावक (-पापरूपी वनको जलानेमें झग्नि समान ) सिद्धोंकों मैं प्रतिदिन 
नमन करता हूं । २२४ । 


२७२ नियमसार 


( शाद्‌ लक्षिक्रीडित ) 
त्रैलोक्याग्रनिकेतनान गुणगुरून्‌ ड्वेयाब्धिपारंगतान्‌ 
प्क्तिश्रीवनितामुखाम्युजरवीन स्वाधीनसौख्याणवान्‌ । 
सिद्धान्‌ सिद्धगुणाष्टकान्‌ भवहरान्‌ नष्टाष्टकम्मोंत्करान्‌ 
नित्यान्‌ तान्‌ शरण॑ वज्ञामिं सतत पापाटवीपावकान || २२४ | 
( वसंततिलका ) 
ये मत्यदेवनिकुरम्बपरोक्षमक्ति- 
योग्या! सदा शिवमयाः प्रवराः प्रसिद्धाः । 
सिद्धाः सुसिद्धिरमणीरमणी यवकत्र- 
पंकेरहोौरुमकरंदमभवताः स्पुः ।। २२६ || 


मोक्खपहे अप्पाएं ठविऊण य कुणदि एिव्बुदी भत्ती । 
तेण दु जीवी पावह असहायगुएं शियप्पाणं ॥ १३६ ॥ 


[ श्लोकाथ:--] जो तीन लोकके प्रग्रभागमें निवास करते हैं, जो गुणमें 
'भारी हैं, जो ज्ेयरपी महासागरके पारको प्राप्त हुए हैं, जो मुक्तिलक्ष्मीरूपी स्त्रीके 
मुखकमलके सूर्य हैं, जो स्वाधीन सुखके सागर हैं, जिन्होंने भ्रष्ट गुणोंको सिद्ध (-प्राप्त) 
किया है, जो भवका नाश करनेवाले हैं तथा जिन्होंने भ्राठ कर्मोंके समूहको नष्ट किया 
है, उन पापाटवीपावक (-पापरूपी अ्टवीको जलानेमें प्रग्नि समान ) नित्य (प्रविनाशी) 
सिद्धभगवन्तोंकी मैं निरन्तर शरण लेता हैँ । २२५ । 


[ श्लोकार्थ:--] जो मनुष््योंके तथा देवोंके समुहकी परोक्ष भक्तिक योग्य हैं, 
जो सदा शिवमय हैं, जो श्रेष्ठ हैं तथा.जो प्रसिद्ध हैं, वे सिद्धभगवन्त सुसिद्धिरुपी रमणीके 
रमणीय मुखकमलके महा मकरन्दके भ्रमर हैं ( भ्रर्यात्‌ श्ननुपम मुक्तिसुखका निरन्तर 
प्रनुभव करते हैं )। २२६। 

# मकरन्द्‌ » फूलका पराग, फूलका रस, फूलका केसर । 


रे! जोड़ निजको मुक्ति पथममें भक्ति निश तिकी करे। 
अतणव वह असहाय-गृुण-सम्पञन्न नित्र आत्मा बरे ॥ १३६ || 


परम-भक्ति अधिकार २७३ 


मोक्षपथे आत्मान॑ संस्थाप्य च करोति निईतेमंक्तिम । 
तेन तु जीबः प्राप्नोत्यसहायगुणं निजञ्ात्मानम्‌ || १३६ ।। 
निजपरमात्मभक्ति स्वरूपाख्यानमेतत्‌ । भेदकल्पना निरपेक्षनिरुपचा ररत्नत्रथात्मके निरुप 
रागमोक्षमार्ग निर॑जननिजपरमा मानंदपीयूषपाना भिम्ुखो जीव! स्वात्मानं संस्थाप्यापि च करोति 
निर॑त्तेप्रुक्त्यज्ञनाया! चरणनलिने परमां भक्ति, तेन कारणेन स भव्यों भक्तिगुणेन निरावरण- 
सहजड्ानगुणत्वादसहा पगुणात्मकं निजात्मान॑ प्राप्नोति । 
( स्लग्धरा ) 
आत्मा हॉत्मानमात्मन्यविचलितमदाशुद्धरत्नत्रवे स्मिन्‌ 
नित्ये निध्ठु क्तिहेतो निरुपममहजज्ञानहकशीलरूपे । 


संस्थाप्यानंदभास्व न्षिरतिशयगूह चिश्रमत्कारभक्त्या 
प्राप्नोत्युज्वेरथं यं विगलितविपदं सिद्धिसीमन्तिनीश! ॥ २२७ ॥। 
गाथा--? ३६ 


अन्वयार्थ:--[ मोश्षपये ] मोक्षमार्गमें [ आत्मान॑ ] ( प्रपने ) ग्रात्माको.[ संस्थाप्य 
च्‌ ] सम्यक्‌ प्रकारसे स्थापित करके [ निष्ठ चेः ] निव त्तिकी ( निर्वाणकी ) [ भक्तिम ] 
भक्ति [ करोति ] करता है, [ तेन तु ] उससे [ जीव! ] जीव [ असद्दायगुणं ] 'भ्रसहाय- 
गुणवाले [ निज्ञात्मानम्‌ ] निज भ्रात्माको [ प्राप्नोति ] प्राप्त करता है। 


टीका।ः--यह, निज परमात्माकी भक्तिके स्वरूपका कथन है । 


निरंजन निज परमात्माका प्रानन्दामृत पान करनेमें अभिमुख जीव भेद- 
कल्पनानि रपेक्ष निरुपचा र-रत्नत्रयात्मक 'निरुपराग मोक्षमागमें भ्पने प्रात्माको सम्यक्‌ 
प्रका रसे स्थापित करके निव्‌ त्तिके--मुक्तिरूपी सत्रीके--चरणकमलकी परम भक्ति करता 
है, उस का रणसे वह भव्य जीव भक्तिगुण द्वारा निज झात्माको--कि जो निरावरण 
सहज जानगुणवाला होनेसे प्रसहायगुणात्मक है उसे--प्राप्त करता है। 


१-असहायगुणबाला - जिसे किसीकी सहायता नहीं है ऐसे गुणवाला। [ आत्मा स्वतःसिद्ध सहञ स्वतंत्र 
गुणवाला दोनेसे असद्दायगुणवाज्ञा है। ] 
२-निरुपराग 5 उपराग रहित; निर्षिकार; निर्मल; शुद्ध । 
३२५ 


२७४ नियम साद 


रायादीपरिहारे अ््पाएं जो दु जु जदे साहू । 
सो जोगभत्तिजुत्तो हृदरस्स य कह हवे जोगो॥ १३७ ॥ 


गगादिपरिहारे आत्मानं यस्‍स्तु युनक्ति साधुः | 
से योगभक्ति यक्तः हतरस्यथ च कथ भवेद्ोग! ॥ १३७ ॥ 


निश्रययोगमक्तिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । निरवशेषेणान्तम्रुंखाकारपरमतमाधिना निखिल- 
मोहरागद्रेषादिपरभावानां परिद्देरे सति यस्तु साधुरासल्रभव्यजीवः निजेनाखंडादैतपरमानंद- 
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[ भ्रब इस १३६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं: ] 

[ इलोका4:--] इस भ्रविचलित-महाशुद्ध-रत्नत्रयवाले मुक्तिके हेतुभूत 
निरुपम-सहज-ज्ञानदर्शनचा रित्ररूप, नित्य प्रात्मामें भ्रात्माको वास्तवमें सम्यक प्रकारसे 
स्थापित करके, यह आत्मा चंतन्यचमत्कारकी भक्ति द्वारा *निरतिशय घरको--कि 
जिसमेंसे विपदाएँ दूर हुई हैं तथा जो भ्रानन्दसे भव्य ( शोभायमान ) है उसे--पत्यन्त 
प्राप्त करता है भ्रर्थात्‌ सिद्धिरुपी स्त्रीका स्वामी होता है। २२७ । _ 

गाधा-- १ ३७ 
अन्ययाथः--[ यः साधु तु ] जो साधु [ रागादिपरिहारे आत्मानं युनक्ति ] 
रागादिके परिहारमें प्रात्माको लगाता है ( श्रर्थात्‌ प्रात्मामें श्रात्माकों लगाकर 
रागादिका त्याग करता है ), [ सः ] वह [ योगभक्तियक्तः ] योगभक्तियुक्त ( योगकी 
भक्तिवाला ) है; [ इतरस्यथ च ] दूसरेको [ योगः ] योग [ कथम्‌ | किसप्रकार [ भवेत्‌ ] 
'हो सकता है ? 

टीका:--यह, निश्चययोगभक्तिके स्वरूपका कथन है । 

निरवशेषरूपसे प्रन्तमु खाकार (-सर्वथा अ्ंतमु ख जिसका स्वरूप है ऐसी ) 
परम समाधि द्वारा समस्त मोहरागद्वेघादि परभावोंका परिहार होने पर, जो साधु-- 
प्रासन्नभव्य जीव--निज भ्रखण्ड भ्रद्देत परमानन्दस्वरूपके साथ निज कारणपरमात्माको 


# निरतिशय--लिससे कोई बढ़कर नहीं है ऐसे; अनुफ्तम; श्रेष्ठ; अद्वितीय । 


रागादिके परिहारमें जो साधु जोड़े आतमा । 
है योगकी भक्ति उसे, नहिं अन्यको सम्भावना || १३७॥। 





परम-भक्ति अधिकार २७४४ 


स्वरूपेण निज्रकारणपरमात्मान॑ यनक्ति, स परमतपोधन एवं शुद्धनिश्रयोपयोगमक्तियक्तः 
हतरस्य बाह्मप्रपंचपुसस्य कथ॑ योगमक्ति भेवति । 


तथा चोक्तम्‌ 
( भनुष्टठुभ ) 
/धआत्मप्रयत्नसापेक्षा विशिष्टा या मनोगति) । 
तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग हृत्यमिधीयते ॥”? 
तथा हि-- 


( अनुष्दुभ्‌ ) 
आत्मानमात्मनात्मायं युनकत्येष निरन्तरम्‌ । 
से योगभक्तियक्तः स्यान्निश्रयेन धुनीधर; || २२८ ॥। 
सब्वविश्ष्याभावे अ्रषाएं जो दु जु जदे साहू । 
सो जोगभत्तिजुत्तो इृदरस्स य किह हवे जोगो ॥ १३८॥ 


युक्त करता है, वह परम तपोधन ही शुद्धनिश्वय-उपयोगभक्तिवाला है; दूसरेको-- बाह्य 
प्रपंचमें सुती हो उसे--योगभक्ति किसप्रकार हो सकती है ! 

इसी प्रकार ( भ्रन्यत्र इलोक द्वारा ) कहा है कि।-- 

[ इलोकार्थ:---] प्रात्मप्रयत्नसापेक्ष विशिष्ट जो मनोगति उसका ब्रह्ममें 
संयोग होना (-प्रात्मप्रयत्नकी भ्रपेक्षावाली विशेष प्रकारकी चित्तपरिणतिका भ्रात्मामें 
लगना ) उसे योग कहा जाता है ।* 

झौर ( इस १३७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:--] जो यह भ्रात्मा प्रात्माकों भ्रात्माके साथ निरन्तर. जोड़ता है, 
वह ॒मुनीश्वर निश्चयसे योगभक्तिवाला है। २२८। 


सब ही विकल्प अभावमें जो साधु जोड़े आतमा | 
है योगकी भक्ति उसे, नहिं अन्यको सम्भावना ।। *ै रे८ | 


२७६ नियमसार 


सर्वबिकल्पाभावे आत्मानं यस्तु युनक्ति साधुः । 
से योगभक्तियक्तः इतरस्य च कथं मवेधोगः ॥ १३८ ॥ 


अत्रापि पूर्वृश्नवन्निभ्ययो गरक्ति स्वरूपबक्त म्‌ | अत्यपूव्य॑निरुपरागरत्नत्रयात्मकनिज- 
चिहट्टिलासलक्षणनिर्विकल्पपरमसमाधिना निखिलमोहरागद्रपादिविविधविकल्पाभावे परमसमर- 
सीभावेन निःशेषतो 5न्तम्मु खनिजकारणसमयसारस्वरूपमत्यासन्नभव्यजीवः सदा युनक्त्यैब, 


तस्य खलु निश्रययोगभक्ति नॉन्येषाम इति । 
( अनुष्ठुभ ) 
मेदामावे सतीय॑ स्थाध्ोगमक्तिरलुचमा । 
तयात्मलब्धिरूपा सा प्रुक्तिभंबति योगिनाम्‌ ॥ २२९ ॥ 


गाधा-- १ ३ ८ 

अन्वयाथेः--[ यः साधु तु ] जो साधु [ सवबिकल्पाभावे आत्मान॑ युनक्ति ] सर्वे 
विकल्पोंके भ्रभावमें प्रात्माको लगाता है ( भ्रर्थात्‌ आत्मामें श्रात्माकों जोड़कर स्व 
विकल्पोंका प्रभाव करता है ), [ सः ] वह [ योगभक्तियुक्तः ] योगभक्तिवाला है; 
[ इतरस्प चे ] दूसरेको [ योग! ] योग [ कथम्‌ ] किसप्रकार [ भवेद ) हो सकता है ? 
टीकाः--यहाँ भी पूर्व सूजकी भाँति निश्चय-योगभक्तिका स्वरूप कहा है | 

भ्रति-अ्रपूर्व 'निरुपराग रत्नत्रयात्मक, निजचिद्विलासलक्षण निविकल्प परम- 
समाधि द्वारा समस्त मोहरागद्वेघादि विविध विकल्पोंका भ्रभाव होने पर, परमसम रसी- 
भावके साथ निरवश्ेषरूपसे भ्रंतमु ख निज कारणसमयसारस्वरूपको जो भ्रति-भ्रासन्न- 
भव्य जीव सदा जोड़ता हो है, उसे वास्तवमें निवचययोगभक्ति है; दूसरोंकों नहीं । 

[ भ्रब इस १३८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं: ] 

[ इलोकार्थ:---] भेदका श्रभाव होने पर यह भप्रननुत्तम योगभक्ति होती है; 
उसके द्वारा योगियोंको भ्रात्मलब्धिरूप ऐसो वह (-प्रसिद्ध ) मुक्ति होती है। २२९ । 


१-निरुपराग > निर्विकार; शुद्ध । [ परम सम्राधि अति-अपूर्थ शुद्ध रत्नश्नयस्वरूप है | ] 
२-परम समाधिका लक्षण निज चेतस्यका बिलास है । 

३-निरवशेष-- परिपूर्ण । [ कारणसमयस।रस्वरूप परिपूण अन्तमुंख है । ] 

४-अनुत्तम -- जिससे दूसरा कुछ उत्तम नहीं है ऐसी; सर्वभेष्ठ । 


परम०भक्ति शिकार २७७ 


विवरीयाभिणिवेसं परिचत्ता जोण्हकहियतच्चेसु । 
जो जु जदि आ्पाएं णियभावों सो हवे जोगो ॥ १३६ ॥ 
विपरीताभिनिवेश परित्यक्त्वा जेनकथिततत्त्ेषु । 
यो युनक्ति आत्मानं॑ निजभाव! स भवेधोग! ॥ १३९ ॥ 
हृह हि. निखिलगुणधरगणधरदेवप्रभृतिजिनमुनिनाथकथिततत्त्वेषु विपरीतामिनिवेश- 
विवर्जितात्ममाव एवं निश्रयपरमयोग हत्युक्तः | अपरसमयतीर्थनाथामिह्दिते बिपरीते पदार्थ 
दमभिनिवेशो दुराग्रह एवं विपरीतामिनिवेश! । अप्ठ॑ परित्यज्य जैनकथिततत्त्तानि निश्रयव्यवद्ारः 
नयाभ्पां बोद्धव्यानि। सकलजिनस्य मगवतस्तीर्थाधिनाथस्य पादपग्रोपजीबिनो जैनाः, परमार्थतो 


गाधा--१ ३५ 


अन्वयाथ!---[ विपरीताभिनिवेश परित्यकत्वा ] विपरीत भ्रभिनिवेशका परित्यग 
करके [यः ] जो [ जैनकथिततश्वेषु ] जनकथित तत्त्वोंमें [ आत्मान॑ ] प्रात्माको 
[ युनक्ति ] लगाता है, [ निज्रभावः ] उसका निज भाव [ सः योगः भवेत्‌ ] वह योग है । 

टीकाः--यहाँ, समस्त गुणोंके धारण करनेवाले गणधरदेव ग्रादि जिनमुनि- 
नाथों द्वारा कहे हुए तत्त्वोंमें विपरीत प्रभिनिवेश रहित भ्रात्मभाव ही निश्वय-परमयोग 
है ऐसा कहा है | 


भ्रन्य समयके तीथंनाथ द्वारा कहे हुए (-जन दशनके प्रतिरिक्त प्रन्य दर्शनके 
तीथंप्रवर्तक द्वारा कहे हुए ) विपरीत पदार्थमें प्रभिनिवेश--दुराग्रह ही विपरीत भ्रभि- 
निवेश है । उसका परित्याग करके जनों द्वारा कहे हुए तत्त्व निश्चयव्यवहारसे जानने 
योग्य हैं, 'सकलजिन ऐसे भगवान तीर्थाधिनाथके चरणकमलके 'उपजीवक वे जन हैं; 


१--देह सहित होने पर भी तीयकरदेवने रागद्वेष और अज्ञानकों सम्पूररूपसे जीता है इसलिये बे 
सकलनजिन हैं । 
२--उपजीवक -: सेवा करनेवाले; सेवक; आश्रित; दास । 
विपरीत आग्रह छोड़कर श्री जिन कथित जो तत्त हैं- 
जोढ़े वहाँ निज आतमा, निजमाव उसका योग है || १३६ ।। 


२३८ मियमसार 


“ ग़णघरदेवादय हत्यथ! | तैरभिहितानि निखिलजीवादितस्थानि तेषु यः परमजिनयोगीश्यरः 
स्वात्मानं युनक्ति, तस्य ज निजभाव एवं परमयोग हति | 
( बसंततिलका ) 
तत्वेषु जेनमुनिनाथप्रुखारविंद- 
व्यक्तपृ भव्यजनताभवधातकेषु । 
त्यक्त्वा दुराग्रहमम्॑ जिनयोगिनाथः 
साक्षाद्र नक्ति निजरमावमयं स योगः || २३० ॥ 


उसहादिजिणवरिंदा एवं काऊण जोगवरभत्ति । 
शणिव्वुदिसुहमावरणा तम्हा धरु जोगवरभत्ति ॥ १४० ॥ 


पृषभादिजिनवरेन्द्रा एवं कृत्ता योगवरभक्तिम | 
नि तियुखमा१श्रास्तस्माद्वारय योगवरमक्तिम || १४० || 


कक ॥ करना कोड 3 बम -ननननन- मनन. वनममभ आम. “अपममअअबब»«%आ नमन. 


परमाथसे गणधरदेव श्रादि ऐसा उसका भ्रथ है। उन्होंने (-गणधरदेव श्रादि जनोंने ) 
कहे हुए जो समस्त जीवादि तत्त्व उनमें जो परम जिनयोगीश्वर निज श्रात्माको लगाता 


'है, उसका निजभाव ही परम योग है । 

[ शभ्रव इस १३६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : ] 

[ श्लोका4:--] इस दुराग्रहको (-उपरोक्त विपरीत प्रभिनिवेशको ) छोड़कर, 
. जेमभुनिनाथोंके (-गणधरदेवादिक जैन मुनिनाथोंके ) मुखारबिन्दसे प्रगट हुए, भव्य 
जनोंके भवोंका नाश करनेवाले तत्त्वोंमें जो जिनयोगीनाथ (जेन मुनिवर) निज भावको 
साक्षात्‌ लगाता है, उसका वह निज भाव सो योग है। २३० । 

गाथा--१ ४ ० 

अन्वयाथं।--[ वृषभादिजिनवरेन्द्रा!] वृषभादि जिनवरेन्द्र [ एवम्‌ ] इसप्रकार 

[ योगवरमक्तिम्‌ ] योगकी उत्तम भक्ति [ छृत्वा ] करके [ निशृतिसुखम ] निव तिसुखको 


वृषभादि जिनवर भक्ति उत्तम इस तरह कर योगकी । 
निंशति सुख पाया अतः कर भक्ति उत्तम योंगकी | १४० || 


परम-भक्ति अधिकार २७३६. 


भक्त्याधिकारोपसंद्ारोपन्यासोयम्‌ । अस्मिन्‌ भारते बर्षें पुरा किल श्रीनामेयादि- 
श्रीवद्धमान वरमाः चतुर्विशतितीर्थकरपरमदेबा! सर्वश्ववीतरागाः ब्रिज्वुवनबर्तिकीतयों मद्दादेवाधिदेवा! 
परमेश्वराः सर्वे एयमुक्त्रकारस्वात्मसंबन्धिनीं शुद्धनिश्ययोगवरभक्ति कृत्वा परमनिर्वाणव्धू- 
टिकापीवरस्तनभरगाढोपगूहनिभभरानंद्परमलुधारसपूरपरित्प्पर्वा त्मप्रदेश जाता, ततो यू 
महाजनाः स्फुटितभव्यत्वगुणास्ता स्वात्माथपरमबीतरागसुखप्रदां योगभक्ति कुरुतेति । 


( शादू लक्षिक्रीडित ) 


नामेयादिजिनेश्वरान गुणगुरून श्रेलोक्यपृण्योत्करान 
श्रीदेवेन्द्रकिरीटकी टिविलसन्माणिक्यमालाचितान्‌ । 
पौलोमीप्रभृतिप्रसिद्वदिविजाधीशांगनासंहतेः 
शक्रेणोद्भधअभोगहासविमलान _ भ्रीकीर्तिनाथान्‌ स्तुवे |। २३१ ॥ 
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[ आपल्नाः ] प्राप्त हुए; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ योगवरभक्तिम्‌ ] योगकी उत्तम भक्तिको 
[ घारय ] तू धारण कर । 


टीकाः--यह, भक्ति ग्रधिका रके उपसंहारका कथन है । 


इस भारतवषमें पहले श्री नाभिपुत्रसे लेकर श्री वद्धमान तकके चोवीस 
तीर्थंकर-परमदेव--सर्वज्वी त राग, त्रिलोकवर्ती कीतिवाले महादेवाधिदेव परमेश्व र- 
सब, यथोक्त प्रकारसे निज भप्रात्माके साथ सम्बन्ध रखनेवाली शुद्धनिश्वययोगकी उत्तम 
भक्ति करके, परमनिर्वाणवधके भ्रति पुष्ट स्तनके गाढ़ प्रालिगनसे सर्व आत्म प्रदेशमें 
प्रत्यन्त-आरनन्दरूपी परमसुधारसके पूरसे परितृप्त हुए; इसलिये *स्फुटित-भव्यत्वगुण- 
वाले हे महाजनो ! तुम निज श्रात्माकों परम वीतराग सुखकी देनेवाली ऐसी वह 
योगभक्ति करो । 

[ श्रब इस परम-भक्ति प्रधिकारकी श्रन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए 
टोकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेव सात इलोक कहते हैं : ] 

[ इलोकार्थ:--] गुणमें जो बड़े हैं, जो त्रिलोकके पृण्यकी राशि हैं ( भ्र्थात्‌ 
जिनमें मानों कि तीन लोकके पुण्य एकत्रित हुए हैं ), देवेन्द्रोंके मुकुटकी किनारी पर 


# रफुटित--प्रकटि त; प्रगट हुए; प्रगढ । 


शेद्७ लियमसार 
( आयो ) 
वृषभादिवीरपशिम जिनपतयोप्येषमुक्त मार्गेण । 
कृत्वा तु योगभरक्ति निर्वाणवधूटिकासु्ख यान्ति || २३२ ॥ 
( आयों ) 
अपुनमंवसुखसिद्धय कुब्देंह शुद्धयोगवरमक्तिम्‌ । 
संसारधोरभीत्या सर्वे कुव्व॑न्तु जन्तवों नित्यम्‌ ॥ २३३ 
( शादू लविक्रीडित ) 
रागद्रपपरंपरापरिणतं थेतों विहायाधुना 
शुद्धष्यानसमाहितेन मनसानंदात्मत्वस्थितः । 
धम्म निर्मलशर्मकारिणमहं रब्ध्वा गुरोः सब्रिधौ 
ज्ञान पास्तसमस्तमोहमह्दिमा लीये परबह्मणि || २३४ || 


प्रकाशमान माणिकपंक्तिसे जो पूजित हैं ( भ्रर्थात्‌ जिनके चरणारविन्दमें देवेन्द्रोंके मुकुट 
भुकते हैं ), ( जिनके पभ्रागे ) शची श्रादि प्रसिद्ध इन्द्राणियोंके साथमें शक्रेन्द्र द्वारा 
'किये जानेवाले नृत्य, गान तथा प्रानन्दसे जो सुशोभित हैं, भौर #श्री तथा कीतिके जो 
स्वामी हैं, उन श्री नाभिपुत्रादि जिनेश्वरोंका मैं स्‍्तवन करता हूँ । २३१ । 

[ श्लोकार्थ:--] श्री वृषभसे लेकर श्री वीर तकके जिनपति भी यथोक्त 
मार्गसे ( पूर्वोक्त प्रकारसे ) योगभक्ति करके निर्वाणवधूके सुखको प्राप्त हुए हैं । २३२ । 

[ श्लोकार्थ:--]) भ्रपुनभंवसुखकी ( मुक्तिसुखकी ) सिद्धिके हेतु मैं शुद्ध 
योगकी उत्तम भक्ति करता हूँ; संसारकी घोर भीतिसे जीव नित्य वह उत्तम भक्ति 
करो | २३३ । 

[ इलोकार्थ:--] गुरुके सान्निध्यमें निमंलसुखकारी धर्मको प्राप्त करके, ज्ञान 
द्वारा जिसने समस्त मोहकी महिमा नष्ट की है ऐसा मैं, प्रव रागद्वेषकी परम्परारूपसे 
परिणत चित्तको छोड़कर, शुद्ध ध्यान द्वारा समाहित (-एकाग्र, शांत) किये हुए मनसे 
प्रानन्दात्मक तत्त्वमें स्थित रहता हुप्ना, परब्रह्ममें (परमात्मामें) लीन होता हूँ ।२३४। 


॥# श्री - शोभा; सोन्दय; भव्यता । 


परम-भक्ति अधिकार श्८१ 
( अनुष्ठुम ) 


नितेन्द्रियलौन्यानां तत्तलोलुपबेतसाम्‌ । 
सुन्दरानन्दनिष्यन्दं जायते तत्त्वमुत्तमम् || २३४ ॥। 
( भनुष्ठुभ ) 
अत्यपूत्व॑ निजात्मोत्थभावनाजातशम्मंणे । 
यतन्ते यतयो ये ते जीवन्मुक्ता हि नापरे || २३६ ।। 
( बसंततिलका ) 
अइन्दनिष्ठमनघ॑ परमात्मतत्त्वं 
संभावयामि तद॒हं पुनरेकमेकस | 
कि वेश में फलमिदान्यपदा्साधें: 
परक्ति स्पहृस्य भवशर्मणि निःस्पृहस्प ॥ २३७ ॥ 
इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवजितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपप्रप्रभमलघारि- 
देववि रचितायां नियमसा रव्याख्यायां तात्पयंवृत्तो परमभक्त्यधिकारों दशमः श्रुतस्कन्धः ॥ 


[ इलोकार्थ:--] इन्द्रियलोलुपता जिनको निवृत्त हुई है श्रौर तत्त्वलोलुप 
( तस्वप्राप्तिके लिये श्रत्यन्त उत्सुक ) जिनका चित्त है, उन्हें सुन्दर-भ्रानन्दभरता 
उत्तम तत्त्व प्रगट होता है। २३५ । 

[ श्लोकार्थ:--] भ्रति श्रपूर्व निजात्मजनित भावनासे उत्पन्न होनेवाज़े सुखके 
लिये जो यति यत्न करते हैं, वे वास्तवमें जीवन्मुक्त होते हैं, दूसरे नहीं। २३६ । 

[ श्लोका्भ:--] जो परमात्मतत्त्व ( रागढ्व षादि ) द्व द्रमें स्थित नहीं है भौर 
घनघ ( निद्वोष, मल रहित ) है, उस केवल एककी मैं पुनःपुनः सम्भावना ( सम्यक्‌ 
भावना ) करता हूँ । मुक्तिकी स्पृहवावाले तथा भवसुखके प्रति निःस्पृह्ठ ऐसे मुझे इस 
लोकमें उन भ्रन्यपदार्थसमूहोंसे क्या फल है ?* २३७ । 

इसप्रकार, सुकविजनहूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं भौर पाँच इन्द्रियोंके 
विस्ताररहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभभलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयंवृत्ति नामक टीकामें ( प्र्थात्‌ श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्न॑न्थ भुनिराज श्रीपद्मप्रभभलधारिदेवविरचित तात्पयंवृत्ति 
नामकी टीकामें ) परम-मक्ति अधिकार तामका दसववाँ श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 

३६ 
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# निश्चय परमावश्यक अधिकार हर 
“लत 49. ऑप्चरअी चल भर 


यु 
"जाग हवाद अरणवसा तस्ते है तस्स द कम्म भणीत आवास । 
कम्मविणासणजोगो णिव्जुदिमग्गो त्ति पिज्जुत्तो ॥ १४१॥ 
यो न भवत्यन्यवशः तस्थ तु कर्म भणन्त्यावश्यकम 
कमविनाशनयोगो निर॑त्तिमा्ग इति प्ररूपितः ॥ १४१ ॥ 
अप्रानवरतस्वव॒शस्य निश्रयावश्यकफर्म भवतीत्युक्तम्‌। यः खलु यथाबिधिपरमजिन- 
प्रव व्यवहार छह भ्रावश्यकोंसे प्रतिपक्ष शुद्धनिश्वयका ( शुद्धनिश्चय-पभ्राव- 


श्यकका) प्रधिकार कहा जाता है। 
गाथा--१ ४१ 


न] 


अन्वयाथ--[ यः अन्यवश न भवति ] जो भन्यवश नहीं है ( भ्र्थात्‌ जो जीव 
प्रन्यके वश नहीं है ) [ तस्य तु आवश्यकम्‌ कर्म मणन्ति ] उसे प्रावश्यक कर्म कहते हैं 
_(भ्रर्थात्‌ उस जीवको श्रावश्यक कर्म है ऐसा परम योगीश्वर कहते हैं ) | [ कर्मविनाशन- 
योगः ] कमंका विनाश करनेवाला योग (-ऐसा जो यह श्रावश्यक कम ) [ निष् चि- 
मां! ] वह निर्वाणका मार्ग है [ इति प्ररूपितः ] ऐसा कहा है। 

टीका/--यहाँ ( इस गाथामें ), निरन्तर स्ववशको निश्चय-आवश्यक-कर्म 


नहिं अन्यवध जो जीव आवश्यक क्रम होता उसे | 
यह कमें-नागक योग ही निवांणमार्ग प्रसिद्ध रे ।। १४१ | 


निश्चय-पर मात्रश्यक अधिकार न्द्द३े 


मार्गा चरणकुशलः स्वेदेवान्तमुृंखत्वादनन्यवशो भवति किन्तु साक्षात्खवश हत्यथे! | तस्थ किल 
व्यावहारिकक्रियाप्र पंचपराहधुखस्थ स्वात्माश्रयनिश्यधरम्मंध्यानप्रधानपरमावश्यककर्म्मास्तीत्य- 
नवरतं परमतपश्चरणनिरतपरम जिनयोगीश्वरा वदन्ति | कि व यख्िगुप्तिगुप्रपरमसमाधिलक्षण- 
प्रमयोगः सकलकर्म्मबिनाशहेतु! स एवं साक्षान्मोक्षकारणत्वान्निव्रत्तिमाग हति निरुक्ति- 


व्यू त्पत्तिरिति | 
तथा चोक्त श्रीमदमृतचन्द्रवरिभिः-- 
( मंदाक्रांता ) 

“आत्मा धर्म! स्वयमिति भवन प्राप्य शुद्धोपयोगं 
नित्यानन्दप्रसरसरसे बज्ञानतत्वे निलीय । 
प्राप्स्पत्युच्चेरविचलतया निःप्रकम्पप्रकाशां 
सफृर्जज्ज्योतिः सहजविलसद्रत्नदीपस्प लक्ष्मीम्‌ ॥”” 

है ऐसा कहा है । 


विधि प्रनुसार परमजिनमाग्गके भ्राचरणमें कुशल ऐसा जो जीव सद्देव श्रंतर्मुख- 
ताके कारण श्रन्यवश नहीं है परन्तु साक्षात्‌ स्ववश है 'ऐसा श्रथ है, उस व्यावहारिक 
क्रियाप्रपंचसे पराइमुख जीवको स्वात्माश्नित-निश्चधमध्यानप्रधान परम प्रावश्यक कर्म 
है ऐता निरन्तर परमतपद्चरणमें लीन परमजिनयोगीश्वर कहते हैं। भ्रौर, सकल 
कमके विनाशका हेतु ऐसा जो त्रिगुप्तिगुप्त-परमसमाधिलक्षण परम योग वही साक्षात्‌ 
मोक्षका कारण होनेसे निर्वाणका मार्ग है। ऐसी निरुक्ति श्र्थात्‌ व्युत्पत्ति है| 

इसीप्रकार ( भ्राचायंदेव ) श्रीमद्‌ भ्रमृतचन्द्रसूरिने ( श्री प्रवचनसारकी तत्त्व- 
दीपिका नामक टीकामें पाँचवें श्लोक द्वारा ) कहा है कि :-- 

“ इलोकार्थ:--] इसप्रकार शुद्धोपयोगको प्राप्त करके भ्रात्मा स्वयं धर्म होता 
हुआ भ्र्थात्‌ स्वयं धर्मेछपसे परिणमित होता हुप्रा नित्य झानन्दके विस्तारसे सरस 


१-४अन्यवश नहीं है”! इस कथयनका “साज्ञात्‌ स्ववश है” ऐसा अर्थ है । 

२-निजञज आत्मा जिसका आश्रय है ऐसा निश्चयधमंध्यान परम आवश्यक कम में प्रधान है। 

३-परम योगका लक्षण तीन गुप्ति द्वारा शुप्त (-अंतमुंख ) ऐसी परम समाधि है। [ परम आवश्यक कर्म 
ही परम योग है और परम योग बह निबाणका मार्ग है। ] 


२८४ नियमसार 


तथा हि--- 
( मंदाक्रांता ) 
आत्मन्युच्चेमंबति नियत॑ सबिदानन्दमूत्तो 
धमः साक्षाद स्ववशजनितावश्यकर्मात्मकोयम्‌ । 
सोय॑ करमक्षयकरपट्निएतिरेकमार्ग! 
तैनेबाहँ किमपि तरसा यामि शव निर्विकल्पम्‌ || २३८ ॥ 
णु वसो अवसो अ्रवसस्स कम्म वावस्सयं ति बोधज्वा । 
जुत्ति त्ति उवाअं ति य णिरवयवों होदि णिज्जेत्ती॥ १४२ ॥ 


न वशों अवशः अवशस्य कम वाउवश्यकमिति बोद्धव्यम्‌ | 
युक्तिरिति उपाय इति च निरवयवों भवति निरुक्ति! | १४२ || 


( प्र्थात्‌ जो शाश्वत भ्रानन्दके विस्तारसे रसयुक्त हैं) ऐसे ज्ञानतत्त्वमें लीन होकर, 
प्रत्यन्त भ्रविचलपनेके कारण, दंदीप्यमान ज्योतिवाले भौर सहजरूपसे विलसित (-स्व- 
भावसे ही प्रकाशित ) रत्नदीपककी निष्कंप-प्रकाशवाली शोभाको प्राप्त होता है 
( भ्र्थात्‌ रत्नदीपककी भाँति स्वभावसे ही निष्कंपरूपसे अत्यन्त प्रकाशित होता रहता 
'है--जानता रहता है )।” 

भ्रौर ( इस १४१ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्मप्रभभलधारिदेव इलोक कहते हैं ) :-- 

[| श्लोकार्थ:---] स्ववशतासे उत्पन्न प्रावश्यक-कमंस्वरूप यह साक्षात्‌ धर्म 
नियमसे ( निश्चित ) सच्चिदानन्दर्मात प्रात्मामें ( सत्‌ू-चिद्‌ू-प्रातन्दस्वरूप भ्रात्मामें ) 
अतिशयरूपसे होता है | ऐसा यह ( श्रात्मस्थित धर्म ), कर्मक्षय करनैमें कुशल ऐसा 
निर्वाणका एक मार्ग है। उसीसे मैं शीघ्र किसी (-प्रदुभुत ) निविकल्प सुखको प्राप्त 
करता हूं । २३८ । 

गाधा--१ ४२ 

अन्वयार्थ/:--[ ने वश! अवशः ] जो ( भ्रम्यके ) वश नहीं है वह “भ्रवश'' 

है [वा] भौर [ अवशस्य कम ] अ्रवशका कर्म वह [ आवश्यकम््‌ ] 'ब्रावश्यक” है 


जो वज्ञ नहीं वह 'अवश” आवश्यक अवशका कम हे । 
पह यक्ति है वह यत्न है, निरवयव कर्ता धमं है ।| १४२ ॥ 


निश्वय-परसाव श्यक अधिकार ब्घ५ 


अवशस्प परम जिनयोगीश्वरस्‍्य परमावश्यककर्मावश्य॑ भवतीत्यत्रोक्तम्‌ | यो हि योगी 
रात्मपरिग्रहादन्येषां पदार्थानां वश न गतः, अत एवं अवश हत्युक्त:, अवशस्‍्य तस्य परम- 
जिनयोगीश्वरस्थ निश्रयधर्मध्यानात्मकपरमावश्यककर्म्माविश्यं भवतीति बोद्धव्यम्‌ | निरवय- 
वस्योपायो यृक्ति! | अवयवः काय!, अस्पाभावात्‌ अवयवाभाव। । अवशः परद्रव्याणां निरवयतो 
भवतीति निरक्तिः व्यत्यत्तिश्वेति । 
( मंदाक्रांता ) 


योगी कथित्खद्दितनिरतः शुद्धजीवास्तिकायाद 

अन्येषां यो न वश इति या संस्थिति! सा निरुक्ति! | 
तस्मादस्प प्रहतदुरितध्वान्तपु जस्य नित्य 
स्फूजज्ज्योतिःस्फुटितसहजावस्थयामूतता स्यात्‌ ।। २१९ ॥ 


नी -नओननन+ चताः 


[ इति बोद्व्यम ] ऐसा जानना; [ यक्ति; इति ] वह ( भ्रशरीरी होनेकी ) युक्ति है 
[ उपाय! इति च्‌ ] वह ( भ्रशरीर होनेका ) उपाय है, [ निरवयव) भवति ] उससे जीव 
निरवयव ( भ्रर्थात्‌ भ्रशरीर ) होता है। [ निरुक्तिः ] ऐसी निरक्ति है । 

टीकाः--यहाँ, #प्रवश परमजिनयोगीश्वरको परम आवश्यक कम अवश्य है 
ऐसा कहा है । 

जो योगी निज ग्रात्माके परिग्रहके प्रतिरिक्त भ्रन्य पदार्थोके वश नहीं होता भ्रौर 
इसी लिये जिसे “झ्रवश” कहा जाता है, उस भ्रवश परमजिनयोगीश्वरको निएचयधमे- 
ध्यानस्वरूप परम-प्रावश्यक-कर्म भ्रवश्य है ऐसा जानना । (वह परम-आ्रावश्यक कर्म ) 
निरवयवपनेका उपाय है, युक्ति है। भ्रवयव प्रर्थात्‌ काय; उसका ( कायका ) प्रभाव 
वह श्रवयवका भ्रभाव (श्रर्थात्‌ निरवयवपना )। परद्रव्योंको श्रवश जीव निरवयव होता 
है ( भ्र्थात्‌ जो जीव परद्रव्योंको वश नहीं होता वह प्रकाय होता है )। इसप्रकार 
निरुक्ति-व्युत्पत्ति है । 

[ भ्रब इस १४२ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : ] द 

[ इलोकार्थ:--] कोई योगी स्वहितमें लीन रहता हुप्ना शुद्धजीवास्तिकायके 
प्रतिरिक्त प्रन्य पदार्थोोके वश नहीं होता । इसप्रकार जो सुस्थित रहना सो निरुक्ति 
# अवश > परके वश न हों ऐसे; रववश; स्वाधीन; सतंत्र । 





श््व६ निपमसार 


वट्दि जो सो समणो अण्णवतो होदि अ्रसुहभावेण । 
तम्हा तस्स दु कम्म॑ आवस्सपलक्खणं ण हवे ॥ १४३ ॥ 
बतते यः स भ्रमणो 5न्यवशो भवत्यशुभभावेन । 
तस्मात्तस्य तु कम्माविश्यकलक्षणं न भवेत्‌ || १४२ ।। 


हह हि मेदोपचाररत्नत्रयपरिणतेर्जीवस्यावशत्व॑ न समस्तीत्युक्तम्‌ | अगप्रशस्तरागाय- 
शुभभावेन यः श्रमणाभासो द्रव्यलिंगी व्तते स्वस्वरूपादल्येषां परद्रव्याणां वशों भूत्वा, ततस्तस्य 
जघन्यरत्नत्रपपरिणतेजीवस्य स्वात्माश्रयनिश्रयधरमध्यानलक्षणपरमावश्यककर्म: न॒भवेदिति 





बनी खिल.» व्रत >>__+->क 
किन लक >म-मन सनननगनभगभनत:भा;ा।;भततीतीतीी।।-क्‍रलमकल. 29०3-७० पम्प ए+:ममहाकलन. 





नी ण था. क्‍े 


( भ्रर्थात्‌ श्रवशपनेका व्युत्पत्ति-अथ्थ ) है। ऐसा करनेसे (-अ्रपनेमें लीन रहकर परको 
वहा न होनेसे ) *दुरितरूपी तिमिरपु जका जिसने नाश किया है ऐसे उस योगीको सदा 
प्रकाशमान ज्योति द्वारा सहज श्रवस्था प्रगट होनेसे अ्रमृतंपना होता है। २३६ । 


गाथा-- १४ ३ 


अन्वयारथ:-[ यः ] जो [ अशुभभावेन ] प्रशुभ भाव सहित [ व्तते ] वर्तता 
है, [ सः श्रमणः | वह श्रमण [ अन्यवशः भवति ] भ्रन्यवश है; [ तम्मात्‌ ] इसलिये 
[ तस्य तु ] उसे [ आवश्यकलक्षणं करम्मे ] प्रावश्यकस्वरूप कम [ न भवेत्‌ ] नहीं है । 
टीका।--यहाँ, भेदोपचार-रत्नत्रयपरिणतिवाले जीवको भ्रवशपना नहीं है 
ऐसा कहा है । 
| जो श्रमणाभास--द्रव्यलिगी भ्रप्रशस्त रागादिरूप श्रशुभभाव सहित वतंता है, 
वह निज स्वरूपसे भ्रन्य (-भिन्न ) ऐसे परद्रव्योंके वश है; इसलिये उस जघन्य रत्नत्रय- 


परिणतिवाले जीवको स्वात्माश्रित निश्चय-धमध्यानस्वरूप परम-आ्रावश्यक-कर्म नहीं 
है। ( वह श्रमणाभास ) भोजन हेतु द्रव्यलिंग ग्रहण करके स्वात्मकायंसे विमुख रहता 





# दुरित-दुष्क्ृत; दुष्कम । ( पाप तथा पुण्य दोनों वास्तबमें दुरित हैं। ) 
बर्त अशुभ परिणाममें वह श्रमण हे वश अन्यके | 
अतएव आवश्यक-स्वरूप न कम होता है उसे || १४३॥। 


निश्चय - परमावश्यक अधिकार ब्ष७ 


अशनाथ द्रव्यलिज्ञ गृहीत्वा स्वात्मकार्यविद्युसः सन्‌ परमतपथ्रणादिकमप्युदास्य जिनेन्द्रम॑दिरं 
वा तत्लेत्रवास्तुधनधान्यादिक वा सर्वमस्मदीयमिति मनश्रकारेति । 
( मालिनी ) 
अभिनवमिद्ृच्चेमोंहनीय॑ प्वनीनां: 
त्रिशुवनश्यु वनान्तर्ध्वातपु ज्ञायमानम्‌ । 
तृणगृहमपि प्ुक्त्वा तीववेराग्यभावाद्‌ 
वसतिमनुपमां तामस्मदीयां स्मरन्ति || २४० ॥ 
( शादू लक्षिक्रीडित ) 
कोपि क्वापि प्ुनिबंभूव सुकृती काले कलावप्यलं 
मिथ्यात्वादिकलंकपंकरदितः सद्धमरक्षामणिः । 
सोय॑ संग्रति भूतले दिवि पुनर्देवेशव संपूज्यते 
मुक्तानेकपरिग्रहव्यतिकरः पापाठवीपावक! || २४१ ॥॥ 


हुआ परम तपश्चरणादिके प्रति भी उदासीन ( लापरवाह ) रहकर जिनेन्द्रमन्दिर 
भ्रथवा उसका क्षेत्र, मकान, धन, धान्यादिक सब हमारा है ऐसी बुद्धि करता है । 





[ प्रब इस १४३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज पाँच 
इलोक कहते हैं: ] 

[ श्लोकार्थ/:--] त्रिलोकरूपी मकानमें रहे हुए ( महा ) तिमिरपुज जेसा 
मुनियोंका यह (कोई) नवीन तीव्र मोहनीय है कि (पहले ) वे तीत्र वेराग्यभावसे घासके 
घरको भी छोड़कर (फिर) “हमारा वह प्ननुपम घर !”” ऐसा स्मरण करते हैं ! २४०। 


[ इ्लोकार्थ---] कलिकालमें भी कहीं कोई भाग्यशाली जीव मिश्यात्वादि- 
रूप मलकीचड़से रहित प्लौर कसद्धमंरक्षामणि ऐसा समर्थ मुनि होता है। जिसने 
श्रनेक परिग्रहोंके विस्तारको छोड़ा है और जो पापरूपी भ्रटवीको जलानेवाली भ्रग्नि है 
ऐसा यह मुनि इस काल भूतलमें तथा देवलोकमें देवोंसे भी भलीभाँति पुजता है ।२४१। 


# सद्धमरज्ञामणि 5 सद्धमंकी रक्षा फरनेवाला मणि । ( रक्षामणि - आपत्तियोंसे अथवा पिशाच आदिसे 
अपनेको बचानेके लिये पहना जानेवाला मणि । ) 


श्द८ नियमसार 


( शिखरिणी ) 
तपस्या लोकेस्मिप्रिखिल्सुधियां प्रणदयिता । 
नमस्या सा योग्या भ्तमखशतस्यापि सततम्‌ 
परिप्राप्यैदां यः स्मरतिमिरसंसारजनित॑ 
सुख रेमे कश्चिद्वत कलिदतो सो जटमति! ॥ २४२ ॥ 
( भार्यों ) 
अन्यवज्ः संसारी प्ुनिवेषधरोपि दुःखभाड़िनत्यम्‌ । 
स्ववशों जीवन्युक्तः क्िंचिन्न्यूनो दा जिनेश्वरादेष! || २४३ || 
( आयो ) 
अत एवं भाति नित्यं सववशों जिननाथमार्गम्रुनिवर्ग || 
अन्यवशो भात्येबं भृत्यप्रकरेषु राजवल्लभवत्‌ | २४४ ।। 
जो चरदि संजदो खलु सुहभावे सो हवेह अरणवसो । 


तम्हा तस्स दु कम्मं आवासयलक्खएं ण हवे ॥ १४४ ॥ 


[ श्लोका्थ:--] इस लोकमें तपश्चर्या समस्त सुबुद्धियोंको प्राणप्यारी है; वह 
योग्य तपष्चर्या सो इन्द्रोंको भी सतत वंदनीय है। उसे प्राप्त करके जो कोई जीव 
कॉमान्धकारयुक्त संसारजनित सुखमें रमता है, वह जड़मति भ्ररेरे / कलिसे हना हुभ्ना 
है (-कलिकालसे घायल हुग्ना है ) | २४२ । 

[ श्लोकाथ:--] जो जीव भ्रन्यवश है वह भले मुनिवेशधारी हो तथापि 
संसारी है, नित्य दुःखका भोगनेवाला है; जो जीव स्ववश है वह जीवन्मुक्त है, जिने- 
हा किचित्‌ न्यून है ( प्रर्थात्‌ उसमें जिनेश्वरदेवकी श्रपेक्षा थोड़ी-सी कमी 

)। २४३ । 

[ इलोकार्थ:--] ऐसा होनेसे हो जिननाथके मार्गमें मुनिवर्गमें स्ववश मुनि 
सदा शोभा देता है; भोर भ्रन्यवश मनि नौकरके समूहोंमें #राजवल्लभ नौकर समान 
शोभा देता है ( प्रर्थात्‌ जिसप्रकार योग्यता रहित, खुशामदी नौकर शोभा नहीं देता 
उसीप्रकार अन्यवश मुनि शोभा नहीं देता )। २४४ । 

# राजवल्‍लभ--जो ( खुशामदसे ) राजाका मानीता ( माना डा ) बन गया हो । 
संयत चरे शुभभावमें वह श्रमण है वश अन्यके । 
अतएवं आवश्यक-स्वरूप न कर्म होता है उसे | १४४ ॥ 


निश्चय-परमावश्यक अधिकार रद ३ 


यश्वरति संयतः खलु शुभभावे स भवेदन्यवशः । 
तस्मात्तस्य तु कर्म्माबश्यकलक्षणं न भवेत्‌ ।। १४४ ॥। 
अव्राप्पन्यवशस्याशुद्वान्तरात्मजीवस्प लक्षणमभिद्ितम्‌ । यः खलु जिनेन्द्रवदनार- 
विन्दविनिग्गंतपरमाचारशाख्क्रमेण सदा संयतः सन्‌ शुभोपयोगे चरति, व्यावहारिकधर्म ध्यान- 
परिणतः अत एवं चरणक्रणप्रधानः, स्वाध्यायकालमबलोकयन्‌ स्वाध्यायक्रियां करोति, देन 
देन॑ उक्‍त्वा धुक्‍्त्वा चतुर्विधादारप्रत्याख्यानं च करोति, तिसृषु संष्यासु भगवदहंत्परमेथरस्तु- 
तिशतसहस्रमुखरश्ुखारबिन्दों भवति, त्रिकालेषु च नियमपरायणः हत्यदोरात्रेप्येकादशक्रियातत्परः, 
पाप्तिऊमासिकवातुर्मासिकसांवरत्सरिकप्र तिक्रमणाकर्ण नसमु पत्नितपरितोपरोमां चकंचु कित धरम शरीर! 


विनन-+-ब---म-म-मम-म-म-मममम-म-म-ममममममम---न न एखेण. “»»०>- “जनक शनााजतनक जी जमा जी कक 








गाथा-- १ ४४ 
अन्वयार्थ--[ यः ] जो (जीव ) [ संयतः ] संयत रहता हुप्रा [ खलु ] 
वास्तवमें [ शुभभावे ] शुभ भावमें [ चरति ] चरता--प्रवतंता है, [सः ] वह 
[ अन्यवज्ः भवेत ] भ्रन्यवद्य है; | तस्मात्‌ ] इसलिये [ तसय तु ] उसे [ आवश्यकलक्षणं 
कम्मे ] प्रावश्यकस्वरूप कर्म [ न भवेत ] नहीं है । 
टीकाः--यहाँ भी ( इस गाथ।में भी ), भ्रन्यवश ऐसे प्रशुद्धअंत रात्मजीवका 
लक्षण कहा है । 
जो ( श्रमण ) वास्तवमें जिनेन्द्रके मुखारविन्दसे निकले हुए परम-पआ्राचार- 
शास्त्रके क्रसे ( रीतिसे ) सदा संयत रहता हुआ शुभोपयोगमें चरता--प्रवतंता है; 
व्यावहारिक धमंध्यानमें परिणत रहता है इसीलिये ऋअचरणकरणप्रधान है; स्वाध्याय- 
कालका प्रवलोकन करता हुप्रा (-स्वाध्याययोग्य कालका ध्यान रखकर ) स्वाध्याय- 
क्रिया करता है, प्रतिदिन भोजन करके चतुर्विध भ्राह्ारका प्रत्यास्यान करता है, तीन 
संध्याप्रोंके समय (-प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल ) भगवान भ्रहत्‌ परमेदवरकी लाखों 
स्तुति मुखकमलसे बोलता है, तीनों काल नियमपरायण रहता है ( भ्रर्थात्‌ तीनों 
समयके नियमोंमें तत्पर रहता है ),--इसप्रकार प्रहनिश ( दिन-रात मिलकर ) 
ग्यारह क़्ियाझ्रोंमें तत्पर रहता है। पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक तथा सांवत्सरिक 
प्रतिकमण सुननेसे उत्पन्न हुए सनन्‍्तोषसे जिसका धमंशरीर रोमांचसे छा जाता है; 


# चरशकरणाप्रधान-- शुभ अचरणके परिणाम जिसे मुख्य हैं ऐसा । 
३७ 


१६७ नियमसार 


अनश्वनापमौदय्य रसपरित्या गशृतिपरिसंरूपान विविक्तश्यना सन का यक्लेशा मिधा नेष पटतु 
बाह्मतपस्सु भय संततोत्साहपरायण!, स्वाध्यायध्यानशुभाचरणप्रच्युतप्रत्यवस्थापनात्मकप्रायित्त- 
बिनयवैयादृत्यव्युस्सगंनामघेयेष चाम्यन्तरतपोनुष्ठानेष्‌ च कृशलबुद्धिः, किन्तु स निरपेक्षतपोधनः 
साक्षान्मोक्षकारणं स्वात्माअयावश्यककर्म निश्चयतः परमात्मतस्व॒विश्रान्तिरुपं निश्चयधर्मध्यान॑ 
शुक्लष्यान॑ च न जानीते, अतः परद्रव्यगतत्वादन्यवश हृत्युक्तः | अस्य हि तप्श्चरणनिरत 

चित्तस्पान्यवशस्य नाकलोका्दिक्लेशपरंपरया शुभोपयोगफलात्मम्िः प्रशस्तरागांगारे! पच्यमानः 
सम्मासभ्रभव्यतागुणोदये सति परमगुरुप्रसादासादितपरमतत्त्वभ्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठानात्मकश द्ू निय य- 
रत्नत्रयपरिणत्या निः्बोणध्रुपपातीति । पक 

र्‌ 


व्यज्ञतु सुरलोकादिक्लेशे रति हुनिपु गयो 
भजतु परमानन्द निव्ब/णकारणकारणम्‌ । 
सकलबिमलश्ञानावासं निरावरणात्मक 
सहजपरमात्मानं दूर॑ नयानयसंहते! ।। २४४५ ॥। 


प्रनशन, प्रवमौदय, रसपरित्याग, वृत्तिपरिसंख्यान, विविक्त शय्यासन भर कायक्लेश 
नामके छह बाह्य तपमें जो सतत उत्साहपरायण रहता है; स्वाध्याय, ध्यान, शुभ 
भ्राचरणसे च्युत होनेपर पुनः उनमें स्थापनस्वरूप प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्य और 
व्यूत्सग नामक अप्रभ्यंतर तपोंके श्रनुष्ठानमें ( भ्राचरणमें ) जो कुशलबुद्धिवाला है; 
परन्तु वह निरपेक्ष तपोधन साक्षात्‌ मोक्षके कारणभूत स्वात्माश्रित प्रावश्यक-कर्मको 
“--नि३रचयसे परमात्मतत्त्वमें विश्रान्तिरू्प निश्चयधर्मध्यानकों तथा शुक्लध्यानको-- 
नहीं जानता; इसलिये परद्रव्यमें परिणत होनेसे उसे भ्रन्यवश कहा गया है। जिसका 
चित्त तपश्चरणमें लीन है ऐसा यह प्रन्यवश श्रमण देवलोकादिके क्लेशकी परम्परा 
प्राप्त होनेसे शुभोपयोगके फलस्वरूप प्रशस्त रागरूपी भ्रंगारोंसे सिकता हुम्ना, भ्रासन्न- 
भव्यतारूपी गुणका उदय होने पर परमगुरुके प्रसादसे प्राप्त परमतत्त्वके श्रद्धान-शञान- 
प्रनुष्ठानस्वरूप शुद्ध-निश्चय-रत्नत्रवपरिणति द्वारा निर्वाणको प्राप्त होता है ( प्रर्थात्‌ 
कभी शुद्ध-निश्चयरत्नत्रयपरिणतिको प्राप्त कर ले तो ही शौर तभी निर्वाणको प्राप्त 
करता है )। 

[ प्रव इस १४४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 


कहते हैं :-- ] 


निश्चय-पर मावश्यक अधिकार १६१ 


दव्वगुणपजयाएं चित्त जो कुणड सोबि अण्णवसो । 

मोहांधयारववंगयसमणा कहयंति एरिसयं ॥ १४५ ॥ 
द्रव्यगुणपय्यायाणां चित्त य। करोति सोप्यन्यवशः । 
मोहान्धकारव्यपगतभ्रमणाः कभ्यन्तीरशम ।। १४४ || 


अत्राप्पन्यवशस्य स्वस्पपुक्तम्‌ | यः कश्चिद्‌ द्रव्यलिक्धारी भगवदहन्युखारविन्द 
बिनिरगंतमूलो्तरपदार्थसार्थप्रतिपाद नसमर्थ: क्वचित्‌ पण्णां द्रव्याणां मध्ये चित्त धत्ते, क्वचित्तेषां 
तामृतवेतनावेतनगुणानां मध्ये मनश्चकार, पुनस्तेषाम्थेव्यंजनपर््यायाणां मध्ये बुद्धि करोति 


[ श्लोकार्थ:--] मुनिवर देवलोकादिके क्लेशके प्रति रति छोड़ो श्रौर 
#निर्वाणके कारणका कारण ऐसे सहजपरमात्माको भजो--कि जो सहजपरमात्मा 
परमानन्दमय है, सर्वथा निर्मल ज्ञानका प्रावास है, निरावरणस्वरूप है तथा नय-भ्रनयके 
समूहसे ( सुनयों तथा कुनयोंके समुहसे ) दूर है। २४५ | 

गाथा--१ ४ ४ 

अन्वयार्थ:--[ यः ] जो [ द्रव्यगुणपर्य्यायाणां ] द्रव्य-गुण-पर्यायोमें ( पर्थात्‌ 
उनके विकल्पोंमें ) [ चित्त करोति ] मन लगाता है, [ सः अपि ] वह भी [ अन्यबच्) ] 
प्रन्यवश है; [ मोद्दान्धकारव्यपगतश्रमणाः ] मोहान्धकार रहित श्रमण [ ईदशम ] ऐसा 
[ कथयन्ति ] कहते हैं । 

टीका।--यहाँ भी अन्यवशका स्वरूप कहा है । 

भगवान श्रहेतके मुखारविन्दसे निकले हुए ( कहे गये ) मूल भ्ौर उत्तर 
पदार्थोका सार्थ (-भ्रय॑ सहित ) प्रतिपादन करनेमें समर्थ ऐसा जो कोई द्रव्यलिड्भधारी 
( मुनि ) कभी छह द्रव्योंमें चित्त लगाता है, कभी उनके मूृतं-भश्रमूर्त चेतन-अचेतन 
गुणोंमें मन लगाता है श्र फिर कभी उनकी भ्रथपर्यायों तथा व्यंजनपर्यायोंमें बुद्धि 
लगाता है परन्तु त्रिकाल-निरावरण, नित्यानन्द जिसका लक्षण है ऐसे निजकारण- 


# निर्बाणका कारण परम पुद्धो पयोग है और परमशुद्धोपपोगफा कारण सहजपरमात्मा है। 


जो जोड़ता चित द्रव्य-गुण-पर्याय-चिन्तनमें अरे ! 
रे मोह-विरहित-अमण कहते अन्यके वश ही उसे || १४४ ॥ 


२६२ नियमसा २ 


अपि तु ब्रिकालनिरावरणनित्यानंदलक्षणनिजकारणसमयसारस्वरूपनिरतसहजज्ञानादिशुद्धगुण- 
पर्ग्यायाणामाधारभूतनिजात्मतस्‍्वे चित्त कदाचिदपि न योजयति, अत एबं स तपोधनोप्यन्यवश 
हत्युक्तः | 

प्रध्वस्तद्शनचारि्रमोहनीयकर्म भवांतसंघाता! परमात्मतत्त्तभावनोत्पश्नबीतरागसुखामृत- 
पानोन्युखाः भ्रवणा हि महाश्रवणाः परमश्रुतकेबलिनः, ते खलु कथयन्तीदृशम्‌ अन्यवशस्य 
स्वरूपमिति । 


तथा चोक्तमू-- 
( अनुष्टुभ ) 
(आत्मकाय परित्यज्य दृष्टारृष्टविरुद्यया | 
यतीनां ब्रह्मनिष्ठानां कि तया परिचिन्तया ।।”” 
' तथा हि-- 
( अनुध्दुभ ) 
यावशिन्तास्ति जस्तूनां तावद्भवति संसृति) । 


यरथंधनसनाथस्य स्वाह्नाथस्य वर्द्धनम || २४६ ॥ 


वी वनगग#-+- परामयान्यगानन- व नतता- स्‍परामकनपनाननय-33कननपननन-सननाभ हिनानान-अमएनकक»म-+पन-+पमन- ला 


समयसारके स्वरूपमें लीन सहजज्ञानादि शुद्धगुणपर्यायोंके प्राधारभूत निज प्रात्मतत्त्वमें 
कभी भी चित्त नहीं लगाता, उस तपोधनकों भी उस कारणसे ही ( भ्र्थात्‌ पर 
विकल्पोंके वश होनेके कारणसे ही ) भ्रन्यवश कहा गया है । 

जिन्होंने दर्शनमोहनीय भ्रौर चारित्रमोहनीय कमंरूपी तिमिरसमूहका नाश 
किया है भौर परमात्मतत्त्वकी भावनासे उत्पन्न वीतरागसुखामृतके पानमें जो उन्मुख 
.( तत्पर ) हैं ऐसे श्रमण वास्तवमें महाश्रमण हैं; परम श्रुतकेवली हैं; वे वास्तवमें 
प्रन्यवशका ऐसा ( उपरोक्तानुसार ) स्वरूप कहते हैं | 

इसीप्रकार ( भ्रन्यत्र इलोक द्वारा ) कहा है कि:--- 

![ इलोकार्थ:--] प्रात्मकायंको छोड़कर दृष्ट तथा भ्रदृष्टसे विरुद्ध ऐसी उस 
चिन्तासे (-प्रत्यक्ष तथा परोक्षसे विरुद्ध ऐसे विकल्पोंसे ) ब्रह्मनिष्ठ यतियोंको क्‍या 
प्रयोजन है 

झभौर ( इस १४५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं :-- 

[ श्लोकार्थ:---) जिसप्रकार इंधनयुक्त प्नग्नि वृद्धिको प्राप्त होती है ( भ्र्थात्‌ 


निश्चय-पर मावश्यक अधिकार १६३ 


परिचत्ता परभावं अप्याणं कादि णिम्मलसहावं। 
अप्पवसो सो होदि हु तस्स दु कम्म॑ भांति आवासं ॥१४४॥ 
परित्यक्त्वा परभाव॑ आत्मानं ध्यायति निम्मेलस्वभाषम्‌ । 
आत्मवशः से भवति खलु तस्य तु कर्म मणन्त्यावश्यम्‌ ॥। १४६ |। 
अग्र हि साक्षात्‌ स्ववृशस्य परमजिनयोगीश्वरस्प स्वरूपमुक्तम्‌ | यस्तु निरुपराग- 
निरंजनस्वभावत्वादौदयिकादिपरभावानां समुदयं परित्यज्य कायकरणवाचामगोचरं सदा 
निरावरणत्वान्रिमंलस्वभाव॑ निखिलदुरघवीरबैरिवाहिनीपताकालुण्टाक॑ निजरकारणपरमास्मान॑ 


जब तक इंधन है तब तक प्रग्निकी वृद्धि होती है ), उसीप्रकार जब तक जीवोंको 
चिन्ता ( विकल्प ) है तब तक संसार है। २४६ । 





गाथा १४६ 


अन्वयार्थ:--[ परभावं परित्यकत्वा ] जो परभावकों परित्याग कर [ निम्मेल- 
स्वभावम्‌ ] निर्मल स्वभाववाले [ आत्मान॑ ] प्रात्माको [ ध्यायति ] ध्याता है, [ सः 
खलु ] वह वास्तवमें [ आत्मबशः भवति ] आ्रात्मवश है [ तस्य तु ] भौर उसे [ आवश्यम्‌ 
कम्मे ] प्रावश्यक कर्म [ भणन्ति ] ( जिन ) कहते हैं । 


टीकाः--यहाँ वास्तवमें साक्षात्‌ स्ववश परमजिनयोगीश्वरका स्वरूप कहा है । 


जो ( श्रमण ) निरुपराग निरंजन स्वभाववाला होनेके कारण औदयिकादि 
परभावोंके समुदायकों परित्याग कर, निज कारणपरमात्माको-कि जो (कारणपरमात्मा) 
काया, इन्द्रिय भ्ौर वाणीको भ्रगोचर है, सदा निरावरण होनेसे निर्मेल स्वभाववाला 
है भौर समस्त #दुरघरूपी वीर शत्रुओंकी सेनाके ध्वजको लूटनेवाला है उसें--ध्याता 
है, उसीको (-उस श्रमणको ही ) भप्रात्मवश कहा गया है। उस प्रभेद-प्रनुपचा र- 
रत्तत्रयात्मक श्रमणकों समस्त बाह्यत्रियाकांड-भाडम्बरके विविध विकल्पोंके महा 


# दुरघ> दुष्ट अघ; दुष्ट पाप । ( अशुभ तथा शुभ कम दोनों दुरघ हैं।) 


जा छोडकर परभाव ध्यावे शुद्ध निमेल आत्म रे । 
वह आत्मवश्ञ हे भ्रमण, आवश्यक करम होता उसे || १४६ ।। 


२३४ नियमसार 


ध्यायति स एवात्मवश हत्युक्त:। तस्यामेदानुपचाररत्नत्रयात्मकस्य निखिलवाह्यक्रियाकांडाडबर- 
विविधविकल्पमहाकोलाहटतप्रतिपक्षमदानंदानंदप्रदनिश्व प धरम शुक्लध्या नात्मकपरमावश्य कक में 


भवतीति | 
( पृथ्वी ) 
जयत्ययप्ुदारधी! स्ववशयोगिष्रन्दारकः 
प्रनष्टमवकारणः प्रहतपूर्वकर्म्मावलिः । 


स्फुटोत्कटविवेकतः स्फुटितशुद्धबोधात्मिकां 
सदाशिवमयां घुदा व्जति सर्वथा निरृतिम ॥ ३४७ | 
( अनुष्दुम ) 
प्रध्वस्तपंचबाणस्य पंचाचारांचिताकृतेः | 
अवंचकगुरोव क्य कारण प्रुक्तिसंपद! || २४८ ।| 
( अनुष्दुम ) 
हत्थं धुद्ष्वा जिनेन्द्रस्य मार्ग निर्वाणकारणप्‌ । 


निर्वाणसंपर्द याति यस्त॑ वंदे पुनः पुनः ।। २४९ ॥ 
कोलाहलसे प्रतिपक्ष *महा-प्रानन्दानन्दप्रद निश्चयधमंध्यान तथा निश्चयशुक्लध्यान- 
स्वरूप परमावश्यक-कर्म है । 
[ भ्रव इस १४६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्राठ 
श्लोक कहते हैं :-- ] 
| श्लोकार्थ---] उदार जिसकी बुद्धि है, भवका कारण जिसने नष्ट किया 
' है, पूर्व कर्मावलिका जिसने हनन कर दिया है और स्पष्ट उत्कट विवेक द्वारा प्रगट- 
शुद्धयोधस्वरूप सदाशिवमय सम्पूर्ण मुक्तिको जो प्रमोदसे प्राप्त करता है, ऐसा वह 
स्ववश मुनिश्रेष्ठ जयवन्त है। २४७ । 
[ श्लोकार्थ:--] कामदेवका जिन्होंने नाश किया है और ( ज्ञान-दर्शन- 
चारित्र-तप-वीर्यात्मक ) पंचाचारसे सुशोभित जिनकी ग्राकृति है--ऐसे भ्रवंचक 
( मायाचार रहित ) गुरुका वाक्य मुक्तिसम्पदाका कारण है। २४८। 


# परम आवश्यक कर्म निश्चयधमंध्यान तथा निम्धयशुक्लध्यानस्वरूप है--कि जो ध्यान महा आनन्द- 
आनन्दके देनेवाले हैं । यह महा आनन्द-भानन्द विकल्पोंके मह्दा कोलाहलसे विरुद्ध है । 


निश्चय-परमावश्यक अधिकार २६४ 


( द्रुतविलंबित ) 
स्ववशयोगिनिकायविशेषक 
प्रहतचारुवधूकनकरपह । 
त्वमसि नश्शरणं भवकानने 
स्मरकिरातशरक्षतवेतसाम्‌ |। २४० | 

( द्रतविलंबित ) 
अनशनादितपश्चरणेः फल 
तनुविशोषणमेव न चापरम्‌ | 
तब पदांबुरुद्नयचितया 
स्रवश जन्म सदा सफल मम ॥ २५१ ॥। 

( मालिनी ) 
जयति सहजतेजोराशिनिम्मग्नलोकः 
स्व॒रसबिसरप्रक्षालितांह! समंतात्‌ । 
सदजसमरसेनापुणपृण्यः पुराण! 
स्रवशमनसि नित्य॑ संस्थितः शुद्धत्िद्! । २५२ | 

[ श्लोकार्थ:--] निर्वाणका कारण ऐसा जो जिनेन्द्रका मार्ग उसे इसप्रकार 
जानकर जो निर्वाणसम्पदाको प्राप्त करता है, उसे मैं पुनः पुनः वन्दन करता हूँ ।२४६। 

[ श्लोका्थ/-- ] जिसने सुन्दर स्त्री और सुवर्णकी स्पृहाकों नष्ट किया है ऐसे 
हे योगीसमूहमोें श्रेष्ठ स्ववश योगी ! तू हमारा--कामदेवरूपी भीलके तीरसे घायल 
चित्ततालेका--भवरूपी पभ्ररण्यमें शरण है । २५० । 

[ श्लोकार्थ:--] भ्रनशनादि तपश्चरणोंका फल शहरी रका शोषण (-सूखना ) 
ही है, दूसरा नहीं । ( परन्तु ) हे स्ववश ! (है प्रात्मवदश मुनि ! ) तेरे चरणकमल- 
युगलके चितनसे मेरा जन्म सदा सफल है। २५१ | 

[ श्लोकार्थ:--] जिसने निज रसके विस्ताररूपी पूर द्वारा पापोंको सर्व स्‍्ोरसे 
धो डाला है, जो सहज समतारससे पूर्ण भरा होनेसे पवित्र है, जो पुराण ( सनातन ) 
है, जो स्ववश मनमें सदा सुस्थित है ( भ्र्थात्‌ जो सदा मनको--भावको स्ववश करके 
विराजमान है ) भर जो शुद्ध सिद्ध है ( भ्रर्थात्‌ जो शुद्ध सिद्भगवान समान है )-- 
ऐसा सहज' तेजराशिमें मगन जीव जयवन्त है। २५२ | 


१६६ नियमसार 
( अनुष्ट्रभ ) 
सर्वश्बीतरागस्प कब योगिनः 
न कामपिं मिदां क्यापि तां विश्यो है जहा बयम्‌ ॥ २४३ ॥ 
( अनुष्ठुभ ) 
एक एवं सदा धन्यो जन्मन्यस्मित्महायुनि! । 
स्ववश्ञः स्वेकम्मंम्यों बहिस्तिष्ठत्यनन्यधी! || २४४ ॥ 
आवास जइ इच्छसि अप्पसहावेसु कुणदि थिरभाव॑। 
तेण दु सामरणगुणं संपुएण्ं होदि जीवस्स ॥ १४७ ॥ 
आवश्यक यदीच्छसि आत्मस्वभावेष्‌ करोषि स्थिरभावम्‌ । 
तेन तु सामायिकगुणं सम्पूण भवति जीवस्य || १४७ | 
शुद्धनिश्वयावश्यकप्राप्यपायस्वरूपाख्याममेतत्‌ ै। है हि. वाह्मपडावश्यक- 


[ श्लोकार्थ:--] सर्वश्-वीत्षरागमें प्रौर इस स्ववश योगीमें कभी कुछ भी 
भेद नहीं है; तथापि भरेरे ! हम जड़ हैं कि उनमें भेद मानते हैं। २५३ । 

_[ श्लोकार्थ:---] इस जन्ममें स्ववश महामुनि एक ही सदा धन्य है कि जो 
प्ननन्‍्यवुद्धिवाला रहता हुश्ना (-निजास्माके भ्रतिरिक्त भ्रन्यके प्रति लीन न होता हुप्ना ) 
सर्व कर्मोंसे बाहर रहता है। २५४ । 

गाथा--१ ४७ 


अन्वयाथेः--[ यदि ] यदि तू [ आवश्यकम्‌ इच्छसि ] प्रावश्यककों चाहता है 
तो तू [ आत्मस्वभाषेषु ] प्रात्मस्वभावोंमें [ स्थिरभावम्‌ ] स्थिरभाव [ करोषि ] करता 
है। [ तेन तु] उससे [ जीवस्य ] जीवको [ सामायिकगुणं ] सामायिकगुण [ सम्पूण 
'भबति ] सम्पूर्ण होता है । 

टीका।--यह, शुद्धनिश्वय-प्रावश्यककी प्राप्तिका जो उपाय उसके स्वरूपका 
कथन है | 


आवश्यका कांक्षी हुआ तू स्थैय स्वात्मामें करे । 
होता इसीसे जीव सामायिक सुगुण सम्पूर्ण रे | १४७ ॥ 


निश्चय-परमावश्यक अधिकार २६७ 


प्रपंचकल्लोलिनीकलकलघ्वानश्रवणपराड्युख दे शिष्य शरद्धनिश्रयधरमंशक्लध्यानात्मकस्वात्मा- 
श्रयावश्यक॑ संसारत्रततिमूललबित्न॑ यदीच्छसि, समस्तविकन्पजालबिनिम्सुक्तनिर॑जननिजपरमात्म- 
भावेषु सहजज्ञनसहजद्शनसहजचारित्रसदजसुखप्रमुखेषु सततनिश्रलस्थिरभावं करोषि, तैन हेतुना 
निभ्रयसामापिकगुणे जाते पुमुक्षोजीवस्य बाह्मपडावश्यकक्रियामिः कि जातम्‌ अप्यनुपादेय॑ फल- 
मित्यर्थ/ । अतः परमावश्यकेन निष्कियेण अपुनभंवपुरन्प्रिकासंभोगहासप्रवीणेन जीवस्य सामा- 
यिकचारित्रं सम्पूण भवतीति | 
तथा चोक्त॑ श्रीयोगीन्द्रदेबे!-- 
( मालिनी ) 
यदि चलति कथशिन्मानसं स्वस्वरूपाद 
अ्रमति बहिरतस्ते स्बंदोपप्रसब्ः । 
तदनवरतमंतमेर्न पंबिग्न चित्तो 
भव भत्रसि भवान्तस्थायिधामाधिपस्त्वम्‌ ।। 


बाह्य पटू-प्रावश्यकप्रपंचहूपी नदीके कोलाहलके श्रवणसे (-व्यवहार छह 
प्रावश्यकके विस्ताररूपी नदीकी कलकलाहटके श्रवणसे ) पराहमुख हे शिष्य ! शुद्ध- 
निश्चय-धमंध्यान तथा शुद्धनिश्वय-शुक्लध्यानस्वरूप स्वात्माश्रित भश्रावश्यककों-कि 
जो संसाररूपी लताके मूलको छेदनेका कुठार है उसे---यदि तू चाहता है, तो तू समस्त 
विकल्पजाल रहित निरंजन निज परमात्माके भावोंमें--सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज 
चारित्र श्रौर सहज सुख आझादिमें--सतत-निश्चल स्थिरभाव करता है; उस हेतुसे 
( भ्रर्थात्‌ उस कारण द्वारा ) निश्चयसामायिकगुण उत्पन्न होनेपर, मुभुक्ष जीवको बाह्य 
छह श्रावश्यकत्रियाश्रोंसे क्या उत्पन्न हुआ ? #प्रनुपादेय फल उत्पन्न हुआ ऐसा प्रथ है। 
इसलिये श्रपुनभंवरूपी ( मृक्तिहपी ) स्त्रीके संभोग और हास्य प्राप्त करनेमें प्रवीण 
ऐसे निष्क्रिय परम-प्रावश्यकसे जीवको सामायिकचारित्र सम्पूर्ण होता है । 

इसी प्रकार ( भ्राचायंवर ) श्री योगीन्द्रदेवने ( भ्रमृताशीतिमें ६४ वें श्लोक 
द्वारा ) कहा है कि :-- 

“[ इलोकार्थ:--] यदि किसी प्रकार मन निज स्वरूपसे चलित हो और उससे 
बाहर भटठके तो तुझे सर्व दोषका प्रसंग झ्ाता है, इसलिये तू सतत अ्ंतमंग्न और 


# अनुपादे१--द्ेय; पसन्द न करने योग्य; प्रशंसा न करने योग्य । 


३८ 


श्ध्द फिकमसार 
तथा हिं--- 
( शादू लबिक्रीढिश ) 
यद्य व॑ चरणं निजञात्मनियतं संसारदुःखापहं 
मुक्तिश्नीललनासपुद्भ वसुखस्योथ रिदं कारणमू | 
बुद्ध्वेत्थं समयस्य सारमनघं जानाति यः सबंदा 
सोय॑ त्यक्तबहिःक्रियो पुनिषतिः पापाटबीपावकः ।। २५४ || 


आवासएण हीणो पब्भट्टी होदि चरणदों समणो । 
पुन्वुत्तकमेण पुणो तम्हा आवासयं कुज्जा ॥ १४८॥ 
आवश्यकेन हीनः प्रश्नणो भवति चरणतः श्रम गः । 
पृथ्वोक्तक्रमेण पुनः तस्मादावश्यकं कुर्यात्‌ ।। १४८ || 
'संबिग्न चित्तवाला हो कि जिससे तू मोक्षरूपी स्थायी धामका प्रधिपति बनेगा ।” 


भ्रौर ( इस १४७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं ) :-- 

[ इलोकार्थ:--] यदि इसप्रकार ( जीवको ) संसारदुःखनाशक निजात्मनियत 
चारित्र हो, तो वह चारित्र मृक्तिश्रीरूपी ( मुक्तिलक्ष्मीरूपी ) सुन्दरीसे उत्पन्न होने- 
वाले सुखका प्रतिशयरूपसे कारण होता है;--ऐसा जानकर जो ( मुनिवर ) निर्दोष 
समयके सारको स्वेंदा जानता है, ऐसा वह मुनिपति--कि जिसने बाह्य क्रिया छोड़ 

दी है वह--पापरूपी श्रटवीको जलानैवाली भ्रग्नि है। २५५ | 


गाधा--१ ४८ 
अन्वयाथेः--[ आवश्यकेन हीनः ] प्रावश्यक रहित [ श्रमणः ] श्रमण 
१-संविग्त 5 संवेगी; बेरागी; विरक्त | 
२-निजञ्ात्मनियत > निज आत्मामें लगा हुआ; निञ्र आत्माका अवलम्बन लेता हुआ; निजात्माश्रित; निज 
आत्मामे एकाम्र । 


रे श्रमण आवश्यक-रहित चासख़िसे प्रश्नष्ट हे । 
अतएव आवश्यक करम पूवोक्त विधिसे हृष्ट हे | १४८ ॥। 


निश्चय-पर माबश्यक अधिकार १६६ 


अत्र शुद्धोपयोगामिप्ुसस्थ शिक्षणमुक्तम्‌ । अन्न व्यवह्ारनयेनापि समतास्तुतिवंदना- 
प्रत्याख्यानादिषडावश्यकपरिहीणः श्रमणश्रारित्रपरिभ्रष्ट हति यावत्‌, शुद्धनिश्येन परमाध्यात्म- 
भाषयोक्त निर्विकल्पसमाधिस्वरूपपरमावश्यकक्रियापरिद्द णश्रमणो निश्रयचारित्रश्रष्ट हत्यर्थ! । 
पूर्वोक्तस्ववशस्य परमजिनयोगीश्वरस्थ निश्चयावश्यकक्रमेण स्वात्माश्रयनिश्रयधमंशुकलप्यान- 
स्वरूपेण सदावश्यक॑ करोतु परमम्ुनिरिति । 
(मंदाक्रांता ) 

आत्मावश्यं सहजपरमात्रश्यक॑ चेकमेक 

कुर्य्यादुच्चेरघकुलहर॑ निर॑तेमू लभूतम्‌ । 

सोय॑ नित्य॑ स्वरसविसरापूर्णपुण्यः पुराणः 

वाचां दूर॑ किमपि सहज॑ शारवतं शं॑ प्रयाति।। २५६ ॥। 


[ च.णतः ] चरणसे [ प्रश्नष्ट: भवति ] प्रश्नष्ट ( प्रति भ्रष्ट ) है; [ तस्मात्‌ पुनः ] और 
इसलिये [ पू्वोक्त क्रमेण ] पूर्वोक्त ऋ्रसे ( पहले कही हुई विधिसे ) [ आवश्यक कर्यात्‌ ] 
ग्रावशयक करना चाहिये । 

टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) शुद्धोपपोगसम्मुख जीवको शिक्षा कही है | 


यहाँ ( इस लोकमें ) व्यवहा रनयसे भी, समता, स्तुति, वन्दना, प्रत्याख्यान 
ग्रादि छह प्रावश्यकसे रहित श्रमण चारित्रपरि भ्रष्ट (चारित्रसे सवंथा भ्रष्ट) है; शुद्ध- 
निश्चयसे, परम-अ्रध्यात्ममाषासे जिसे निविकल्प-समाधिस्वरूप कहा जाता है ऐसी 
परम पआ्रावश्यक क्रियासे रहित श्रमण निश्चयचा रित्र भ्रष्ट है; -- ऐसा श्रथं है। (इसलिये) 
स्ववश परमजिनयोगीश्व रके निश्चय-प्रावश्यकका जो क्रम पहले कहा गया है उस 
क्रमसे (-उस विधिसे ), स्वात्माश्रित ऐसे निश्वय-धमंध्यान तथा निश्चय-शुक्लध्यान- 
सस्‍्वरूपसे, परम मुनि सदा प्रावश्यक करो । 

[ प्रब इस १४८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
श्लोक कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ:--] प्रात्माको प्रवश्य मात्र सहज-परम-प्रावश्यक एकको ही-- 
कि जो #प्रधसमूहका नाशक है और मुक्तिका मूल (-कारण ) है उसीको--प्रतिशय- 


# अध "दोष; पाप | ( अशुभ ट्या शुभ दोनों अध हैं । ) 


३०७० नियमसार 
द (अलुष्दुभ्‌ ) 
सववशस्य पुनीन्द्रस्य सवात्मचिन्तनपुत्तमम्‌ । 
हद चावश्यक कम स्थान्मूल मुक्तिशर्मणः || २४७ ॥ 
आवासएण जुत्तों समणो सो होदि अंतरंगथा । 
आवासयपरिहीणों समणो सो होदि बहिरप्पा॥ १४६ ॥ 
आवश्यकेन युक्तः श्रमणः स भत्रत्य॑तरंगात्मा | 
आवश्यकपरिद्दीण: श्रमणः से मव॒ति बहिरात्मा || १४९ ॥ 
अग्रावश्यककर्माभावे तपोधनों बहिरात्मा भवतीत्युक्तः | अमेदानुपचाररत्नत्रया- 
त्मकस्वात्मानुष्ठाननियतपरमावश्यककमंणानवरतसंयुक्त: स्ववशाभिधानपरमश्रमणः सर्वोत्कृष्टो- 
रूपसे करना चाहिये । ( ऐसा करनेसे, ) सदा निज रसके विस्तारसे पृर्ण भरा होनेके 
कारण पवित्र भशौर पुराण ( सनातन ) ऐसा वह प्रात्मा वाणीसे दूर ( वचन-भ्रगोचर ) 
ऐसे किसी सहज शाहवत सुखको प्राप्त करता है। २५६ । 
[ श्लोकार्थ:---] स्ववश मुनीन्द्रको उत्तम स्वात्मचितन ( निजात्मानुभवन ) 
, होता है; और यह ( निजात्मानुभवनरूप ) ग्रावश्यक कम ( उसे ) मृक्तिसौर्यका कारण 
होता है । २५७ । 
गाथा--१४९ 
अन्वयाथे।--[ आवद्यकेन युक्तः ] प्रावश्यक सहित [ श्रमणः ] श्रमण [सः ] 
वह [ अंतरंगात्मा ] भ्रन्तरात्मा [ भवति ] है; [ आवश्यकपरिहीणः ] ग्रावश्यक रहित 
[ भ्रमण: ] श्रमण [ सः ] वह [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा [ भवति ] है । 
टीकाः--यहाँ, भ्रावश्यक कमंके प्रभावमें तपोधन बहिरात्मा होता है ऐसा 
कहा है। 
प्रभेद-प्रनुपचा र-रत्नत्रयात्मक #स्वात्मानुष्ठानमें नियत परमावश्यक-कमंसे 
# स्वात्मानुष्ठान - निल आश्माका आचरण | ( परम आवश्यक कर्म अभेद-अनुपचाररत्नत्रयश्वरूप स्वात्मा- 
चरणमें नियमसे विद्यमान है अथोत्‌ बह स्वात्माचरण ही परम आवश्यक कर्म है। ) 


रे साधु आवश्यक-सहित वह अन्‍्तरात्मा जानिये । 
इससे रहित हो साधु जो बहिरातमा पहिचानिये ॥ १४९॥ 


निश्रय-परमावश्यक अधिकार ३०१ 


5न्तरात्मा, पोह़शकपायाणामभावाद्य क्षीणमोहपदवी परिग्राप्य स्थितों महात्मा । असंयत- 
सम्यर्द टिजिपन्यांतरात्मा । अनयोम॑ ध्यमाः सर्वे मध्यमान्तरात्मानः । निश्यव्यवहारनयद्वयप्रणीत- 
परमावश्यकक्रियाविद्ीनो बहिरात्मेति । 
उक्त च मार्गप्रकाशें-- 
( अनुष्टुम ) 
“बहिरात्मान्तरात्मेति स्थादन्यसमयों द्विधा | 
बहिरात्मानयोदेंहकरणाध तितात्मधीः ” (९) 
( अनुष्टदुभ ) 
“जपघन्यमध्यमोत्कृश्मेदादविरतः सुदृक । 
प्रथम! क्षीणमोहोन्त्यों मध्यमों मध्यमस्तयो:”' 


तथा हि--- 





निरंतर संगुक्त ऐसा जो “स्ववश” नामका परम श्रमण वह सर्वोत्कृष्ट प्रंतरात्मा है; 
यह महात्मा सोलह कषायोंके प्रभाव द्वारा क्षीणमोहपदवीको प्राप्त करके स्थित है । 
ग्रसंयत्त सम्यग्दष्टि जघन्य भ्रन्तरात्मा है। इन दोके मध्यमें स्थित सर्व मध्यम भ्रन्तरात्मा 
हैं। निश्चय भ्रौर व्यवहार इन दो नयोंसे प्रणीत जो परम भ्रावश्यक क्रिया उससे जो 
रहित हो वह बहिरात्मा है | 

श्री मार्गप्रकाशमें भी ( दो इलोकों द्वारा ) कहा है कि :-- | 

[ इलोकार्थ:--] भम्यसमय ( भ्र्थात्‌ परमात्माके भतिरिक्त जीव ) बहिरांत्मा 
श्रौर प्रंतरात्मा ऐसे दो प्रकारके हैं; उनमें बहिरात्मा देह-इन्द्रिय भ्रादिमें भात्मबुद्धि- 
वाला होता है।' 

'[ इलोकार्थ:--] भ्रंतरात्माके जघन्य, मध्यम भौर उत्कृष्ट ऐसे ( तीन ) भेद 
हैं; भ्रविरत सम्यग्दष्टि वह प्रथम ( जघन्य ) प्रंतरात्मा है, क्षीणमोह वह प्रन्तिम 
( उत्कृष्ट ) प्रंतरात्मा है भ्रौर उन दोके भध्यमें स्थित वह मध्यम प्रंतरात्मा है ” 

झौर ( इस १४९ व्रीं गाथा की टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज 
श्लोक कहते हैं ) :-- 


३०३ नियमसार 
( मंदाक्रांता ) 
योगी नित्यं सहजपरमावश्यकम्मप्रयुक्तः 
संसारोत्थप्रबलसुखदुःखाटबीदूरवर्ती । 
तस्मात्सोयं मव॒ति नितरामन्तरात्मात्मनिष्ठ 
स्वात्मभ्रष्टो भवति बहिरात्मा बहिस्तस्वनिष्ठ; || २४८ || 


अन्तरबाहिरजप्पे जो वट्टइ सो हवेह बहिरप्पा। 
जप्पेषु जो ण वह सो उच्चह अन्तरंगण्या ) १५० ॥ 
अन्तरबाह्मजल्पे यो वर्तते स भवति बहिरात्मा । 
जल्पेषु यो व वतंते स उच्यतेइन्तरंगात्मा ॥ १४० ॥ 
... ब्रह्यासपन्तरजन्पनिरासोयम्‌ | यस्तु जिनलिंगधारी तपोधनाभातः पृण्पकर्मकाँक्षया 
साध्यायप्रत्याख्यानस्तवनादिषहिजल्प॑ करोति,. अशनशयनयानस्थानादिषु सत्कारादि- 
[ श्लोकार्थ:--] योगी सदा सहज परम आवश्यक कमंसे युक्त रहता हुग्ना 
संसारजनित प्रबल सुखदु:खरूपी अझटवीसे दूरवर्ती होता है इसलिये वह योगी भ्रत्यन्त 
ग्रात्मनिष्ठ अंतरात्मा है; जो स्वात्मासे भ्रष्ट हो वह बहि:तत्त्वनिष्ठ (बाह्य तत्त्वमें लीन) 
बहिरात्मा है। २५८ । 
गाथा-- १४० 
अन्वयार्थ:--[ यः ] जो [ अन्तरवाह्मजल्पे ] भ्रन्तर्वाह्म जल्पमें [ बतंते ] बतंता 
है, [ स) ] वह [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा [ भवति ] है; [ यः ] जो [ जल्पेषु ] जल्पोंमें 
[न बतते ] नहीं वतंता, [ सः ] वह [ अन्तरंगात्मा ] भ्रन्तरात्मा [ उच्यते ] 
कहलाता है । 
टीका।--यहू, बाह्य तथा भ्रन्तर जल्पका निरास ( निराकरण, खण्डन ) है। 


जो जिनलिगधारो तपोधनाभास पुण्यकर्मको कांक्षासे स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, 
स्तवन पभ्रादि बहिजेल्प करता है भौर भ्रशन, शयन, गमन, स्थिति श्रादिमें (-खाना, 


जो बाह्य अन्तर जल्पमें वर्ते वही बहिरातमा | 
जो जल्पमें बर्त नहिं बह जीव अन्तरआतमा || १५० ॥ 


निरशचय-पर मावश्यक अधिकार ३०३ 


लाभलो भस्सब्नन्तजन्पे मनश्रकारेति स बहिरात्मा जीव हति। स्वास्मध्यानपरायणस्सन्‌ निरव- 
शेषेणान्तमुखः प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तविकल्पजालकेषु कदा चिदपि न बतेते अत एवं परमतपोधनः 
साक्षाद॑तरात्मेति । 


तथा चोक्त श्रीमदमृतचंद्रत्न्‌रिभिः-- 
( बसतंततिल्का ) 


“छेच्छासम्रुच्छलदनल्पविकन्पजाला- 

मेव॑ व्यतीत्य महतीं नयप्चकक्षाम्‌ । 

अन्तबंदिः समरपैकरसस्वभाव॑ 

स्‍्व॑ भावमेकसुपयात्यनुभूतिमात्रम ||? 

तथा हि-- 
( मंदाक्रांता ) 

मुक्‍्त्वा जल्पं भवभयकरं वाह्ममाभ्यन्तरं व 
स्पृत्वा नित्य॑ समरसमय॑ चिच्रमत्कारमेकम्‌ | 
ज्ञानज्पोतिःप्रकटितनिजा भ्यन्तरागान्तरात्मा 
क्षीणे मोहे किमपि परम तत्त्वमन्तदंदर्श | २४९ ।। 


सोना, गमन करना, स्थिर रहना इत्यादि कार्योमें ) सत्कारादिकी प्राप्तिका लोभी वर्तंता 
हुआ भ्रन्तजल्परमें ममको लगाता है, वह बहिरात्मा जीव है। निज भ्रात्माके ध्यानमें 
परायण वतंता हुआ निरवशेषरूपसे (सम्पूर्णरूपसे) भ्रन्तमुंख रहकर (परम तपोधन ) 
प्रशस्त-भ्रप्रशस्त समस्त विकल्पजालोंमें कभी भी नहीं वर्तता इसीलिये परम तपोधन 
साक्षात्‌ भ्रन्तरात्मा है । 

इसीप्रकार ( प्राचायंदेव ) श्रीमद्‌ श्रमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी पभ्रात्म- 
ख्याति नामक टीकामें €० वें इलोक द्वारा ) कहा है कि :-- 

'[ इलोकाथ:--] इसप्रकार जिसमें बहु विकल्पोंके जाल भ्रपनेञ्राप उठते हैं 
ऐसी विशाल नयपक्षकक्षाको ( नयपक्षकी भूमिको ) लॉधकर (तत्त्ववेदी ) भीतर 
प्रौर बाहर समता-रसरूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है ऐसे भ्रनुभूतिमात्र एक 
झभपने भावको (-स्वरूपको ) प्राप्त होता है। 
नम भ्रौर ( इस १५० वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज' इलोक 
क् न+ 

[ इलोकार्थ:--] भवभयके करनेवाले, बाह्य तथा भप्रभ्यन्तर जल्पको छोड़कर, 





३०४ लियमसार 


जो धम्मसुकमाणम्हि परिणदों सोवि अन्तरंगपा। 
भाणविहीणों समणो बहिरप्पा इृदि विजाणीहि ॥ १५४१ ॥ 


यो धमंशुक्लध्यानयोः परिणतः सोप्यन्तरंगात्मा | 
ध्यानविहीनः भ्रमणो बहिरात्मेति विजानीहि | १४१ ॥ 


अन्न खात्माश्रयनिश्रयधमंशुक्लध्यानद्वितयमेबोपादेयमित्युक्तम्‌ | हह हि साक्षादन्त- 
रात्मा भगवान्‌ क्षीणकषायः, तस्प खलु भगवतः क्षीणकपायस्य पोशकपायाणामभावात्‌ 
दर्शनचारित्रमोहनीयकमेराजन्ये विलय गते अत एवं सहजचिद्विलासलक्षणमत्यपृव्य॑मात्मान॑ 
शुद्धनिश्रवधरमंशुक्लध्यानद्येन नित्यं ध्यायति। आम्पां ध्यानाभ्पां विदीनो द्रव्यलिंगधारी 


० ७०७०»«०७+-न.233-&-न-न-म-म-म-म-म-म-म-म-म-म-म-म--म-------म-म--म-म-ममम3 ब्लड 


समरसमय ( समतारसमय ) एक चंतन्यचमत्कारका सदा स्मरण करके, ज्ञानज्योति 
द्वारा जिसने निज श्रभ्यंतर ग्रड़ प्रगट किया है ऐसा भ्रन्तरात्मा, मोह क्षीण होने पर, 
किसी ( भ्रद्भुत ) परम तत्त्वको ग्रन्तरमें देखता है। २५६ । 
गाया--१ ४ *ै 
अन्वयार्थ:--][ यः ] जो [ धर्मशुकलध्यानथोः ] धर्ध्यान भ्रौर शुक्लध्यानमें 
परिणतः ] परिणत है [ सः अपि ] वह भी [ अन्‍्तरंगात्मा ] अंतरात्मा है; [ ध्यान- 
विहीनः ] ध्यानविहीन [ श्रमणः ] श्रमण [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा है [ इति विजानीहि ] 
ऐसा जान | 
टीका:--परहाँ ( इस गाथामें ), स्वात्माश्रित निश्चय-धमंध्यान और निश्चय- 
शुक्लध्यान यह दो ध्यान ही उपादेय हैं ऐसा कहा है । 
यहाँ ( इस लोकमें ) वास्तवमें साक्षात्‌ भ्रन्तरात्मा भगवान क्षीणकपाय हैं । 
वास्तवमें उन भगवान क्षीणकषायको सोलह कषायोंका अ्रभाव होनेके कारण दर्शन- 
मोहनीय और चारित्रमोहनीय कमंरूपी योद्धाप्रोंके दल नष्ट हुए हैं इसलिये वे 
( भगवान क्षोणकषाय ) अ#सहजचिद्विलासलक्षण श्रति-अपूर्व झात्माको शुद्धनिइ्चय- 
धमंध्यान प्रोर शुद्धनिश्वय-शुक्लध्यान इन दो ध्यानों द्वारा नित्य ध्याते हैं। इन दो 
# सहजचिदूषिलासलक्षण + जिसका लक्षण (-चिह् अथवा स्प्रूप ) सहज चेतन्यका विलास है ऐसे । 
रे धर्म शुक्ल सुध्यान परिणत अन्तरात्मा जानिये । 
अर ध्यान विरहित श्रमणको बहिरातमा पहिचानिये |। १५१ ॥ 


निश्चय -परमावश्यक अधिकार ३०४- 
दृब्पश्रमणो बहिरात्मेति हे शिष्य स्व॑ जानीहि । 


( बसंततिक्षका ) 
कथिन्युनिः सततनिम्मेलघमंशुक्ल- 
ध्यानामृते समरसे खलु बतंते सौ । 
ताम्पां पिह्ीनव्ुनिकों धहिरात्मकोय॑ 
पूर्वोक्ततो गिनमहँ शरण प्रप्य || २६० ॥ 
कि व केवल शुद्धनिशयनयस्रूपम्ुच्यते-- 
' ( अनुष्ठुभ ) 
बहिरात्मान्तरात्मेति विकल्पः कृषियामयत्र्‌ । 
सुधियां न समस्त्येष संताररमणीप्रियः || २६१ ॥| 


पडिकमणपहुदिकिरियं कुब्वंतो णिच्छयस्स चारित्तं । 

तेण दु विरागचरिए समणो अब्भुद्टिदों होदि ॥ १५२ ॥ 

ध्यानों रहित द्रव्यलिगधारी द्रव्यश्रमण बहिरांत्मा है ऐसा हे शिष्य ! तू जान । 
[ श्रब यहाँ टीकाकार मुनिराज इलोक कहते हैं: ] ह 


[ श्लोकार्थ:--] कोई मुनि सतत-निर्मल धर्म 4007 300/48 समरसमें 
सचमुच बतंता है; ( वह भ्रन्तरात्मा है; ) इन दो ध्यानोंसे रहित तुच्छ मुनि बहिरात्मा 
है । मैं पूर्वोक्त ( समरसी ) योगीकी शरण लेता हूँ | २६० । 


धोर ( इस १५१ वीं ग्रायाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज द्वारा 
इलोक द्वारा ) केवल शुद्धनिश्वयनयका स्वरूप कहा जाता है $--- 


[ इलोका्थ:--] ( छुद्ध भात्मतत्त्वमें ) बहिरात्मा भ्ौर भ्रन्तरात्मा ऐसा यह 
विकल्प कुबुद्धियोंकों होता है; संसाररूपी रमणीको प्रिय ऐसा यह विकल्प सुबुद्धियोंको 
नहीं होता । २६१ । 


| 





प्रतिक्रमण आदिक्रिया तथा चारि्रिनिश्चवय आचरे | 
बह मुनि वह वीतराग-चरित्रमें स्थिरता करे | १५२ ॥ 


३०६ . निगमसार 


प्रतिक्रमणप्रभृतिक्रियां इंब्वेन निश्रयस्थ चार । 
तेन तु विरागचरिते श्रमणोभ्युत्यितों भवति ॥ १५२ || 
परमवीतरागचारित्रस्थितस्य परमतपोधनस्य स्वरुपमत्रोक्तम्‌ | यो हि विश्वुक्तेहिक- 
व्यापारः साक्षादपुनभेवकांक्षी महामुपुज्लुः परित्यक्तसकलेन्द्रियव्यापारत्वाश्रिश्चयप्र तिक्रमणादि- 
सत्कियां इुवेन्नास्ते, तेन कारणेन स्वस्वरूपविश्रान्तिक्षणे परमवीतरागचारित्रें सं परमतपो- 
धनस्तिष्ठति दृति । 
( मंदाक्रांता ) 
आत्मा तिष्टत्यतुलमद्दिमा नष्टद्क्शीलमोहो 
यः संसारोद्धबसुखकरं फर्म शुक्ला विश्वुक्तेः 
मृले शीले मलबिरहिते सोयमाचारराशिः 
त॑ वंदेहं समरससुधासिन्धुराकाशशांकम्‌ || २६२ |। 
गाथा--१४२ 
अन्वयाथः--[ प्रतिक्रमणप्रभृतिक्रियां ] प्रतिक्रमणादि क्रियाको--[ निश्चयस्य 
चारित्रम्‌ ] निश्वयके चारित्रको--[ कुब्बेन्‌ ] ( निरन्तर ) करता रहता है [तेन तु ] 
इसलिये [ श्रमणः ] वह श्रमण [ विरागचरिते ] वीतराग चारित्रमें [ अभ्युत्यितः मति] 
ध्रारूढ़ है। 
टीकाः--यहाँ परम वीतराग चारित्रमें स्थित परम तपोधनका रवरूप 
कहा है | 
ह जिसने ऐहिक व्यापार (सांप्तारिक कार्य ) छोड़ दिया है ऐसा जो साक्षात्‌ 
प्रपुनभंवका ( मोक्षका ) प्रभिलाषी महामुमुक्षु सकल इन्द्रियव्यापारकी' छोड़ा होनेसे 
निश्चयप्रतिक्रणणादि सत्क्रियाको करता हुप्ना स्थित है ( प्रर्थात्‌ निरन्तर करता है ), 
बह परम तपोधन उस कारणसे निजलल्‍्वरूपविश्रान्तिलक्षण परमवीतराग-चा रित्रमें स्थित 
है ( भर्थात्‌ वह परम श्रमण, निश्वयप्रतिक्रमणादि निश्चयचारित्रमें स्थित होनेके कारण, 
जिसका लक्षण निज स्वरूपमें विश्वांति है ऐसे परमवीतराग चारित्रमें स्थित है ) | 
[ प्रब इस १४२ वीं ग।थाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते : | 
[ श्लोकार्थ:--] दर्शनमोह भौर चारित्रमोह जिसके नष्ट हुए हैं ऐसा जो भ्रतुल 


निरयय-परमावश्यक्ष अधिकार है७॥ 


वयणमयं पडिकमएं वयणमयं पच्चखाण णियमं व । 
आलोयण वयणमयं तं॑ सब्गे जाण सज्काठ' ॥ १५३ ॥ 
वचनमर्य॑ प्रतिक्रमणं वचनमरय्य॑ प्रत्याख्यानं॑ नियमश्च | 
आलोचनं वचनमय तत्सव जानीहि स्वाध्यायम्‌ || १४३ ॥ 
सकलवाग्विषयव्यापारनिरासोयम्‌ । पासिकादिप्रतिक्रमणक्रियाकारण॑ निर्य्यापकायाय 
मुखो द्रतं समस्तपापक्षयहेतुभूत द्रव्यभ्रतमखिल वाग्यर्गंणायोश्यपुश्ठलद्रब्यात्मकल्वान्न ग्राप् मदति, 
४४+-॥ल्‍प'े के अके | पौद्वलिककनमयत्वाशत्सव्य स्पाध्यायमिति रे शिष्प स्व॑ 
शति | 


महिमावाला भ्रात्मा संसारजनित सुखके कारणभूत कमंको छोड़कर मृक्तिका मूल ऐसे 
मलरहित चारित्रमें स्थित है, वह प्रात्मा चारित्रकापु ज है। समरसरूपी सुधाके साग रको 
उछालनेमें पूर्ण चन्द्र समान उस प्रात्माको मैं वन्द्रत करता हूं । २६२ । 
गाथा--१ ५३ 

अन्वयाथे:--[ बचनमर्थ प्रतिक्रमणं] वच्चनमय प्रतिक्रमण, [ बचनमयं प्रत्या- 
रूपान॑ ] वचनमय प्रत्याज्यान, [ नियम ] ( वचनमय ) नियम [ थे ] भ्ौर [ वचन- 
मयम्‌ आलोचन ] वचनमय प्रालोचना-- तत्‌ सर्व ] यह सब [ स्वाध्यायम्‌ | ( प्रशस्त 
पझ्रध्यवसायरूप ) स्वाध्याय [ बानीहि ] जान । 
टीका।--यह, समस्त वचनसम्बन्धी व्यापारका निरास ( निराकरण, खण्ड ) 

। 

पाक्षिक प्रादि प्रतिक्रणणक्रियाका कारण ऐसा जो निर्यापक प्राचायंके मुखसे 
निकला हुमा, समस्त पापक्षयके हेतुभूत, सम्पूर्ण द्रब्यश्रुत वह वचनवर्गंणायोग्य पुद्गल- 
द्रव्यात्मक होनेसे प्राह्म नहीं है । प्रत्यास्यान, नियम और भप्रालोबना भी ( पुद्ुगलद्रव्या- 
त्मक होनेसे ( ग्रहण करने योग्य नही हैं । वह सब पौदृगलिक वचनमय होनेसे स्वाध्याय 
है ऐसा हे शिष्य ! तृ जान | 

[ प्रब यहाँ टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं :-- ] 


रे बबनमय अ्रत्विकमण, वाचिक-नियम, प्रत्यख्यान ये | 
आलोचना वाजिक सभीको जान तू स्वष्पाय रे। १५३ ॥।। 


श््द नियमसार 


( मंवाक्रांता ) 
पुकत्वा भव्यो बचनरचनां सवंदातः समस्तां 
निर्वयणस्रीस्तनभरयुगाश्लेषसोख्यस्पह्द्यः । 
नित्यानंदायतुलमदिमाधारके स्वस्वरुपे 
स्थित्वा स्व तृणमित्र जगजञालमेकों ददश ॥। २६३ | 
तथा चोक्तम्‌ 


“परियद्वणं च वायण पृच्छुम अजुपेक्सणा य धम्मकहा | 
थुदिमंगलसंजुतों पंचबिहद्ों होदि सज्याड ॥”” 


जदि सक्‍्कदि कादु' जे पडिकमणादिं करेज्ज काणमयं । 
सत्तिविहीणो जा जह सदृहणं चेव कायव्यं ॥ १५४ ॥ 





[ श्लोकाथे:--] ऐसा होनेसे, मृक्तिरूपी स्त्रीके पुष्ट स्तनयुगलके प्लालिगन- 
सौस्यकी स्पृह्ावाला भव्य जीव स्तमस्त वचनरचनाको सवंदा छोड़कर, नित्यानन्द भ्रादि 
प्रतुल महिमाके धारक निजस्वरूपमें स्थित रहकर, प्रकेला ( निरालम्बरूपसे ) सर्व 
' ज्गतजालको ( समस्त लोकप्तमूहको ) तृण समान ( तुच्छ ) देखता है। २६३ । 


इसीप्रकार ( श्री मूलाचारमें पंचाचार भ्रधिकारमें २१६ वीं गाथा द्वारा ) 
कहा है कि: 


४ गाया्थ/--] परिवतंन ( पढ़े हुए को दुहरा लेता वह ), वाचना ( शास्त्र- 
व्याख्यान ), पृच्छता ( शास्त्रश्नवण ), भनुप्रेक्षा ( प्रनित्यत्वादि बारह भ्नुप्रेक्षा ) भौर 
प्रमंकथा ( ६३, शलाकापुरुषोंके चरित्र )--ऐसे पाँच प्रकारका, श्रस्तुति तथा मंगल 
सहित, स्वाध्याय है 


# स्तुति" देव ओर मुनिको बनदन । ( घमकथा, रतुति ओर मंगल मिलकर स्वाध्यायका पाँचवाँ प्रकार 
माना जाता है। ) 


जो कर सको तो ध्यानमय प्रतिक्रमण आदिक कीजिये । 
यदि शक्ति हो नहिं तो भरे श्रद्धान निश्चय कीजिये ॥ १५४ ॥। 


मिश्वय-परलावश्यक अधिकार ३०६ 


यदि शकयते कतु म्‌ अहो प्रतिक्रमणादिक करोषि ध्यानमयम्‌ | 
शक्तिविहीनो यावद्रदि भ्रद्धानं चेव कतंव्यम ॥ १५१४ ॥ 
अत्र शुद्धनिभयधम्मध्यानात्मकृप्रतिकमणादिकमेष कतंव्यमित्युक्तर्‌ | ्ृक्तिमुन्दरी 
प्रथमद्शनप्राभृतात्मकनियंयप्रतिक्रमणप्रायशित्तप्रत्याख्यानप्रशुखशदनिय् पक्रियाश्यैव. क्तंव्याः 
संहननशक्तिप्रादुभावें सति हंहो प्वनिशाद्‌ ल परमांगममकरंदनिष्यन्दिभ्ुखपश्मप्रम सहजपैराग्य- 
प्रासादशिखरशिखामणोे परद व्यपराल्युखसवद् ब्यनिष्णातबुद्धे पश्चेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्र मात्र परिश । 
शक्तिहीनो यदि दग्धकाले5काले केवल त्वया निजपरमात्मतस्श्रद्धानमेव कतंव्यमिति | 


गाथा--१ ५४ 

अन्यार्थ:---] यदि ] यदि [ करत मं शक्यते ] किया जा सके तो [ अह्दो ] 
प्रहो ! [ ध्यानमयम्‌ ] ध्यानमय [ प्रतिक्रमणादिक ] प्रतिक्रमणादि [ करोषि ] कर; 
[ यदि ] यदि [ शक्तिविहीनः ] तू शक्तिविहीन हो तो [ यावत्‌ ] तबतक [ भ्रद्धानं व 
एव ] श्रद्धान ही [ करतेव्यम्‌ ] क्ंव्य है । 

टीका।--यहाँ, शुद्धनिश्वयधमंध्यानस्वरूप प्रतिक्रमणादि ही करने योग्य हैं 
ऐसा कहा है । 

सहज वेराग्यरूपी महलके शिखरके दिखामणि, परद्रव्यसे पराड्मुख स्‍भौर 
स्वद्रव्यमें निष्णात बुद्धिवाले, पाँच इन्द्रियोंके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रहके धारी 
परमागमरूपी 'मकरन्द भरते मुखकमलसे शोभायमान हे मुनिशादू ल! ( भ्रथवा 
परमागमरूपी मकरन्द भरते मुखवाले हे पद्मप्रभ मुनिशादू ल! ) संहनन भौर शक्तिका 
प्रादुर्भाव हो तो मुक्तिसुन्दरीके प्रथम दशनकी भेंटस्वरूप निश्चयप्रतिक्रमण, निश्चय- 
प्रायश्चित्त, निदचयप्रत्यास्यान भ्रादि शुद्धनिषचयक्रियाएं ही कतंव्य है। यदि इस 
दग्धकालरूप ( हौनकालरूप ) प्रकालमें त्‌ शक्तिहीन हो तो तुझे केवल निज परमात्म- 
तत्त्वका श्रद्धान ही कतंव्य है । 

( पश्रब इस १५४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं: ] 


१०-मकरन्द्‌ 5 पुष्प-रस, पुृष्प-पराग । 
२--प्रादुर्साव 55 उत्पन्न होना बह; प्राकट्य; उत्पत्ति 


११५ ब्रियमसार 
( शिखरिणी ) 
असारे संतरे कलिबविलसिते पापवहुले 
न धरक्तिमागें5स्मिश्ननघन्िननाथस्य भवति । 
अतो5ध्यात्म॑ ध्यानं कथमिह भवेश्चिमेलियां 
निज्ञात्मभ्रद्धानं भवमयदरं स्वीकृतमिदम्‌ ॥ २६४ ॥ 
जिणकहियपरमसुत्ते पडिकमणादिय परीक्खऊण फूड । 
मोणव्वएण जोई शियकज्जं साहये णिच्चं ॥ १५५ ॥ 
जिनकथितपरमतत्रे फ्रतिक्रमण्पदिरू परीक्षयित्वा स्फुटम । 
मौनव्रतेन योगी निजञकाय साधयेन्रित्मम ॥ १४४ ॥ 
हह हि साक्षादन्तपंखस्य परमजिनयोगिनः शिक्षणमिदध्नक्तम । भ्रीमदहहन्युखारविन्द- 
विनिगंतसमस्तपदार्थगर्भीझतचतुरसन्द्म द्रव्यभ्रते शुद्धनिश्रयनयात्मकपरमात्मध्यानात्मकप्रति- 
[ श्लोकार्थ:--] प्रसार संसारमें, पापसे भरपूर कलिकालका विलास होने 
पर, इस निर्दोष जिननाथके भागंमें मुक्ति नहीं हैं। इसलिये इस कालमें भ्रध्यात्मध्यान 


कंसे हो सकता है ? इसलिये निर्मेलबुद्धिवाले भवभ्रयका नाश करनेवाली ऐसी इस 
निजाल्मअभ्द्धाकोीं प्रंगीकृत करते हैं । २६४ । 





.._गाधा--१४४ 
अन्वयार्थ:--[ जिनकथितपरमस्नत्रे ] जिनकथित परम सत्नमें [ प्रतिक्मणादिक 
रफूटम्‌ परीक्षयित्वा ] प्रतिक्रणादिककी स्पष्ट परीक्षा करके [ मौवत्रतेन ] मौनब्रत 
सहित [ योगी ] योगोीको [ निज्कार्यम्‌ ] निज कार्य [ नित्यम्‌ ] नित्य [ साधयेद ] 


साधना चाहिये । 
टीका:--यहाँ साक्षात्‌ श्रन्तर्मुख परमजिनयोगीको यह शिक्षा दी गई है । 
श्रीमद्‌ भ्रहेतुके मुखारविन्दसे निकले हुए समस्त पदार्थ जिसके भीतर समाये 


पूरा परख प्रतिक्रमणम आदिकको परम जिन खत्रमें | 
रे साधिये निज्र कार्य अविरल सांधु ! रत त्रत मौनमें || १४४ ॥ 


निश्चय-परमावश्यक अधिकार १११ 


क्रमणप्रभृतिसत्क्रियां बुद्ध्वा केतले स्वका पर: परमजिनपोगीश्वरः प्रशस्ताप्रशस्तममस्तवचन 
रचनां परित्यज्य निखिलसंगव्यासंगं प्ुक्‍्त्वा चेकाकीभूय मौनव्रतेन साथ समस्तपशुजने 
निंधमानो उप्यभिन्नः सन्‌ निज्रकाय निर्वाणवामलोचनासंभोगसौरुयमूलमनवरत॑ साधयेदिति | 


( मंदाकांता ) 
हिल्वा भीति पशुजन हुतां लोकिकीमात्मपरेदी 
भस्ताशस्तां वबचनरचनां धोरसंसारकर्त्रीम्‌ । 
मुक्त्वा मोहं कनकरमणीगोचर॑ चात्मनात्मा 
स्वात्मन्येव स्थितिमविचलां याति पुक्त्ये दृद्ृ्तः ॥ २६४ ॥ 


( बसंततिलका ) 
भीतिं विहाय पशुमिमेनुजैः छृतां त॑ 
पु कत्या मुनि! सकललीकिकजल्पजालम । 
आत्मप्रताद$शलः परभात्मवेदो 
प्राप्नोति निःयलुखदं निज्रतत्वमेकम्‌ ।। २६६ ॥। 


हुए हैं ऐसी चतुरशब्दरचनारूप द्रव्यश्रुतमें शुद्धनिश्वयनयात्मक प१रमात्मध्यानस्वरूप 
प्रतिक्रणादि सत्क्रियाकों जानकर, केवल स्वकायमें परायण परमणिनयोगीश्वरको 
प्रशस्त-प्रप्रशस्त समस्त वचनरचनाको परित्यागकर, सब संगकी भ्रासक्तिको छोड़कर 
अ्रकेला होकर, मौनब्रत सहित, समस्त पशुजनों ( पशु समान भ्रज्ञानी मूर्ख मनुष्यों ) 
द्वारा निन्‍द्रा किये जाने पर भी *भश्रभिन्न रहकर, निजकायंको--कि जो निजकाये 
निर्वाणरूपी सुलोचनाके सम्भोगसौरुयका मूल है उसे--निरन्तर साधना चाहिये । 

[ प्रब इस १५४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
इलोक कहते हैं 

[ श्लोकार्थ:--] प्रात्मज्ञानी मुमुक्षु जीव पशुजनक्ृत लोकिक भयकों तथा 
घोर संसाश्की करनेवाली प्रशस्त-प्रप्रशस्त वचनरचताकों छोड़कर भ्रौर कनक-कामिनी 
सम्बन्धी मोहको तजकर, मुक्तिके लिये स्वयं भ्रपनेसे भ्रपनेमें ही भ्रविचल स्थितिको 
प्राप्त होते हैं। २९५ । 

[ श्लोकार्थ:---] प्रात्मप्रवादमें ( भ्रात्मप्रवाद नामक श्रुतमें ) कुशल ऐसा 





# अभिन्न ल्‍ छिन्नभिन्न हुए बिता; अ श्नण्डित; अच्युत । 


३११ नियमसार 


णाणाजीवा णाणाकम्मं णाणाविहं हवे लड़ी। 

तम्हा वयणविवादं सगपरसमएहिं वज्जिज्जो॥ १५६ ॥ 
नानाजीवा नानाकरम्म नानाविधा भवेज्नन्धिः । 
तस्माद् चनविवादः स्वपरसमयैव्जनीयः || १४* |। 


वामिषयव्यापारनिदृत्तिहेतृपन्यासो 5यम्‌ । जीवा हि नानाबिधाः मुक्ता अम॒क्ताः भव्या 
अमव्याथ, संसारिणः श्रसाः स्थावराः | दीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियसंश्यसंश्ञिमेदात्‌ ५॑च श्रसाः, 
पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतयः स्थावरा!। भाविकाले स्वभावानन्तचतुष्ट यात्मसहजश्ञानादिगुणैः 
परमात्मज्ञानी मुनि पशुजनों द्वारा किये जानेवाले भयको छोड़कर झौर उस ( प्रसिद्ध ) 
सकल लौकिक जल्पजालको ( वचनसमूहको ) तजकर, शाश्रवतसुखदायक एक निज 

 तत्त्वको प्राप्त होता है। २६६ । 
गाथा--१ ५६ 

अन्ययार्थः---[ नानाजीवाः ] नाना प्रकारके जोव हैं, [ नानाकर्म्म ] नाना 
प्रकारका कर्म है, [ नानाविधा लब्धि भरेत्‌ ) नाना प्रकारकी लब्धि है; [ तसस्‍्मात्‌ ] 
इसलिये [ स्वपरसमये! ] स्वसमयों तथा परसमयोंके साथ ( स्वधर्मियों तथा परधर्मियोंके 
साथ ) [ बचनविवाद! ] वचनविवाद [ ब्जनीयः ] वर्जनेयोग्य है । 

टीका;।--यह, वचनसम्बन्धी व्यापारकी निवृत्तिके हेतुका कथन है ( भ्रर्थात्‌ 
वचनविवाद किसलियें छोड़नेयोग्य है उसका कारण यहाँ कहा है ) । 

जीव नाना प्रका रके हैं : मुक्त हैं श्रौर प्रमुक्त, भव्य भ्लोर भ्रभव्य, संता री--त्रस 
घोर स्थावर । द्वीरिद्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय तथा ( पंचेन्द्रिय ) संज्ञी तथा (पंचेन्द्रिय) 
प्रसंज्ञी ऐसे भेदोंक कारण त्रस जीव पाँच प्रकारके हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु स्‍पौर 
वनस्पति यह (पांच प्रकारके ) स्थावर जीव हैं। भविष्य कालमें स्वभाव-प्रनन्त- 
खतुष्टबात्मक सहजशानादि गुणोंरूपसे *भवनके योग्य ( जीव ) वे भव्य हैं; उनसे 
विपरीत ( जीव ) वे वास्तवमें प्रभव्य हैं। द्रब्यकर्म, भावकर्म भौर नोकर्म ऐसे भेदोंके 


॥# भवन: परिणमन; होना सो । 


हैं जीव नाना, कम नाना, लब्धि नाना विध कही । 
अतरव ही निज-पर समय सह वाद परिहतेब्य है ।। १५६ ॥ 


निश्चय-पर मावश्यक अधिकार ३१३ 


भवनयोग्या भव्या!, एवषां विपरीता मव्या: | कर्म नानाविध द्रव्यभावनोकर्ममेदात्‌ , अथवा 
मूलोत्तरप्रकृतिमेदाथ, अथ तीवतरतीव्रमंदमंदतरोदयमेदाद्या । जीवानां सुखादिय्राप्तेलेब्धि 
कालकरणोपदेशोपशमप्रायोग्यतामेदाव॒॒ पच्चधा । ततः परमाथवेदिमिः स्वपरसम्रयेषु वादों न 
कर्तव्य इति । 
( शिखरिणी ) 

विकल्पों जीवानां मवति बहुधा संसृतिकरः 

तथा कर्मानेकतिधम पि सदा जन्मजनकम | 

अतौ लब्धिनांना विमलजिनमार्ग हि विदिता 

कर्तव्य नो स्वपरत्तमयैर्नादवचनम्‌ || २६७ ॥ 


लड़ एं शिहि एक्की तम्स फलं अणुहवेड सुजणत्ते । 
___ तह णाणी णार्गाणहिं भुजहइ चह्त्त परतत्ति। १४७॥ __ 


कारण, शभ्रथवा (ग्राठ ) मूल प्रकृति भौर ( एक सो भ्रड़तालीस ) उत्तर प्रकृतिरूष 
भेदोंके कारण, भ्रथवा तीव्रतर, तीब्र, मंद भ्रौर मंदतर उदयभेदोंके कारण, कर्म नाना 
प्रकारका है । जीवोंको सुखादिकी प्राप्तिरूप लब्धि काल, करण, उपदेश, उपशम झौर 


प्रायोग्यतारूप भेदोंके कारण पाँच प्रकार की है। इसलिये परमाथंके जाननेवालोंको 
स्वसमयों तथा परसमयोंके साथ वाद करनेयोग्य नहीं है । 


[ भावा्थ:--जगतमें जीव, उनके कर्म, उनकी लब्धियाँ प्रादि प्रननेक प्रकारके 
हैं; इसलिये सर्व जीव समान विचारोंके हों ऐसा होना भ्रसम्भव है। इसलिये पर 
जीवोंको समभा देनेकी प्राकुलता करना योग्य नहीं है । स्वात्मावलम्बनरूप निज हितमैं 
प्रमाद न हो इसप्रकार रहना ही कतंव्य है। ] 
कं । प्रब इस १५६ वीं गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : 

[ श्लोकार्थ:--] जीवोंके, संसारके कारणभूत ऐसे ( त्रस, स्थावर श्रादि ) 
बहुत प्रकारके भेद हैं; इसीप्रकार सदा जन्मका उत्पन्न करनेवाला कर्म भी भ्रनेक 
प्रकारका है; यह लब्धि भी विमल जिनमागमें अनेक प्रकारकी प्रसिद्ध है; इसलिये 
स्वसमयों प्रौर परसमयोंके साथ वचनविवाद कतंव्य नहीं है। २६७ । 


निधि पा...मनुज तत्फल वतनमें गुप्त रह ज्यों भोगता | 
कं छोड़ परजन-संग ज्ञानी ज्वान निधिकों भोगता || १५७ || 


३१४ नियमसा र 


लब्ध्वा निष्रिमेकस्तस्थ फलमनुभवति सुजनत्वेन । 
तथा ज्ञानी ब्वाननिर्धि धुंक्त त्यक्त्वा परततिम्‌ ॥ १५४ ॥ 
अत्र दृष्टान्तपुखेन सहजतलाराधनाविधिरुक्त: | कश्चिदेको दरिद्रः क्बचित्‌ कदाचित्‌ 

सुृतोदयेन निर्धि लब्धा तस्य निधे! फल हि सौजन्यं जन्मभूमिरिति रहस्ये स्थाने स्थित्वा 
अतिगृढवृत्यानुभवति इति । दृष्टान्तपक्षः । दार्शन्तपत्ते5पि सहजपरमतत्त्वज्ञानी जीवः क्वचिदा- 
सम्नभव्यस्थ गुणोदये सति सहजबेराग्यसम्पत्तो सत्यां परमगुरुचरणनलिनयुगलनिरतिशयमक्त्या 
मुक्तिसुन्दरीमुखमकरन्दायमानं सहजज्ञाननिर्धि परिप्राप्य परेपां जनानां स्वरूपविकलानां तर्ति 
समूह ध्यानप्रत्यूदारणमिति त्यजञति । 


७० अन्‍य, ७० आन 











गाथा--१ ५७ 

अन्वयाथः---[ एक! ] जैसे कोई एक ( दरिद्र मनुष्य ) [ निधिम ] निधिको 
[ लब्ध्वा ] पाकर [ सुजनत्वेन ] श्रपने वतनमें ( गुप्तरूपसे ) रहकर [ तस्य फंलम्‌ ] 
उसके फलको [ अनुभवति ] भोगता है, [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ परततिम्र ] 
पर जनोंके समूहको .. त्यकत्वा ] छोड़कर [ ज्ञाननिधिम्‌ ] ज्ञाननिधिको [ सुंक्ते ] 
भोगता है । 

टीकाः--यहाँ दृष्टान्त द्वारा सहजतत्त्वकी ग्राराधनाकी विधि कही है । 

कोई एक दरिद्र मनुष्य बवचित्‌ कदाचित्‌ पुण्योदयसे निधिको पाकर, उस 
निधिके फलको सौजन्य प्रर्थात्‌ जन्मभूमि ऐसा जो गुप्त स्थान उसमें रहकर श्रति 
गुप्तरूपसे भोगता है; ऐसा दृष्टान्तपक्ष है। दाष्टातपक्षसे भी ( ऐसा है कि )--सहज- 
परमतत्त्वज्ञानी जीव क्वचित्‌ प्रासन्नभव्यके ( श्रासन्नभव्यतारूप ) गुणका उदय होनेसे 
सहजवराग्यसम्पत्ति होनेपर, परम गुरुके चरणकमलयुगलकी निरतिशय ( उत्तम ) 
भक्ति द्वारा मुक्तिसुन्दरीके मुखके मकरन्द समान सहजज्ञाननिधिको पाकर स्वरूप- 
विकल ऐसे पर जनोंके समूहको ध्यानमें विष्नका कारण समभकर छोड़ता है। 

[ भ्रब इस १५७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
इलोक कहते हैं: ] 
१-दाष्टीत > वह बात जो दृश्टान्त द्वारा समझाना हो; उपमेय ।- 


२--मकरन्द -- पु्प- रस; पुष्प-पराग । 
३--सवरूपविकल - स्वरूपश्राप्ति रहित; अज्ञानी । 


निश्मय-परमावश्यक अधिकार ११५ 


( शालिनी ) 
अस्मिन्‌ लोके लौकिक! कशिचदेक! 
लब्ध्या पुण्यात्कांचनानां समूह । 
गृहों भृत्वा ब्तते त्यक्तसंगो 
जानी तद्नत्‌ ज्ानरक्षां करोति॥ २६८ ॥ 
( मंदाक्रांता ) 
त्यक्त्वा संग॑ जननमरणात॑कहेतु समस्त 
कृत्वा पुद्धया हृदयकमले पूर्णवेराग्यभावम्‌ । 
स्थित्वा शक्त्या सहजपरमानंदनिव्यंग्ररुप 
क्षीणे मोहे दणमिष सदा लोकमालोकपाम! ।। २६९ || 
सब्बे पुराणपुरिसा एवं आवासयं ये काऊण । 
अपमत्तपहुदिठाएं पडिबज्ज य केवली जादा ॥ १५४८ ॥ 
सर्वे पुराणपुरुषा एयमावश्यक च कृत्वा । 
अप्रमचप्रभतिस्थानं प्रतिपद्न च केवलिनों जाता! |। १४८ ॥ 


[ श्लोकार्थ:--] इस लोकमें कोई एक लौकिक जन पुण्यके कारण धनके 
समूहको पाकर, संगको छोड़कर गुप्त होकर रहता है; उसीकी भाँति ज्ञानी ( परके 
संगकों छोड़कर गुप्तरूपसे रहकर ) ज्ञानकी रक्षा करता है। २६८। 

[ श्लोकार्थ:--] जन्ममरणरूप रोगके हेतुभूत समस्त संगको छोड़कर, 
हृदयकमलमें "बुद्धिपृवंक पूर्णवेराग्यभाव करके, सहज परमानन्द द्वारा जो भ्रव्यग्र 
( प्रनाकुल ) है ऐसे निज रूपमें ( प्रपती ) शक्तिसे स्थित रहकर, मोह क्षीण होने 
पर, हम लोककों सदा तृणवत्‌ देखते हैं। २६६ । 

गाधा--१ १८ 

अन्वयार्थ/--[ सर्वे ] सर्व [ पुराणपुरुषा) ] पुराण पुरुष [ एबम्र ] हसप्रकार 
१ --बु द्धिपूवक » समभपूषक; विधेकपूवंक; विचार « समभापूवेक; विवेकपूवंक; विचारपूर्वक । 
२--शक्ति > सामथ्ये; बल; थीय; पुरुषा्थ । 

यों से पराणिक पुरुष आवश्यकोंकी विधि धरी । 
पाकर अरे अप्रमच स्थान हुए नियत प्रश्ध केबली | १५१८ ॥ 


३१६ नियमसार 


परमावश्यकाधिकारोपसंद्ारोपन्यासोयम्‌ । ख्ात्माश्रयनिश्वयधर्मशुकलध्यानस्वरूप 
बाह्यावश्यकादिक्रियाप्रतिपक्षश॒ुद्वनिश्वयपरमावश्यक॑ साक्षादपुनभंववारांगनानड्रसुखकारणं रृत्वा 
सर्वे पुराणपुरुषास्तीर्थकरपरमदेवादयः स्व॒य॑बुद्धाः केचिद्‌ बोधितपुद्धाश्वाप्रमतादिसयोगिभड्वारक- 
गुणस्थानपंक्तिमध्यारूटाः सत्तः केवलितः सकतप्रत्यक्षज्ञानधराः परमावश्यकात्माराधनाप्रसादात्‌ 
जाताश्वेति । 
( शादू लक्षिक्रीडित ) 

खात्माराधनया पुराणपुरुषा) सर्वे पुरा योगिन! 

प्रध्वस्ताखिलकमराक्षरगणा ये विष्णबों जिष्णव! । 

तान्षित्य॑ प्रणमत्पनन्यमनत्ता प्रुक्तिस्पृहों निस्एहः 

से स्थात सर्बजनाचितांप्रिकमलः पापाटवीपावक! || २७० || 


|[ आवश्यक च ] भावश्यक [ कृत्या ] करके, [ अप्रमतप्रभृतिस्वान ] प्रप्रतत्तादि स्थानको 
[ प्रतिपध च ] प्राप्त करके [ केत्रलिनः जाताः ] केवली हुए । 


टोका।--यह, परमावश्यक भ्रधिका रके उपसंहारका कथन है । 


स्वात्माश्रित निश्वयधरमंध्यान प्रौर निश्चयशुक्लध्यानस्वरूप ऐसा जो बाह्य- 
झ्रावश्यकादि क्रियासे प्रतिपक्ष शुद्धनिश्चय-परमावश्यक--साक्षात्‌ भ्रपुनर्भवरूपी 
( मुक्तिरूपी ) स्त्रीके प्रनंग ( श्रशरीरी ) सुखक्ा कारण--उसे करके, सर्व पुराण 
पुरुष--कि जिनमेंसे तीर्थंकर-परमदेव भ्रादि स्वयंबुद्ध हुए भोर कुछ बोधितबुद्ध हुए 
बे--प्रप्रभत्तते लेकर सयोगीभट्टारक तकके गुणस्थानोंकी पंक्तिमें भ्रारुढ़ होते हुए, 

' परमावश्यकरूप प्रात्माराधनाके प्रसादसे केवली--सकलप्रत्यक्षज्ञानधारी--हुए । 


[ प्रब इस निश्चय-परमावश्यक प्रधिकारकी भ्रन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण करते 
हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेव दो श्लोक कहते हैं : ] 


[ इलोकार्थ:--] पहले जो सर्व पुराण पुरुष--बोगी--निज श्रात्माकी 
प्राराधनासे समस्त कमरूपी राक्षसोंके समूहका नाश करके *विष्णु भर जयवन्त हुए 


# विष्णु --व्यापक | ( केवली भगवानका ज्ञान सवको जानता है इसलिये उस अपेक्षासे उन्हें सबंन्यापक 
कहा जाता है । ) 


निश्चय--परमावश्यक अधिकार ३१७ 
( मंदाक्राँता ) 
पुक्ला मोह कतकरमणीगोचर॑ हेयरूप 
नित्यानन्दं निरपमगुणालंकृतं दिव्यवोधम्‌ । 
चेतः शीघ्र प्रविश परमात्मानमव्यग्ररूप 
लब्ध्या धर्म परमगुरुतः शम्मेणे निमेाय || २७१ ॥ 
इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहभ्रीपप्रप्रममलधारि- 
देवविरचितायां नियमसारबव्याख्यायां तात्पयंवृत्ती निश्चयपरमावश्यकाधिकार एकादशमः 
श्रुतस्कन्ध: ॥। 


( प्रर्थात्‌ सवंव्यापी ज्ञानवाले जिन हुए ), उन्हें जो मुक्तिकी स्पृह्ववाला निःस्पृह्ठ जीव 
प्रनन्‍्य मनसे नित्य नमन करता है, वह जीव पापरुपी प्रटवीको जलानेमें भ्रर्तनि समान 
है और उसके चरणकमलको सब जन पूजते हैं। २७० । 

[ इलोकाथ:--] हेयरूप ऐसा जो कनक श्रौर कामिनी सम्बन्धी मोह उसे 
छोड़कर, हे चित्त ! निर्मल सुखके हेतु परम गुरु द्वारा धमंको प्राप्त करके तू भ्रव्यग्ररूप 
( शांतस्वरूपी ) परमात्मापें--कि जो ( परमात्मा ) नित्य प्रानत्दवाला है, निरुपम 
गुणोंसे प्रलंकृत है तथा दिव्य ज्ञानवाला है उसमें--शी ध्र प्रवेश कर | २७१ | 

इसप्रका र, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं भोर पाँच इंद्वियोंके 
वित्त्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभभलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयंवृत्ति नामक टीकामें ( भ्रर्थात्‌ श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्नेन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेव विरचित तात्पये- 
वृत्ति नामकी टीकामें ) निश्चय-परमावश्यक अधिकार तामका ग्यारहवाँ श्रुतस्कन्ध 
समाप्त हुमा । 





##%##%क+कलेक लेते ले:ल3क्‍5%%%)8 
[ १२] 


शुद्धोपपोग अधिकार 


$नृन्चुसचुस्वससइ आर. 4७... ऑध्चुल्चनचलथुलचूर आर 


अथ सकलकमंप्रल्यहेतुभूतशुद्वोपपोगाधिकार उच्यते । 


नाणदि पस्मदि सब्व॑ ववहारणएण केवली भगवं। 
, - “भी जाणदि पस्सदि एियमेण अप्पाणं ॥ १५६ ॥ 


जानाति पश्यति सर्व व्यवहारनयेन केवली भगवान्‌ । 
केबलज्ञानी जानाति पश्यति नियमेन आत्मानम्‌ || १५९ ।। 


अत्र ह्ानिन! स्वपरस्वरूपप्रकाशकरत्व॑ कथ॑चिदृक्त म्‌ | आत्मगुणघातकघातिकमंप्रध्व॑स- 


ते 
० 4 के औ 


भ्रब समस्त कर्मके प्रलयके हेतुभूत शुद्धोपपोगका भ्रधिकार कहा जाता है । 
गाथा--? ५९ 


अन्वयाथे।--[ व्यवह्दारनयेन ] व्यवहा रनयसे [ केवली भगवान्‌ ] केवली भगवान 
[ सब] सब [ जानाति पशयति ] जानते हैं भोर देखते हैं; [ नियमेन ] निश्चयसे 
[ क्षेत्रलन्नानी ] केवलज्ञानी [ आत्मानम्‌ ] प्रात्माको ( स्वयंको ) [ जानाति पश्यति ] 
जानता है भौर देखता है । 


टीका।- यहाँ, ज्ञानीको स्व-पर स्वरूपका प्रकाशकपना कथंचित्‌ कहा है । 


व्यवद्दारसे प्रभु केतबडी सब जानते भ्रु देखते | 
निश्चय नयात्मक द्वारसे निज आत्मको प्रभु पेखते । १५० ।। 


शुद्धोपयोग अधिकार ३१६ 


नेनासादितसकलविमिलकेवलब्ञानकेवलद्शनाभ्यां व्यवह्रनयेन जगल्यकालग्रयवर्तिसचराचरद्रव्य- 
गुणपर्य्यायान्‌ एकस्मिन समये जानाति पश्यति च स भगवान्‌ परमेश्वर! परमभट्टारकः, पराश्रितो 
व्यवहार: इति वचनात्‌ | शुद्धनिश्रपतः परमेश्वरस्थ महादेबाधिदेवस्य सर्वज्ञत्रीतरागस्प परद्रव्य- 
ग्राहकत्वदशकत्वक्ञायकत्वादिविविधविकल्पवाहिनीसमुद्भु तमूलध्यानापाद!# (१) से भगवान्‌ 
त्रिकालनिरुपाधिनिरवधिनित्यशुद्धसह जज्ञानसद जद शना भ्यां निजकारणपरमात्मान॑ स्रयं कार्यपरमा- 
त्मापि जानाति पश्यति च | कि कृत्वा, ज्ञानस्यथ धर्मों तावत स्वपरप्रकाशकत्व॑ प्रदीषवत्‌ । 
घटादिप्रमिते! प्रकाशों दीपस्तावद्धिनोपि स्त्रय॑ प्रकाशस्वरूपतात स्व परं च प्रकाशयति | 
आत्मापि व्यवहारेण जगल्य॑ कालत्रय॑ च पर ज्योतिःस्तरूपलात स्वयंप्रकाशात्मकमात्मान॑ च 
प्रकाशयति | 


उक्त थ पण्णवतिपापंडिविजयोपार्जितविशालकीर्ति भिमहासेनपण्डितदेवे:--- 


(पराश्नितों व्यवहार! (व्यवहार पराश्चित है )” ऐसा (शास्त्रका ) बचन 
होनेसे, व्यवहारनयसे वे भगवान परमेश्वर परमभट्टारक श्रात्मगुणोंका ध्रात करनेवाले 
घातिकर्मोंके नाश द्वारा प्राप्त सकल-विमल केवलज्ञान श्रौर केवलदशन द्वारा त्रिलोकवर्ती 
तथा त्रिकालवर्ती सचराचर द्रव्यगुणपर्यायोंको एक समयमें जानते हैं भौर देखते हैं । 
शुद्धनिश्चयसे परमेश्वर महादेवाधिदेव सर्वज्ञवीतरागको, परद्रव्यके ग्राहकत्व, दशकत्व, 
ज्ञायकत्व आ्रादिके विविध विकल्पोंकी सेनाकी उत्पत्ति मुलध्यानमें भ्रभावरूप होनेसे (?), 
वे भगवान त्रिकाल-निरुपाधि, निरवधि ([ श्रमर्यादित ), नित्यशुद्ध ऐसे सहजज्ञान 
और सहजदशशन द्वारा निज कारणपरमात्माको, स्वयं कार्यपरमात्मा होने पर भी, 
जानते हैं और देखते हैं। किसप्रकार ? इस ज्ञानका धर्म तो, दीपककी भाँति, स्वपर- 
प्रकाशकपना है | घटादिकी प्रमितिसे प्रकाश-दीपक ( कथंचित्‌ ) भिन्न होने पर भी 
स्वयं प्रकाशस्वरूप होनेसे स्व भ्रौर परको प्रकाशित करता है; श्रात्मा भी ज्योतिस्वरूप 
होनेसे व्यवहारसे त्रिलोक और त्रिकालरूप परको तथा स्वयं प्रकाशस्वरूप भ्रात्माको 
( स्वयंको ) प्रकाशित करता है । 

६९ पाखण्डियों पर विजय प्राप्त करनेसे जिन्होंने विशाल कीति प्राप्त की है 
ऐसे महासेनपंडितदेवने भी ( इलोक द्वारा ) कहा है कि :-- 


# यहाँ संरक्षत टीकामे अशुद्धि मालूम होती है; इसलिये संस्कृत टीकार्में तथा उसके अनुबादमे शंकाको 
सूचित करनेके लिये प्रश्वाचक चिह्न दिया है । 


३२७ नियमसार 


( अनुष्ठुभ ) 
“यथावद्वस्तुनिर्णीतिः सम्यग्ज्ञान॑ प्रदीषषत | 
तत्सवा्थव्यवमायात्म कथंचित्‌ प्रमितेः एथक्‌ ।।”' 


अथ निश्चयपत्ते5पि स्वपरप्रकाशकत्वमस्त्येवेति सततनिरुपरागनिरंजनस्व॒भावनिरतत्वात्‌ 
स्वाश्रितों निश्वयः हति वचनात्‌ | सहमज्ञानं तावत्‌ आत्मनः सकाशात्‌ संज्ालक्षणप्रयोजनेन 
मिन्नामिधानलक्षणलक्षितमपि भिन्‍ने भवति न बस्तुषृत््या चेति, अतःकारणात्‌ एतदात्मगतदशन- 
छुखचारित्रादिक जानाति स्वात्मानं कारणपरमात्मस्वरूपमपि जानातीति | 
तथा चोक्त श्रीमदसृतचंद्रतुरिभिः-- 


४ इलोकार्थ:--] वस्तुका यथार्थ निर्णय सो सम्यग्ज्ञान है। वह सम्यग्ज्ञान, 
. दीपककी भाँति, स्वके भ्रौर ( पर ) पदार्थोंके निर्णयात्मक है तथा प्रमितिसे ( ज्ञप्तिसे ) 
कथंचित्‌ भिन्न है। 


भ्रव “ छाभितों निश्चय; ( निश्चय स्वाश्रित है )” ऐसा ( शास्त्रका ) बचन 
होमैसे, ( ज्ञानको ) सतत #निरुपराग निरंजन स्वभावमें लोनताके कारण निश्चयपक्षसे 
भी स्वपरप्रकाशकपना है ही। ( वह इसप्रकार : ) सहजज्ञान श्रात्मासे संज्ञा, लक्षण 
और प्रयोजनकी श्रपेक्षासे भिन्न नाम तथा भिन्न लक्षणसे (तथा भिन्न प्रयोजनसे ) 
जाना जाता है तथापि वस्तुवृत्तिसे ( भ्रखण्ड वस्तुको भ्रपेक्षासे ) भिन्न नहीं है; इस 
कारणसे यह ( सहजज्ञान ) भ्रात्मगत ( भ्रात्मामें स्थित ) दर्शन, सुख, चारित्र श्रादिको 
जानता है भ्ौर स्वात्माको--का रणप रमात्माके स्वरूपको--भी जानता है। 

( सहजज्ञान स्वात्माको तो स्वाश्रित निश्चयनयसे जानता ही है भ्रौर इसप्रकार 
स्वात्माको जानने पर उसके समस्त गुण भी ज्ञात हो ही जाते हैं। भ्रब सहजज्ञानने 
जो यह जाना उसमें भेद-पभ्रपेक्षासे देखें तो सहजज्ञानके लिये ज्ञान ही स्व है भ्रौर उसके 
ग्रतिरिक्त भ्रन्य सब--दर्शन, सुख श्रादि--पर है; इसलिये इस प्रपेक्षासे ऐसा सिद्ध 
हुप्ना कि निश्चयपक्षसे भी ज्ञान स्वको तथा परको जानता है। ) 


इसी प्रकार ( प्राचायदेव ) श्रीमद्‌ श्रमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारको प्रात्म- 
ख्याति नामक टीकामें १६२ वें ए्लोक द्वारा ) कहा है कि :-- 


“५ निरुपराग 5 उपराग रहित; निविकार । 


शुद्धोपयोग अधिकार ३९१९ 
( मंदाकांता ) 
“बन्धच्छेदात्कलयदतुल॑ मोक्षमक्षय्पमेत- 
भ्ित्योधोतस्फूटितसहजावस्थमेकान्तशुद्धम । 
एकाकारस्वरसभरतोत्यन्तगंभीरधीर॑ 


पूण ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्प लीन॑ महिम्नि ||” 


तथा हि-- 
( खग्धरा ) 


आत्मा जानाति विश्व दनवरतमयं केवलज्ञानमूतिंः 

मुक्तिभीकामिनीकोमलधुखकमले कामपीडां तनोति । 

श्ञोभां सौभाग्यचिहां व्यवदरणनयादेवदेवों जिनेशः 

तेनोच्चैर्निथयेन प्रहतमलकलिः खलरूपं स वेतचि || २७२ |। 
जुगवं वट्टर णाएं केवलणाणिस्स दंसएणं च तहा । 
दिणयरपयासतापं जह वड़इ तह मुणेयव्वं ॥ १६० ॥ 


/[ इलोकार्थ:-- ] कर्मबन्धके छेदनसे अ्रतुल भ्रक्षय ( भ्रविनाशी ) मोक्षका 
प्रनुभव करता हुप्रा, नित्य उद्योतवाली ( जिसका प्रकाश नित्य है ऐसी ) सहज' भ्रवस्था 
जिसकी विकसित होगई है ऐसा, एकान्तशुद्ध (-कर्मका मेल न रहनेसे जो प्रत्यन्त शुद्ध 
हुआ है ऐसा ), तथा एकाकार ( एक ज्ञानमात्र प्राकारसे परिणमित ) निजरसकी 
प्रतिशयतासे जो भ्रत्यन्त गम्भीर श्रौर धीर है ऐसा यह पूर्ण ज्ञान जगमगा उठा 
(-स्वथा शुद्ध प्रात्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रगट हुप्रा ), श्रपनी भ्रचल महिमामें लीन 
हुआ । !) 

भौर ( इस १५६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्मप्रभभलधारिदेव श्लोक कहते हैं ) :--- 

[ इलोकार्थ:--- ] व्यवहारनपसे' यह केवलज्ञानमूर्ति प्रात्मा निरन्तर विश्वको 
वास्तवमें जानता है श्लौर मुक्तिलक्ष्मीरूपी कामिनीके कोमल मुखकमल पर. कामपीड़ाको 
तथा सौभाग्यचिक्नवाली शो भाको फैलाता है। निश्चयसे तो, जिन्होंने मल भौर ब्लेशको 
नष्ट किया है ऐसे वे देवाधिदेव जिनेश निज स्वरूपको भ्रत्यन्त जानते हैं। २७२ । 


ज्यों ताप और प्रकाश रबिके एक सँग ही वत्तते । 
| केवलीको ज्ञानदशन एक साथ प्रवतते ॥ १६० ॥ 
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युगपदू वतते ज्ञानं कैबलज्ञानिनों दशनं च तथा । 
दिनकरप्रकाशतापों यथा वर्तेंने तथा ज्ञातब्यम्‌ | १६० | 


हृह हि केवलज्ञानकेबलदशनयोयु गपद्वतन दृष्टान्तमुखेनोक्तम्‌ । अन्र दृष्टान्तपत्े क्वचि- 
त्काले बलाहकप्रक्षोभाभावे विध्यमाने नमरत्यलस्य मध्यगतस्य सहस्नकिरणस्य प्रकाशतापौ यथा 
युगपद्‌ बर्तेते तथेव चे भगवतः परमेश्वरस्य तीर्थाधिनाथस्यथ जगल्ययकालत्रयवर्तिषु स्थावर- 
जंगमद्रव्यगुणपर््यायात्मकेपु ग्ञेयेष सकलविमलकेशलब्ञानकेबलद्शने च युगपतद्‌ बर्तेते | कि च 
संसारिणां दशनपूर्वमेष ज्ान॑ मव॒ति हति। 

तथा चोक्त प्रवचनसारे-- 
/णार्ण अत्य॑तगयं लोयालोए्सु वित्थदा दिट्ठी । 
- णदुमणिटटू सब्ब॑ हहु' पुण जं तु त॑ लद्ध ॥”! 
गायथा---१६ ० 


अन्वयारथः--][ केव॒लज्ञानिनः ] केवलजानीको [ ज्ञान ] ज्ञान [ तथा च ] 
तथा [ दरशन॑ ] दर्शनः [ युगपद्‌ ] युगपत्‌ [ बर्लते ] व्तते हैं। [ दिनकरप्रकाशतापौ ] 
, सूंयके प्रकाश भ्रौरं॑ ताप [ यथा ] जिसप्रकार [ वर्तेते ] ( युगपत्‌ ) वर्तते हैं [ तथा 
ज्लातव्यंम्‌ ] उसीप्रकार जानना । 
ह टीकाः--यहाँ वास्तवमें केवलज्ञान और केवलदशंनका युगपत्‌ वतंना दृष्टान्त 
द्वारा कहा है | 
' यहाँ दृष्टान्तपक्षसे किसी समय बादलोंकी बाधा न हो तब ग्राकाशके मध्यमें 
: स्थित सूर्यके प्रकाश ब्रौर ताप जिसप्रकार युगपत्‌ वतंते हैं, उसीप्रकार भगवान परमेश्वर 
तीर्थाधिनाथको त्रिलोकवर्ती श्लोर त्रिकालवर्ती, स्थावर-जड्भम द्रव्यगुणपर्यायात्मक 
ज्ञेयोंमें सफल-विमल ( सर्वथा निर्मल ) केवलज्ञान श्र केवलदर्शन युगपत्‌ वतंते हैं। 
झौर ( विशेष इतना समभना कि ), संसतारियोंको दर्शनपू्वक ही ज्ञान होता है ( भ्र्थात्‌ 
प्रथम दक्त और फिर ज्ञान होता है, युगपत्‌ नहीं होते )। 
: इसीभ्रकार ( श्रीमद्रभगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमें ( ६१ 
वीं गाथा द्वारा ) कहा है कि :-- 
[ गाथाथ:---) ज्ञान पदार्थोंके पारको प्राप्त है श्रौर दर्शन लोकालोकमें विस्तृत 
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अन्यच-- 
“//ट्ंसणपुव्व॑ णाणं छदमत्थाणं ण दोण्णि उबओगा | 
जुगवं जक्मा केवतलिणाहे जुगवं तु ते दोषि ॥” 

तथा हि-- 


( ख्रग्धरा ) 


बर्तेते ज्ञानदष्टी भगवति सततं धर्मतीर्थाधिनाये 

स्वेज्ञे 5स्मिन्‌ समंतात्‌ युगपदसदशे विश्वलोकेकनाथे | 
एतावुष्णप्रकाशौ पुनरपि जगतां लोचनं जायते5स्मिन्‌ 

तेजोरोशौ दिनेशे हतनिखिलतमस्तोमके ते तथबम्‌ |। २७३ ॥। 


झ्लौर दूसरा भी ( श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदिवविरचित बुह॒ढुद्रव्यसंग्रहमें ४४ वीं 
गाथा द्वारा ) कहा है कि -- 

५ गाथाथं!--] छलद्मस्थोंको दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है ( भ्र्थात्‌ पहले दशन 
झ्रौर फिर ज्ञान होता है ), क्योंकि उनको दोनों उपयोग युगपत्‌ नहीं होते; केवली- 
नाथको बे दोनों युगपत्‌ होते हैं ।” 

ग्रौर ( इस १६० वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज चार 
इलोक कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:--] जो धर्मतीथंके भ्रधिनाथ ( नायक ) हैं, जो भ्रसदष्न हैं 
( भ्र्थात्‌ जिनके समान भ्रन्य कोई नहीं है ) भौर जो सकल लोकके एक नाथ हैं ऐसे इन 
सवेज्ञ भगवानमें निरन्तर स्वतः ज्ञान और दहन युगपत्‌ वर्तते हैं। जिसने समस्त 
तिमिरसमूहका नाश किया है ऐसे इस तेजराशिरूप सूर्यमें जिसप्रकार यह उष्णता भ्ौर 
प्रकाश ( युगपत्‌ ) बतंते हैं भश्रौर जगतके जीवोंको नेत्र प्राप्त होते हैं ( भ्र्थात्‌ सूर्यके 
निमित्तसे जीवोंके नेत्र देखने लगते हैं ), उसीप्रकार ज्ञान प्लौर दशन ( यरुगपत्‌ ) होते 
हैं ( प्र्थात्‌ उसी प्रकार सर्वश्ञ भगवानकों ज्ञान भौर दर्शन एकसाथ होते हैं भौर सर्वज्ञ 
भगवानके निमित्तसे जगतके जीवोंको ज्ञान प्रगट होता है )। २७३ । 


"१७७." असामकककऊसन«ञन५-+- मनन मनन --+ - भरमार, 
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( बसंततिलका ) 
सद्गोधपोतमधिरुश्य मवाम्युराशि- 
मुल्लंध्य शाश्वतपुरी सहसा त्वयाप्ता । 
तामेव तेन जिननाथपथाधुनाईँ 
याम्पन्यद्स्ति शरणं किमिहोत्तमानाम्‌ | २७४ ।। 
( मंदाक्रांता ) 
एको देव स जयति जिनः केवलब्ञानमानुः 
काम कान्ति वदनकमले संतनोत्येव काँचित । 
मुक्तेस्तस्पा! समरंसमयानंगसौख्यप्रदायाः 
को नाल॑ शं दिशतुमनिश् प्रेमभूमेः प्रियाया! | २७४ ॥। 
( अनुष्दुभ ) 
जिनेन्द्रो पुक्तिकामिन्याः मुखपत्न जगाम सः । 
अलिलीलां पुनः काममनजसुखमद्॒यम्‌ || २७६ || 


[ श्लोकार्थ:--] ( हे जिननाथ ! ) सदज्ञानरहूपी नौकामें झआरोहण करके 
भवसाग रको लाँघकर, तू शीघ्रतासे शाश्वतपुरोमें पहुँच गया | श्रब मैं जिननाथके उस 
मा्गसे (-जिस मागंसे जिननाथ गये उसी मार्गसे ) उसी शाश्वतपुरीमें जाता हें; 
( क्योंकि ) इस लोकमें उत्तम पुरुषोंको ( उस मा्गके प्रतिरिक्त ) श्रन्य कया शरण 
है! २७४ । 

[ इलोका्थ/--] केवलज्ञानभानु (-केवलज्ञानरूपी प्रकाशकों धारण करनेवाले 
सूर्य ) ऐसे वे एक जिनदेव ही जयवन्त हैं। वे जिनदेव समरसमय भश्रनंग (-पश्रश री री, 
प्रतीन्द्रिय ) सौरूषकी देनेवाली ऐतों उस मुक्तिके मुखकमल पर वास्तवमें किसी भ्रवर्ण- 
नीय कान्तिको फेलाते हैं; ( क्‍योंकि ) कौन ( प्रपनी ) स्नेहमयी प्रियाको निरन्तर 
सुखोत्पत्तिका कारण नहीं होता ? २७५। 

[ श्लोकार्थ:--] उन जिनेन्द्रदेवने मुक्तिकामिनीके मुखकमलके प्रति भ्रमर- 


लीलाको धारण किया ( भ्रर्थात्‌ वे उसमें भ्रमरकी भाँति लीन हुए ) भौर वास्तवमें 
प्रद्वितीय प्रनंग ( प्रात्मिक ) सुखको प्राप्त किया । २७६। 
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णाएं परप्पयासं दिट्टी श्रष्प्यातया थेव । 
भ्रप्पा सपरपयासो होदि त्ति हि मण्णसे जदि हि॥ १६१ ॥ 
बहाने परप्रकाशं दृष्टिरात्मप्रकाशिका चेव । 
आत्मा स्वपरप्रकाशो भवतीति हि मन्यसे यदि खलु ॥ १६१॥ 
आत्मनः स्वपर प्रकाशकत्वविरोधोपन्यात्रोयम्‌ | हृह हि तावदात्मनः स्वपरप्रकाश- 
कत्वं कथमिति येत्‌ । ज्ञानदशनादिविशेषुणसस्द्धों हात्मा, तस्य ज्ञानं श॒द्धात्मप्रकाशकासमर्थ- 
त्वात्‌ परप्रकाशमेब, यद्य व॑ दृष्टिनिरंकृशा केवलमस्यन्तरे ह्ात्मानं प्रकाशयति चेत्‌ अनेन विधिना 
स्वपरप्रकाशको क्षात्मेति हंहो जडमते प्राथमिकशिष्य, दरशशनशुद्धेरभावात्‌ एवं मन्यसे, न खलु 
जहस्त्वचस्सकाशादपर! कश्रिजनः । अथ द्वविरुद्धा स्थाद्गादविद्यादेवता सममभ्यचनीया सद्विर- 
नवरतम्‌ । तत्रेकान्ततों ज्ञानस्य परप्रकाशकत्व॑ न समस्ति, न केबल स्यान्मते दर्शनमपि 


गथा--१९११ 

अन्वयार्थ/--[ ज्ञानं परप्रकाश ] ज्ञान परप्रकाशक ही है [ च ] भौर [ दृष्टि! 
आत्मप्रकाशिका एवं ] दशन स्वप्रकाशक हो है | आत्मा स्वपरप्रकाशः भवति ] तथा प्रात्मा 
स्वपरप्रकाशक है [ इति हि यदि खलु मन्यसे ] ऐसा यदि वास्तवमें तू मानत्ना हो तो 
उसमें विरोध भ्राता है । 

टीका!-- यह, भात्माके स्वपरप्रकाशकपने सम्बन्धी विरोधकथन है । 

प्रथम तो, आ्रात्माको स्वपरप्रकाशकपना किसप्रकार है ? ( उस पर विचार 
किया जाता है। ) “प्रात्मा ज्ञानदशनादि विशेष गुणोंसे समृद्ध है; उसका ज्ञान शुद्ध 
भ्रात्माको प्रकाशित करनेमें भ्रसमर्थ होनेसे परप्रकाशक ही है; इसप्रकार निरंकुश दर्शन 
भी केवल प्रभ्यंत रमें भ्रात्माको प्रकाशित करता है ( भ्रर्थात्‌ स्वप्रकाशक हो है। ) इस 
विधिसे प्रात्मा स्वपरप्रकाशक है ।“--इसप्रकार हे जड़मति प्राथमिक शिष्य ! यदि तू 
दर्शनशुद्धिके श्रभावके कारण मानता हो, तो वास्तवमें तुभसे भ्रन्य कोई पुरुष जड़ 
( मूख ) नहीं है । 


दर्शन प्रकाशक आत्मका परका प्रफाशक ज्ञान है । 
निज पर प्रकाशक आत्मा ,-यों मानना अयथार्थ है ।। १६१ || 
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शुद्धात्मानं पश्याति । दशनह्वानप्र मृत्यनेकधर्माणामाधारों श्ात्मा | व्यवह्ारपतेपि केवल पर- 
प्रकाशकश्य ज्ञानत्य न चात्मसंबन्धः सदा बहिरवस्थितत्वात्‌ आत्मप्रतिपत्तरभावात्‌ न सर्वगतत्व॑ 
अतःकारणादिद॑ ज्ञानं न भवति सगतष्णाजलबत्‌ प्रतिमासमात्रमेव | दशनपत्तेपि तथा न केवलम- 
भ्यन्तरप्रतिपत्तिकारणं दशनं मव॒ति । सदेव सब प्श्यति हि चन्चुः स्वस्पाभ्यन्तरस्थितां कनी 
निकां न पश्यत्येव । अतः स्वपरप्रकाशकरत्व॑ ज्ञानदशेनथोर विरुद्मेव । ततः स्वपरप्र काशको 
धात्मा ज्ानदशनलक्षण धति । 


तथा चोक्तं श्रीमदरतचन्द्रवूरिमिः-- 


] 
/वक. वा >पामअमा ० 








इसलिये प्रविरुद्ध ऐसी स्थाद्वादविद्यारूपी देवी सज्जनों द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे 
निरस्तर ग्राराधना करने योग्य है। वहाँ ( स्थाद्वादमतमें ), एकान्तसे ज्ञानको परप्रका- 
शकपना ही नहीं है; स्यादवादमतमें दर्शन भी केवल छुद्धात्माको ही नहीं देखता 
( भ्र्थात्‌ मात्र स्वप्रकाशक ही नहीं है )। भ्रात्मा दश्शन, ज्ञान भ्रादि भ्रनेक धर्मोका 
ग्राधार है। ( वहाँ ) व्यवहारपश्षसे भो ज्ञान केवल परप्रकाशक हो तो, सदा बाह्य- 
स्थितपनेके कारण, ( ज्ञानको ) ग्रात्माके साथ सम्बन्ध नहीं रहेगा भर ( इसलिये ) 
' *श्रात्मप्रतिपत्तिके प्रमावके कारण सर्वंगतपना ( भी ) नहीं बनेगा । इस कारणसे, यह 
ज्ञान होगा ही नहीं ( प्रर्थात्‌ ज्ञानका प्रस्तित्व ही नहीं होगा ), मृगतृष्णाके जलकी 
भाँति भ्राभासमात्र ही होगा | इसी प्रकार दशनपक्षसे भी, दर्शत केवल प्रभ्यन्तरप्रति- 
पत्तिका हो कारण नहीं है, ( सबप्रकाशनक्रा कारण है ); ( क्‍योंकि ) चक्षु सदेव सर्वंको 
देखता है। भपने प्रभ्यंतरमें स्थित कनीनिकाको नहीं देखता ( इसलिये चक्ष॒की 
बातसे ऐसा समभमें भ्राता है कि दशन भ्रभ्यन्तरको देखे श्लौर बाह्यस्थित पदार्थोंको 
न देखे ऐसा कोई नियम घटित नहीं होता )। इससे, ज्ञान श्रौर दर्शनको ( दोनोंको ) 
स्वपरप्रकाशकपना प्रविरुद्ध ही है। इसलिये ( इसप्रकार ) ज्ञानदर्शनलक्षणवाला 
प्रात्मा स्वपरप्रकाशक है । 


इसीप्रकार ( श्राचायंदेव ) श्रीमद्‌ श्रमृतचन्द्रसूरिने ( श्री प्रवचनसारकी टीकामें 
चौथे श्लोक द्वारा ) कहा है कि :-- 


पक आल मम 
१-आश्मप्रतिपत्ति-- आत्माका जैन; सकी आाननोी सो 
२-अध्यन्तरप्रतिपक्ति "| अन्तरंगका प्रकाशन; स्वको प्रकाशना सो । 


शुद्धोपपोग अधिकार ३२७ 


( सग्धरा ) 

'ज्ञानम्प्येष विश्व युगपदपि भवद्भाविभृतं समस्त 
मोद्ाभावाधदात्मा परिणमति पर॑ नेव निलू नकर्मा । 
तेनास्ते मुक्त एवं प्रसमविकसितपश्वप्तिविस्तारपीत- 
ज्ेयाकारां ब्रिलोकी पथमए्थगथ धोतयन ब्ञानमूर्ति! ॥”” 

तथा हि-- 
( मंदाक्रांता ) 
ज्ञान॑ तावद सहजपरमात्मानमेफ विदित्वा 
लोकालोकौ प्रकटयति वा तद्वत॑ ब्ञेयजालम । 
दृष्टि; साक्षात्‌ सवपर विषया क्षायिकी नित्यशुद्धा 
ताभ्यां देव! स्वपरविष्य बोधवि ज्ेयराशियू || २७७।। 
णाएं परप्पयासं तइया णाऐेण- दंसणं भिरणं। 
ण हवदि परदव्वगयं दंसणमिदि वणिणदं तम्हा ॥ १६२॥ 


'( श्लोकार्थ:--] जिसने कर्मोंको छेद डाला है ऐसा यह प्रात्मा भूत, वर्तमान 
झ्औौर भावी समस्त विश्वको ( ग्र्थात्‌ तीनों कालकी पर्यायों सहित समस्त पदार्थोंको ) 
युगपत्‌ जानता होने पर भी मोहके श्रभावके कारण पररूपसे परिणमित नहीं होता, 
इसलिये भ्रब, जिसके समस्त ज्ञेयाकारोंको भ्रत्यन्त विकसित ज्ञप्तिके विस्तार द्वारा रवय॑ 
पी गया है ऐसे तीनों लोकके पदार्थोंको प्रथक भर भ्रपृथक्‌ प्रकाशित करता हुआ वह : 
ज्ञानमूर्ति मुक्त ही रहता है ।” 

। प्रौर ( इस १६१ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं ) |-- 

[ श्लोकारथ:---] ज्ञान एक सहजपरमात्माकों जानकर लोकालोकढको अप्रर्थाव्‌ 
लोकालोकसम्बन्धी ( समस्त ) ज्ञेयसमूहकों प्रगट करता है (-जानता है )। नित्य- 
ुद्ध ऐसा क्षायिक दर्शन ( भी ) साक्षात्‌ स्वपरविषयक है ( भ्रर्थात्‌ वह भी स्वपरकों 
साक्षात्‌ प्रकाशित करता है )। उन दोनों ( ज्ञान तथा दर्शन ) द्वारा प्रात्मदेव स्वपर- 
सम्बन्धी जेयराशिको जानता है ( भ्रर्थात्‌ भ्रात्मदेव स्वपर समस्त प्रकाश्य पदार्थोंको 
प्रकाशित करता है )। २७७ । 


पर ही प्रकाशे ज्ञान तो हो ज्ञानसे दृग्‌ भिन्‍न रे । 
'परद्रव्यगत नहिं दश !' वर्णित पूर्व तब मंतव्य रे | १६२ ॥ 


१९८ नियमसार 


ज्ञान परप्रकाशं तदां ज्निन दर्शनं भिन्‍नम । 
न भवति परद्रव्यगतं दशेनमिति वर्णित तस्मात्‌ | १६२ ॥॥ 


प्वश्त्नोपात्तपूवपक्षस्य सिद्धान्तोक्तिरियम्‌ । केवल परप्रकाशक॑ यदि चेत ज्ञानं तदा 
परप्रकाशकप्रधानेनानेन ज्ञानेन दर्शन भिननमेव । परप्र काशकस्य ब्ञानस्य चात्मप्रकाशकस्य दशन- 
स्प व कथ॑ सम्बन्ध हति चेत सह्यर्विध्ययोरिव अथवा भागीरथीश्रीपवंतबत्‌ । आत्मनिष्ठं यत्‌ 
तद दशनमस्त्येव, निराधारत्वात्‌ तस्य ब्वानस्यशूल्यतापत्तिरेव, अथवा अग्र तत्र गत॑ ब्वान 
तत्तदृद्रच्यं सबे चेतनत्वमापथते, अतख़िशुवने न कम्रिदवेतनः पदार्थ! ॥ति महतो दृषणस्या- 
बतारः । तदेव ब्वानं केवल न परअ्रकाशकम्‌ हत्युदपसे दे शिष्प तहिं दशनमपि न 
केवलमात्मगतमित्यभिहितम्‌ _। ततः_ खल्विदमेव समराधान॑ सिद्धान्तहृदय॑ 


गाया--१६२ 
अन्वयाथः---[ ब्वान॑ परप्रकाशं ] यदि ज्ञान ( केवल ) परप्रकाशक हो [ तदा ] 
तो [ ब्ानेन ] ज्ञानसे [ दर्शन ] दर्शन [ भिन्‍नम्‌ ] भिन्न सिद्ध होगा, [ दर्शनम्‌ पर- 
द्रव्धगतं न भवति इति वर्णितं तस्मात्‌ ] क्‍योंकि दर्शन परद्रव्यगत ( परप्रकाशक ) नहीं है 
ऐसा (पूर्व सूत्रमें ) वर्णण किया गया है। 


टीका।--यह, पृण सूत्रमें ( १६१ वीं गाथामें ) कहे हुए पृवपक्षके सिद्धान्त 
सम्बन्धी कथन है । 

यदि ज्ञान केवल परप्रकाशक हो तो इस परप्रकाशनप्रधान ( परप्रकाशक ) 
ज्ञानसे दशंन भिन्न ही सिद्ध होगा; ( क्योंकि ) सहाचल श्रौर विध्याचलकी भाँति 
प्रयवा गड्भा भौर श्रीपवंतकी भाँति, परप्रकाशक ज्ञानको और प्रात्मप्रकाशक दहेनको 
सम्बन्ध किसप्रकार होगा ? जो आत्मनिष्ठ (-प्रात्मामें स्थित ) है वह तो दर्शन ही है। 
ध्रौर उस ज्ञानको तो, निराधारपनेके कारण ( भ्रर्थात्‌ प्रात्माू्पी श्राधार न रहनेसे ), 
शन्यताक़ी प्रापतत्ति ही भ्रायेगी; भ्रथवा तो जहाँ-जहाँ ज्ञान पहुँचेगा ( प्रर्थात्‌ जिस- 
जिस द्रव्यको ज्ञान पहु चेगा ) वे-वे सब द्रव्य चेतनताको प्राप्त होंगे, इसलिये तीन लोकमें 
कोई भ्रचेतत पदार्थ सिद्ध नहीं होगा यह महान दोष प्राप्त होगा । इसीलिये ( उपरोक्त 
दोषके भयसे ), हे शिष्य ! ज्ञान केवल परप्रकाशक नहीं है ऐसा यदि तू कहे, तो दशन 
भी केवल प्रात्मगत ( स्वप्रकाशक ) नहीं है ऐसा भी ( उसमें साथ ही ) कहा जा 
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ब्ानदशनयो। कर्थंचित स्वपरप्रकाशत्वमस्त्येषेति । 
तथा चोक्त॑ श्रीमहासेनपंढितदेवे!-- 
/ब्ानाड्विन्नो न नाभिन्नो भिन्नामिन्न कंचन | 
ब्ानं पू्वापरीभूतं सो5यमात्मेति कीर्तितः ।।”” 
तथा हि-- 
( मंदाकांता ) 
आत्मा ज्ञानं भवति न हि वा दशन॑ चैब तदत 
ताभ्यां युक्तः स्वपरविषय वेत्ति पश्यत्यवश्यम्‌ । 
संद्ामेदादघकुलहरे चात्मनि ब्ञानरृश्टधो! 
मेदो जातो न खलु परमार्थेन बहय ष्णवत्सः ॥ २७८ ॥ 


चुका है । इसलिये वास्तवमें सिद्धान्तके हादंरूप ऐसा यही समाधान है कि ज्ञान प्रौर 
दर्शनको कथंचित्‌ स्वपरप्रकाशकपना है ही । 


इसी प्रकार श्री महासेनपंडितदेवने ( इलोक द्वारा ) कहा है किः--- 


/[ इलोकार्थ:-- ] प्रात्मा ज्ञानसे ( सवंथा ) भिन्न नहीं है, ( स्वंथा ) भ्रभिन्न 
नहीं है, कथंचित्‌ भिन्नाभिन्न है; #पूर्वापरभूत जो ज्ञान सो यह भ्रात्मा है ऐसा कहा 
है।. 

झौर ( इस १६२ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं ):--- 

[ इलोकाथ:---] प्रात्मा ( स्वथा ) ज्ञान नहीं है, उसीप्रकार ( स्वंधा ) 
दर्शन भी नहीं ही है; वह उभययुक्त ( ज्ञानदशनयुक्त ) भ्रात्मा स्वपर विषयकों भ्रवश्य 
जानता है भ्रौर देखता है। भ्रघसमुहके ( पापसमूहके ) नाशक प्रात्मामें भ्रौर ज्ञान- 
दर्शनमें संज्ञाभेदसे भेद उत्पन्न होता है ( भ्र्थात्‌ संज्ञा, संख्या, लक्षण भौर प्रयोजनकी 
प्रपेक्षासे उनमें उपरोक्तानुसार भेद है ), परमाथ्थसे भ्रगिन और उष्णताकी भाँति उनमें 
(-प्रात्मामें श्नौर ज्ञानदर्शनमें ) वास्तवमें भेद नहीं है (-प्रभेदता है )। २७८। 


# पू्थोपर - पूर्व और अपर; पदलेका और बादका । 
४२ 
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अप्या परप्पयासो तश्या अप्पेण दंसणुं भिरणं। 
ण हवदि परदव्वगयं दंसशमिदि वरिण॒दं तम्हा ॥ १६३ ॥ 


आत्मा परप्रकाशस्तदात्मना दशन॑ भिन्नम | 
न भवति परद्रव्यगतं दशनमिति वर्णित॑ तस्माव || १६३ |। 


एकान्तेनात्मनः परप्रकाशकत्वनिरासोयम्‌ | यथेकास्तेन ज्ञानस्य परप्रकाशकर्त्व॑ पुरा 
निराइतम्‌ , हृदानीमात्मा केवल परप्रकाशश्वेत तत्तदेव प्र त्यादिष्टं -- भावाभावादेतयोरेकास्तित्व- 
| पुरा किल ब्वानस्य परप्रकाशकत्वे सति तहशनस्‍्य मिन्नत्व॑ ज्ञातम्‌ | अन्रात्मन 
परप्रकाशकत्वे सति तैनेव दशने भिन्नमित्यवसेयप्ष ॥ अपि चात्मा न परद्रष्यगत इति चेत्‌ 


गाथा--१ ६ ३ 


अन्वयार्थ:--[ आत्मा परप्रकाशः ] यदि श्रात्मा ( केवल ) परप्रकाशक हो 
[ तदा ] तो [ आत्मना ] प्रात्मासे [ दशनं ] दर्शन [ भिन्नम ] भिन्न सिद्ध होगा, 
[ दशन परद्रव्यगतं न भवति इति वर्णितं तस्मात्‌ ] क्‍योंकि दर्शन परद्रव्यगत (परप्रका- 
धक ) नहीं है ऐसा ( पहले तेरा मंतव्य ) वर्णन किया गया है। 


टीका;--यह, एकान्तसे श्रात्माको परप्रकाशकपना होनेकी बातका खण्डन है। 


जिसप्रकार पहले (१६२ वीं गाथामें ) एकान्तसे ज्ञानकों परप्रकाशकपना 
खण्डित किया गया है, उसीप्रकार भ्रब यदि “आझात्मा केवल परप्रकाशक है” ऐसा माना 
जाये वो वह बात भी उसीप्रकार खण्डन प्राप्त करती है, क्योंकि #भाव और भाववान 
' एक श्रस्तित्वसे रचित होते हैं। पहले ( १६२ वीं गाथामें ) ऐसा बतलाया था कि 
यदि ज्ञान ( केवल ) परप्रकाशक हो तो ज्ञानसे दर्शन भिन्न सिद्ध होगा ! यहाँ ( इस 
गाथामें ) ऐता समभना कि यदि प्रात्मा ( केवल ) परप्रकाशक हो तो प्रात्मासे ही 
दर्शन भिन्न सिद्ध होगा ! और यदि “भ्रात्मा परद्रव्यगत नहीं है ( प्रर्थात्‌ प्रात्मा 


+ यहाँ कुछ अशुद्धि दो ऐसा लगता है। 
# ज्ञान भाव है और आत्मा सावधान है। 


पर ही प्रकाशे जीव तो हो आत्मसे दृगू भिन्‍न रे | 
'परद्रव्यगत नहिं दश,' वर्णित पूर्व तब मंतव्य रे । १६३ ।। 
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तहशनमप्यभित्नमित्यवसेयम्‌ । ततः खल्वात्मा स्वपरप्रकाशक हृति यावत्‌ | यथा कथचित्खपर- 
प्रकाशकत्व॑ ज्ञानस्य साधितम्‌ अस्यापि तथा, धरम्मंधर्म्मिणोरेकस्वरूपत्वाद पावकोष्णवदिति । 
( मंदाक्रांता ) 
आत्मा धर्मी भवति सुतरां ज्ानवम्धमेयुक्तः 
तस्मिन्नेव स्थितिमविचलां ता परिप्राष्य नित्यम्‌ । 
सम्पर्दृष्टिनेखिलकरणग्रामनीदहारभाखान्‌ 
मुक्ति याति स्फुटितसहजावस्थया संस्थितां ताम || २७९ ॥। 


णुएं परप्पयासं ववहारणयेण दंसएणं तम्हां। 
अप्या परप्पयासो ववहारणुयेण दंसणं तम्हा ॥ १६४ ॥ 


ज्ञान परप्रकाश॑ व्यवहारनयेन दशनं तस्मात्‌ | 
आत्मा परप्रकाशो व्यवहारनयेन दशन तस्मात || १६४ | 


केवल परप्रकाशक नहीं है, स्वप्रकाशक भी है )' ऐसा (प्रब) माना जाये तो प्रात्मासे 
दर्शनकी ( सम्यक्‌ प्रकारसे ) ग्रभिन्नता सिद्ध होगी ऐसा समभना । इसलिये वास्तवमें 
श्रात्मा स्वपरप्रकाशक है। जिसप्रकार ( १६२ वीं गाथामें ) ज्ञानका कथंचित्‌ स्वपर- 
प्रकाशकपना सिद्ध हुआ उसीप्रकार ्रात्माका भी समभना, क्योंकि अग्नि श्लौर उष्णताकी 
भाँति धर्मी और धर्मका एक स्वरूप होता है । 
[ भ्रब इस १६३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 
[ श्लोकार्थ/:--] ज्ञानदशनधर्मोंसे युक्त होनेके कारण श्रात्मा वास्तवमें धर्मी 
है। सकल इन्द्रियसमृहरूपी हिमको ( नष्ट करनेके लिये ) सूय समान ऐसा सम्यर्दृष्टि 
जीव उसीमें ( ज्ञानदशनधमंयुक्त प्रात्मामें ही ) सदा भ्रविचल स्थिति प्राप्त करके 
मुक्तिको प्राप्त होता है--कि जो भुक्ति प्रगट हुई सहज दशारूपसे सुस्थित है। २७६ | 
गाथा- १६४ 
अन्वयार्थ:--]| व्यवहारनयेन ] व्यवहारनयसे [ ज्ञानं ] ज्ञान [ परप्रकाशं ] 
व्यवहारसे दे ज्ञान पर-गत दर्श भी अतणव हे | 
व्यवहारसे हे जीव पर-गत दर्श भी अत है | १६४ ॥ 


३३१ नियमसार 


व्यवहारनयस्य सफलत्वप्रयोतनकथनमाह । हृह सकलकर्मक्षयप्रादुर्भावासादितसकल- 
विमलकेवलज्ञानस्थ पुट्रलादिमूर्तामूतंचेतनाचेतनपरद्रव्यगुणपर्यायप्रकरप्रकाशकरत्व॑ कथमिति पेत्‌ 
पराभ्ितों ध्यवहारः हति बचनात्‌ व्यवह्रनयवल्लेनेति | ततो दर्शनमपि तादशमेब्र । श्रेलोक्य- 
प्रक्षोभहेतु भूततीथंकरपर मदेवस्थ. शतमखश्तप्र त्यक्षबंदनायोग्यस्यकार्य्यपरमात्मनश्वतद्वदेव 
परप्रकाशकत्वम्‌ । तेन व्यवहारनयबलेन च तस्य खज़ु भगवत! केवलदर्शनमपि तादशमेवेति । 
तथा चोक्त श्रतबिन्दीौ-- 
( मालिनी ) 
/जयति विजितदोषो मरत्यमर्त्वेन्द्रमौलि- 
प्रविलसदुरुमालाम्य चिंतांप्रिजिनेन्ध! । 
त्रिजगदजगती यस्येद्श्ौ व्यश्नुवाते 
सममिव विषयेष्वन्योन्यबृत्ति निषेद्धुम्‌ |” 


परप्रकाशक है; [ तस्माव्‌ ] इसलिये [दर्शनम्‌ ] दर्शन परप्रकाशक है। [ व्यवहार- 
नयेन ] व्यवहारनयसे [ आत्मा ] आ्रात्मा [ परप्रकाशः ] परप्रकाशक है; [ तस्मात्‌ ] 
इसलिये [ दर्शनप्र ] दर्शन परप्रकाशक है। 
' टीका।--यह, व्यवहारनयकी सफलता दरशानेवाला कथन है । 
समस्त ( ज्ञानावरणीय ) कमका क्षय होनेसे प्राप्त होनेवाला सकल-विमल 
केवलज्ञान पुद्ूगलादि मूतं-प्रमूतं चेतन-प्रवेतन परद्रव्यगुणपर्यायसमृहका प्रकाशक 
किसप्रकार है--ऐसा यहाँ प्रश्न हो, तो उम्तका उत्तर यह है कि- पराश्नितो व्यवहारः 
( व्यवहार पराश्नित है )” ऐसा ( शास्त्रका ) वचन होनेसे व्यवहारनयके बलसे ऐसा 
है ( भ्र्थात्‌ परप्रकाशक है ); इसलिये दर्शन भी वसा ही (-व्यवहारनयके बलसे पर- 
प्रकाशक ) है। श्रौर तीन लोकके *प्रक्षोभके हेतुभूत तीर्थंकर-परमदेवको--कि जो 
सौ इन्द्रोंकी प्रत्यक्ष वंदनाके योग्य हैं ग्रोर कायपरमात्मा हैं उन्हें--ज्ञानकी भाँति ही 
(व्यवहा रनयके बलसे) परप्रकाशकपना है; इसलिये व्यवहारनयके बलसे उन भगवानका 
केवलदर्शन भी वसा ही है। 
ह इसीप्रकार श्रुतबिन्दुर्में ( इलोक द्वारा ) कहा है कि :-- 
[ श्लोकार्थ:--] जिन्होंने दोषोंको जीता है, जिनके चरण देवेन्द्रों तथा नरेन्‍द्रोंके 
# प्रक्षोभके अयके लिये ८५ वे प्ृष्ठकी टिप्पणी देखो । 


शुद्रोपपोग अधिकार ३३३ 


तथा हि--- 
( मालिनी ) 
व्यवहरणनयेन ज्ञानपु जो5यमात्मा 
प्रकटतरसुद ष्टि! सेलोकप्रदर्शी । 
विदितसकलमू तामूततल्वाथसाथः 
स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः || २८० ॥ 
णाएं अप्यपयासं गिच्छयणयएण दंसएं तम्हा । 
अप्पा अप्पपयासो णिव्डयणयएण दसझां तम्हा ॥ १६५ ॥ 


ज्ञानमात्मग्रकाशं निश्चयनयेन दशनं तस्मात्‌ । 
आत्मा आत्मप्रकाशो निश्चयनयेन दर्शनं तस्मात्‌ || १६४ ।। 


मुकुटोंमें प्रकाशमान मूल्यवान मालाश्रोंसे पुजते हैं ( भ्र्थात्‌ जिनके चरणोंमें इन्द्र तथा 
चक्रवरतियोंक मणिमालायुक्त मुक्‌टवाले मस्तक श्रत्यन्त भुकते हैं ), भौर ( लोकालोकके 
समस्त ) पदार्थ एक-दूसरेमें प्रवेशको प्राप्त न हों इसप्रकार तीन लोक भ्ौर भ्रलोक 
जिनमें एक साथ ही व्याप्त हैं ( भ्र्थात्‌ जो जिनेन्द्रको युगपत्‌ ज्ञात होते हैं ), वे जिनेन्द्र 
जयवन्त हैं । 

प्रौर ( इस १६४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं ):-- 

[ श्लोकार्थ:--] ज्ञानपुंज ऐसा यह प्रात्मा भ्रत्यन्त स्पष्ट दशन होने पर 
( प्र्थात्‌ केवलदर्शन प्रगट होने पर ) व्यवहारनयसे सर्व लोकको देखता है तथा (साथमें 
वर्त॑ते हुए केवलज्ञानके कारण ) समस्त मृतं-भ्मृ्त पदार्थशमूहको जानता है। वह 
( केवलदर्शनज्ञानयुक्त ) प्रात्मा परमश्रीरूपी कामिनीका ( मुक्तिसुन्दरीका ) बल्लभ 
होता है | २८० । 

गाथा- १ ६४ 

अन्वयार्थ:--[ निश्रयनयेन ] निशचयनयसे [ ब्ञानम्‌ ] ज्ञान [ आत्मप्रकाशं ] 

स्वप्रकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ दर्शनम््‌ ] दर्शन स्वप्रकाशक है। [ निश्रयनयेन ] 


है ज्ञान निश्चय निज-प्रकाशक हमलिये त्यों दर्श हे । 
है जीव निश्रय निज-प्रकाशक इसलिये त्यों दर्श है | १६५ | 
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निश्रयनयेन स्वरूपाख्यानमेतत्‌ | निश्रयनयेन स्वश्रकाशकत्वलक्षणं शुद्धज्ानमिद्दामिद्दित॑ 

तथा सकलावरणप्रधनुक्तशुद्धदर्शनमपि स्प्रकाशकपरमेव । आत्मा हि विध्ुक्ततकलेन्द्रियव्यापारलवात्‌ 
स्वप्रकाशकत्वलक्षणलक्षित हति यावत्‌ । दर्शनमपि विद्युक्तबद्दितिपयत्वात्‌ स्वश्रकाशकत्वप्रधानमेव । 
इत्थं स्वर्पप्रत्यक्षरक्षणलक्षिताजुण्णसहजशुद्ध ज्ञानदर्शनमयत्वात्‌ू निश्रयेन. जगल्थयकालत्रय- 
वर्तिस्थावरज॑गमात्मकसमस्तद्रव्यगुणपर््यायविषयेषु.. शआकाशाग्रकाशकादिविकल्पविदरस्सन्‌ 
स्वस्वरूपे #संज्ञालक्षणप्रकाशतया निरवशेषेणान्तमुृंखत्वादनवरतम्‌ अखंडादेतविद्यमत्कारमूर्तिरात्मा 
तिष्ठतीति । 

ेु (मदाक़ांता ) 

आत्मा ब्वानं भवति नियतं सप्रकाशात्मक या 

दृष्टिः साक्षात्‌ प्रहतबहिरालंबना सापि चैषः । 

एकाकारस्व॒रसविसरापूर्णपृण्यः पुराणः 

स्वस्मिन्रित्यं नियतवसतिनिर्विकल्पे महिम्नि || २८१ ॥ 


निन्‍नन--++बीनननन+ननननम नमन नियत फपम तथ?त?थएथ।त। चआआंआ- ककलाक विनय िनप-र»मवक+&+-नननननमआा. 


निईचयनयसे [ आत्मा ] प्रात्मा [ आत्मप्रकाश! ] स्वप्रकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ दर्शनम्‌ ] दर्शन स्वप्रकाशक है । 

टीका।--यह, निश्चयनयसे स्वरूपका कथन है । 

यहाँ निश्चयनयसे शुद्ध ज्ञानका लक्षण स्वप्रकाशकपना कहा है; उसी प्रकार सर्वे 
भ्रावरणसे मुक्त शुद्ध दशन भी स्वप्रकाशक ही है। भ्रात्मा वास्तवमें, उसने सर्व इन्द्रिय- 
व्यापारको छोड़ा होनेसे, स्वप्रकाशकस्वरूप लक्षणसे लक्षित है; दर्शन भी, उसने 
बहिविषयपना छोड़ा होनेसे, स्वप्रकाशकत्वप्रधान ही है। इसप्रकार स्वरूपप्रत्यक्ष-लक्ष णसे 
' लक्षित भ्रखण्ड-सहज-शुद्धज्ञानदशंनमय होनेके कारण, निश्चयसे, त्रिलोक-त्रिकालवर्ती 
स्थावर-जंगमस्वरूप समस्त द्रव्यगुणपर्यायरूप विषयों सम्बन्धी प्रकाश्य-प्रकाशकादि 
विकल्पोंसे ग्रति दूर व्तता हुप्रा, स्वस्वरूपसचेतन जिसका लक्षण है ऐसे प्रकाश द्वारा 
सवंथा न होनेके कारण, प्रात्मा निरन्तर ब्रखण्ड-प्रद्व त-चे८न्यचमत्का रमूर्ति 
रहता है। 


हे है प्रव इस १६५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
के 


[ श्लोकार्थ:--] निश्चयसे प्रात्मा स्वप्रकाशक ज्ञान है; जिसने बाह्य प्लालंबन 
# यहाँ कुछ अशुद्धि हो ऐसा लगता है। 
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अप्यसरूवं पेच्छदि लोयालोयं श केवली भगवं । 
जह् कोह भणह एवं तस्स य कि दूसणं होह ॥ १६६ ॥ 
आत्मस्वहूपं पश्यति लोकालोकों न केवली भगवान | 
यदि कोपि भणत्येबं तस्य च कि दूषणं भव्रति ॥ १६६ ॥ 
शुद्धनिश्यनय विवक्षया परदशनत्वनिरासो 5यम्‌ । व्यवहारेण पुद्वलादिश्रिकालविषय- 
द्रव्यगुणपर्य्यायैकसम्यपरिच्छित्तिसमरथेतकलविमलकेवलावबो धमयत्वादिविविधमहिमाधारो 5पि स 
भगवान्‌ केबलदर्शनतृतीयलोचनो 5पि परमनिरपेक्षतया निःशेषतो 5न्तसु खत्वात फेवलस्वरुपप्रत्यक्ष- 
मात्रव्यापारनिरतनिर॑ंजननिजसहजदशनेन सचिदानंदमयमात्मानं निश्रयतः पश्यतीति शुद्धूनिश्रय- 


नष्ट किया है ऐपा ( स्वप्रकाशक ) जो साक्षात्‌ दशंन उस-रूप भी आझ्रात्मा है। एकाकार 
निजरसके विस्तारसे पूर्ण होनेके कारण जो पवित्र है तथा जो पुराण ( सनातन ) है 
ऐसा यह ग्रात्मा सदा भ्रपनी निविकल्प महिमामें निश्चितरूपसे वास करता है । २८५१ । 


गाथा-- १६ ६ 

अन्वया्थ:--[ केवली भगवान्‌ ] ( निश्चयसे ) केवली भगवान [ आत्मस्वरूप ] 
प्रात्मस्वरूपको [ पश्यति ] देखते हैं, [ न लोकालोकी | लोकालोकको नहीं--[ एवं ] 
ऐसा [ पदि ] यदि [कः अपि भणति] कोई कहे तो [ तस्य च कि दूषणं भवति ] उसे क्‍या 
दोष है ? ( भ्रर्थात्‌ कुछ दोष नहीं है । ) 

टीका/--यह, शुद्धनेिश्वयनयकी विवक्षासे परदर्शनका ( परको देखनेका ) 
खण्डन है । 

यद्यपि व्यवहा रसे एक समयमें तीन काल सम्बन्धी पुदुगलादि द्रव्यगुणपर्यायोंको 
जाननेमें समर्थ सकल-विमल केवलज्ञानमयत्वादि विविध महिमाप्नोंका धारण करने- 
वाला है, तथापि वह भगवान, केवलदशनरूप तृतीय लोचनवाला होने पर भी, परम 
निरपेक्षपनेके कारण निःशेषरूपसे ( सर्वथा ) प्रंतर्मु्त होनेसे केवल स्वरूपप्रत्यक्षमात्र 
व्यापा रमें लीन ऐसे निरंजन निज' सहजदशंन द्वारा सच्चिदानन्दमय प्रात्माको निश्चयसे 


प्रभु केवडी निजरूप देखें और लोकालोक ना | 
यदि कोश यों कहता अरे उसमें कहो है दोष क्या ॥ १६६ ॥ 
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नयविवक्षया यः कोपि शुद्धान्तस्तत्तवेदी परमजिनयोगीश्वरो वक्ति तस्प व न खलु दृषणं 
मबतीति । 
( मंदाक्रांता ) 
पश्यत्यात्मा सहजपरमात्मानमेक विशुद्धं 
स्वान्तःशुद्धधावसथमहिमाधारमत्यन्तधीरम्‌ । 
सात्मन्पुच्चैरविचलतया पव्ब॑दान्तर्निमस्न 
तस्मिननेव प्रकृतिमदति व्यावहारप्रपंच! | २८२ ॥ 


का ५ “अननरननभण७ःण।एण?त?ीनीयीयन-ंभोख+ाे 5 कि डडडड: सडसजअा इअइस्‍अ 


देखता है ( परन्तु लोकालोकको नहीं )--ऐसा जो कोई भी शुद्ध श्रन्तःतत्त्वका वेदन 
करनेवाला ( जाननेवाला, प्रनुभव करनैवाला ) परम जिनयोगीश्वर शुद्धनिश्वयनयकी 
विवक्षासे कहता है, उसे वास्तवमें दूषण नहीं है । 

हे प्रब इस १६६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज लोक 





कहते हैं 

[ श्लोकार्थ:---] ( #निश्चयसे ) ग्रात्मा सहज परमात्माको देखता है--कि 
जो परमात्मा एक है, विशुद्ध है, निज ग्रन्त:शुद्धिका ग्रावास होनेसे ( केवलज्ञानदर्शनादि ) 
, महिमाका धारण करनेवाला है, प्रत्यन्त धीर है प्रौर निज प्रात्मामें भ्रत्यन्त श्रविचल 
होनेसे सवंदा अन्तमंग्न है। स्वभावसे महान ऐसे उस प्रात्मामें कव्यवहारप्रपंच 
( विस्तार ) है ही नहीं । ( श्रर्थात्‌ निश्चयसे प्रात्मामें लोकालोककों देखनेरूप व्यवहार- 
विस्तार है हो नहीं )। २८२ । 


# यहाँ निश्चय-व्यवह्र सम्बन्धी ऐसा समझना कि--ज्िसमे स्व की ही अपेक्षा हो वह निश्चयकथन है 
: और जिसमें परकी अपेक्षा आये वह व्यवद्दारकथन है; इसलिये केवली भगवान लोकालोककों--परको 
जानते-देखते हैं ऐसा कददना वह ठयवद्दारकथन है और केवली भगवान स्वात्माकों ज्ञानते-देखते हैं ऐसा 
कहना वह निश्चयकथन है। यहाँ व्यवद्दारकथनका वाच्यार्थ ऐसा नहीं सममना कि जिसप्रकार छप्मस्य 
जीव लोकालोकको जानता-देखता ही नहीं है उसीप्रकार केवली भगवान लोकालोकको जानते-देखते ही 
नहीं हैं । अुझ्मश्थ जीवके साथ तुलनाकी अपेक्षासे तो केवलीभगवान लोकालोकको जानते-देखते हैं बह 
बराबर सत्य है--यथाथ है, क्योंकि वे त्रिकाल सम्बन्धी सब द्रव्यगुशपर्योयोंको यथात्यित बराबर 
परिपूरंरूपसे वास्तवम जानते-देखते हैं। “केबली भगवान लोफालोकको जानते-देखते हैं” ऐसा कहते 
हुए परकी अपेक्षा आती है इतना ही सूचित फरनेके लिये, तथा केवली भगवान ज़िसप्रकार स्वको 
तद्रूप होकर निजसुखके संवेदन सहित जानते-देखते हैं उसीप्रकार लोकालोककों ( परको ) तदूरूप 
होकर परसुखदुःखादिके संवेदन सहित नहीं जानते-देखते, परन्तु परसे बिलकुल भिन्न रहकर, परके 
सुखदु.खादिका संबेदन किये बिना जानते-देखते हैं इतना दी सूचित करनेके लिये उसे व्यवद्वार कहा है। 


शुद्धोपपोग अधिकार ३३७ 
मुत्तममुत्त दव्वं चेयणमियरं सगं च सब्बं च। 
पेच्छ॑तस्स द णाणं पच्क्‍्खमणिदियं होइ ॥ १६७॥ 
मृर्तममूत द्रव्यं चेतनमितरत्‌ खकं च सब च । 
पश्यतस्तु ज्ञान प्रत्यक्षमतीन्द्रियं भवति || १६७ ॥ 
केव॒लबोधस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । पण्णां द्रव्याणां मध्ये मृतत्व॑ पुद्ठलस्य पंचानाम्‌ अम्‌ 
तंतम्‌, चेतनत्व॑ जीवस्पेव ५चानामचेतनत्वम्‌ । मूर्तामृतचेतनाचेतनस्वद्रव्यादिकमशेष॑ त्रिकाल- 
विषयम्‌ अनवरत पश्यतों भगवतः श्रीमदहत्परमेश्वरस्थ क्रमकरणश्यवधानापोह चातीन्द्रिय॑ च 
सकलविमलके्नल्ानं सकलगप्रत्यक्ष॑ म्रतीति । 
तथा चोक्त प्रबचनतारे-- 


-सनलनीनीलानननी वनिनी नीम नीनननन मनन ++ मम न्‍«3 ड. के. अम्मा». .#णननम 


गाथा-- १ ६७ 


अन्वयार्थ:--[ पूर्तम्‌ अमृतम्‌ ] मूर्त-श्रमू्त [ चेतनम इतरत्‌ ] चेतन-प्रचेतन 
[ द्रठपं ] द्रव्योंको--[ स्रक्न च सं च_] स्वर को तथा समस्तकों [ पश्यतः तु ] देखने- 
वालेका ( जाननेवालेका ) [ ज्ञानम्‌ ] ज्ञान [ अतीन्द्रियं ] प्रतीन्द्रिय है, [ प्रत्यक्ष भवति ] 
प्रत्यक्ष है । 

टीका;--यह, केवलज्ञानके स्वरूपका कथन है । 

छह द्रव्योंमें पुदगलको मूर्तपना है, ( शेष ) पाँचको भ्रमृतंपना है; जीवको ही 
चेतनपना है, ( शेष ) पाँचको अचेतनपना है। त्रिकाल सम्बन्धी मृतं-प्रमूर्त चेतन- 
प्रचेतन स्वद्रव्यादि अशेषको (स्व तथा पर समस्त द्रव्योंको) निरन्तर देखनेवाले भगवान 
श्रीमद्‌ भ्रहेत्परमेश्व रका जो क्रम, इन्द्रिय और *व्यवधान रहित, भ्रतीन्द्रिय सकल-विमल 
( सर्वथा निमल ) केवलज्ञान वह सकलप्रत्यक्ष है । 

इसीप्रकार ( श्रोमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमें (५४ वीं 
गाथा द्वारा ) कहा है कि :--- 





# व्यत्धानके अथ के लिये २८ बे पृष्ठकी टिप्पणी देखो । 


जो मृर्त और अमू्त जड़ चेतन खपर सब द्रव्य हैं । 
देखे उन्हें उसको अतीन्द्रिय ज्ञान है प्रत्यक्ष है।। १६७ ।। 
४३ 


३३८ नियमस्रार 
/जं॑ पेच्छदो अमृुत्त मुत्तेतु अदिदियं व पच्छण्णं । 
सयले सग॑ च हृदरं त॑ णाणं हवदि पसक्ख |। 
तथा हि-- 
( मंदाक़ांता ) 
सम्यग्वर्ती त्रिधुवनगुरु) शाश्वतानन्त भ्रामा 
लोकालोकौ स्वपरमखिल चेतनावेतनं च॑ । 
तातीय यश्नयनमपर केवलश्ञानसंहञ 
तेनेवायं विदितमहिमा तीर्थनाथों जिनेन्द्र! || २८३ ।। 
पुन्वुत्तयलद॒जं णाणागुणपजएण संजुत्तं । 
जो ण॒ य पेच्छह सम्मं परोक्‍्खदिट्टी हवे तस्स ॥ १६८ ॥ 
पूर्वोक्ततकलद्रव्य॑ नानागुणपर्य्यायेण संपृक्तम्‌ । 
यो न च पश्यति सम्यक परोक्षद श्िभवेत्तस्य || १६८ ॥ 

/ गाथार्थ:--] देखनेवालेका जो ज्ञान प्रमृतं को, हे मं पदार्थामें भी प्रती- 
न्द्ियको, श्रौर प्रच्छक्चको इन सबको--स्वको तथा परको--देखता है, वह ज्ञान 
प्रत्यक्ष है ।' 

भ्रौर ( इस १६७ वीं गाधाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 

[| श्लोकार्थ:--] केवलज्ञान नामका जो तीसरा उत्कृष्ट नेत्र उसोसे जिनको 
प्रसिद्ध महिमा है, जो तीन लोकके गुरु हैं श्रौर शाश्वत प्रनन्‍्त जिनका #धाम है--ऐसे 
यह तीथथनाथ जिनेन्द्र लोकालोकको भ्रर्थात्‌ स्व-पर ऐसे समस्त चेतन-प्रचेतन पदार्थोको 
सम्यक प्रकारसे ( बराबर ) जानते हैं। २८३ । 

गाधथा--१६८ 
अन्वयार्थो:-- [ नानागुणपर्य्यायेण संयुक्तम्‌ ] विविध गुणों श्रौर पर्यायोंसे संयुक्त 











# घाम> (९ ) भव्यता; (२) तेज; (३) बल । 


जो विविध गुण पर्यायसे मंयूक्त सारी सृष्टि हे । 
देखे न जो सम्यक्‌ प्रकार परोक्ष रे वह दृष्टि है ॥ १६८ ॥ 


शुद्धोपयोग अधिकार ३३६ 


अत्र केबलदष्टेरमावात्‌ सकलहत्व॑ न समस्तीत्युक्तम्‌ । पू्व॑सतन्नोपात्मूर्तादिद्रव्यं समस्त- 
गुणपर्य्यायात्मक, मृतस्य मूतेगुणाः, अवेतनस्थाचेतनगुणाः, अपू्तस्थामृतंगुणाः , चेतनस्थ चेतन- 
गुणाः, पड़ढानिषृद्धिरूपा) त्क्ष्माः परमागमप्रामाण्यादम्पुपगम्पा! अथपर्य्यायाः पण्णां द्रब्याणां 
साधारणा।, नरनारकादिव्यंजनपर्य्याया जीवानां पंचसंसारप्रपंचानां, पुद्दलानां स्थूलस्थूलादि- 
स्कन्धपर्य्यायाः, चतुर्णा धर्मादीनां शद्धपर्य्यायाश्वेति, एमिः संयक्त तदृद्रव्यजाल॑ यः खलु न 
पश्यति, तस्य संसारिणामिव परोक्षदश्रिति | 
( बसंततिलका ) 

यो नेब पश्यति जगत्मयमेकदव 

कालत्रयं व तरसा सकलब्मानी । 

प्रत्यक्षदश्टररतुला न हि तस्य नित्य॑ 

सर्वज्ञता कथमिहास्य जदात्मनः स्पात्‌ | २८४ ॥ 





वन शन-गनम»बमबकनकन+--3 पं डे नकममममछाम.....3 अननननननन-गम 3. न जब निनिनाीन निया. बनीीा 


[ पूर्वोक्तसकलद्रव्य॑ ] पूर्वोक्त समस्त द्रव्योंको [ य/ ] जो [ सम्यक ] सम्यक्‌ प्रकारसे 
( बराबर ) [ न च्‌ पश्यति ] नहीं देखता, [ तस्य ] उसे [ परोक्षदृष्टिः भवेत्‌ ] 
परोक्ष दर्शन है | 

टीकाः--यहाँ, केवलदशनके प्रभावमें ( भ्र्थात्‌ प्रत्यक्ष दर्शनके अ्रभावमें ) सवज्ञ- 
पना नहीं होता ऐसा कहा है। 

समस्त गुणों और पर्यायोंसे संयुक्त पूव॑सूत्रोक्त ( १६७ वीं गाथामें कहे हुए ) 
मूर्तादि द्रव्योंको जो नहीं देखता;--प्र्थात्‌ मूर्त॑ द्रव्यके मूर्त गुण होते हैं, भ्रचेतनके 
प्रवेतन गुण होते हैं, प्रमूर्तके श्रमूर्त गुण होते हैं, चेततनके चेतन गुण होते हैं; षट 
( छह प्रकारकी ) हानिवृद्धिरूप, सूक््म, परमागमके प्रमाणसे स्वीकारक रनेयोग्य श्रथे- 
पर्यायें छह द्रव्योंको साधारण हैं, नरनारकादि व्यंजनपर्यायें पांच प्रकारकी *संसार- 
प्रपंचचाले जीवोंको होती हैं, पुदगलोंको स्थूल-स्थल श्रादि स्कन्धपर्यायें होती हैं ग्रौर 
धर्मादि चार द्रव्योंको शुद्ध पर्यायें होती हैं; इन गुणपर्यायोंसे संयुक्त ऐसे उस द्रव्यसमृहको 
जो वाघ्तवमें नहीं देखता ;--उसे ( भले वह सर्वज्ञताके भ्रभिमानसे दग्ध हो तथापि ) 
संसारियोंकी भाँति परोक्षदृष्टि है । द 
[ अरब इस १६८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 





कहते हैं 
क्र संसारप्रपंच - संसारवित्तार। ( संसारबिस्तार द्रव्य, क्षेत्र काल; भव ओर भाव--ऐसे पाँच परा- 
बर्तनरूप है।) 


३४०७० नियमसार 


लोयालोयं जाणइ अप्पाणं णेव केवली भगव । 

जह कोह भणह एवं तस्स य कि दूसणं होईइ ॥ १६६ ॥ 
लोकालोको जानात्यात्मानं नेव केबली भगवान । 
यदि को5पि भणति एवं तस्य च कि दषणं भवति |। 


व्यवहारनयम्रादर्भायकथनमिदम्‌ । सकलविमलकेवलब्बानत्रितवलोचनो भगवान्‌ अपुन- 
भेवकमनीयकामिनीजी वितेशः पड्द्रव्यसंकीणंलोकत्रय॑ शुद्धाकाशमात्रालोक॑ च जानाति, पराश्रितो 
व्यवहार हृति मानात्‌ व्यवह्रेण व्यवद्यारप्रधानत्वात्‌ निरुपरागश॒द्धात्मस्वरूपं नेष जानाति यदि 
व्यवहरनयविवक्षया कोपि जिननाथतखविचारलब्धः ( दक्ष) ) कदाचिदेव॑ वक्ति चेत्‌ तस्प न 

[ श्लोकाथ:--] सवज्ञताके श्रभिमानवाला जो जीव शौघक्र एक ही कालमें 
तीन जगतको तथा तीन कालको नहीं देखता, उसे सदा ( भ्रर्थात्‌ कदापि ) भ्रतुल 
प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है; उस जड़ आ्रात्माको सर्वज्ञता किसप्रकार होगी ? २८४ । 

गाबधा--१६९ 

अन्वयाथः--[ केवली भगवान्‌ ] ( व्यवहारसे ) केवली भगवान [ लोकालोकौ ] 
लोकालोकको [ जानाति ] जानते हैं, [ न एवं आत्मानम्‌ ] आात्माको नहीं--[ एवं ] 
ऐसा [ यदि ] यदि [ क! अपि भणति ] कोई कहे तो [ तस्य च कि दूषणं भत्रति ] उसे 
क्या दोष है ? ( अर्थात्‌ कोई दोष नहीं है । ) 

टीका;-- यह, व्यवहारनयकी प्रगटतासे कथन है । 

/पराश्रितो व्यवहार! ( व्यवहारनय पराश्चित है )” ऐसे (शास्त्रके) प्रश्निप्रायके 
कारण, व्यवहारसे व्यवहारनयकी प्रधानता द्वारा ( भ्रर्थात्‌ व्यवहारसे व्यवहारनयको 
प्रधान करके ), 'सकल-विमल केव्र॒लज्ञान जिनका तीसरा लोचन है श्रौर भ्रपुनभंवरूपी 
सुन्दर कामिनीके जो जीवितेश हैं (-मृक्तिसुन्दरीके जो प्राणनाथ हैं ) ऐसे भगवान छह 
द्रव्योंसे व्याप्त तीन लोकको श्रौर शुद्ध-प्राकाशमात्र श्रलोककों जानते हैं, निरुपराग 
( निविकार ) शुद्ध प्रात्मस्वरूपको नहीं हो जानते”--ऐसा यदि व्यवहारनयकी 
विवक्षासे कोई जिननाथके तत्वविचारमें निपुण जीव (-जिनदेव द्वारा कहे हुए तत्त्वके 


मगवान केवलि लोक भोौर अलोक जाने, आत्म-ना । 
यदि कोइ यों कद्दता भरे उसमें कहो है दोष क्या || १६९ || 
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खलु दृूषणमिति | 
तथा चोक्त श्रीममन्तभद्रस्वामिभि।--- 
( अपरवक्त्र ) 
/स्थितिजनननिरोधलक्षणं 

चरमचरं व जगठ्तिक्षणम्‌ । 
हति जिन सकलब्नलांडन॑ 
वचनमिदं वदतांवरस्थ ते ||” 

तथा हि--- 


( बसंततिलका ) 


जानाति लोकमखिलं खलु तीर्थनाथः 
स्वात्माममेकमनधं॑ निजसौख्यनिष्ठम्‌ | 
नो बेति सोयमिति त॑ व्यवहारमार्गात्‌ 
वक्तीति कोपि ध्ुनिषों न च तस्य दोष! |। २८५ ॥ 





जिचा रमें प्रवोण जीव ) कदाचित्‌ कहे, तो उसे वास्तवमें दूषण नहीं है । 


इसीप्रकार ( प्राचायंवर ) श्री समन्तभद्रस्वामीने ( बृहत्स्वयंभूस्तोत्रमें श्री 
मुनिसुत्रत भगवानकी स्तुति करते हुए ११४ वें इलोक द्वारा ) कहा है कि :-- 

| हलोकार्थ:---] है जिनेन्द्र ! तू वक्ताप्नोंमें श्रेष्ठ है; 'चराचर ( जद्भम तथा 
स्थावर ) जगत प्रतिक्षण ( प्रत्येक समयमें ) उत्पादव्ययप्रौव्यलक्षणवाला है” ऐसा यह 
तेरा वचन ( तेरी ) सवज्ञताका चिह्न है। 


और ( इस १६९ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) $-- 

[ इलोकार्थ:--] तीथनाथ वास्तवमें समस्त लोकको जानते हैं भौर वे एक, 
प्रनध ( निर्दोष ), निजसौख्यनिष्ठ ( निज सुखमें लीन ) स्वात्माकों नहीं जानते--ऐसा 
कोई पुनिवर व्यवहारमागसे कहे तो उसे दोष नहीं है। २८५ | 
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ण॒ु।एणं जीवसरूवं तम्हा जाऐणेइ अप्पगं अप्पा । 
अप्याएं ण वि जाएदि अप्पादो होदि विदिरित्त ॥ १७० ॥ 
जञानं जीवस्वरूपं तस्माज्जानात्यात्मकं आत्मा | 
आत्मान॑ नापि जानात्यात्मनो भवति व्यतिरिक्तम्‌ | १७० ।। 
अत्र ज्ञानस्वरूपो जीव हति वितर्केणोक्तः | हृह हि ज्ञानं तावज्जीवस्वरूपं भवति, ततो 
हेतोरखण्डाहैतस्वभावनिरत॑ निरतिशयपरमभावनासनाथं पुक्तिसुन्दरीनाथं, बहि्यावृत्तकौतृहल॑ 
निजरपरमात्मानं जानाति कश्रिदात्मा भव्यजीब इति अ् खलु स्वरभाववादः | अस्य विपरीतो 
वितक! स खलु॒विभाववादः प्राथमिकशिष्यामिप्रायः | कथमिति चेत्‌, पूर्वोक्तस्वरूपमात्मान॑ 
खलु न जानात्यात्मा स्वरूपारस्थितः संतिष्ठति । यथोष्णस्वरूपस्थाग्ने! स्वरूपमग्नि! कि 


गाथा--१ ७० 

अन्वयार्थ:--] ज्ञानं ] ज्ञान [ जीवस्वरूपं ] जीवका स्वरूप है, [ तस्मात्‌ ] इस- 
लिये [ आत्मा ] प्रात्मा [ आत्म ] प्रात्माको [ जानाति ] जानता है; [ आत्मानं न अपि 
जानाति ] यदि ज्ञान प्रात्माको न जाने तो [ आत्मनः ] आत्मासे [ व्यतिरिक्तम्‌ ] व्यति- 
रिक्त ( पृथक ) [ भवति ] सिद्ध हो ! 

टीका।--यहाँ ( इस गाथामें ) “जीव ज्ञानस्वरूप है” ऐसा वितकंसे (दलीलसे) 
कहा है | 

प्रथम तो, ज्ञान वास्तवमें जीवका स्वरूप है; उस हेतुसे, जो अ्रखण्ड भ्रद्वेत 
 स्वभावमें लीन है, जो निरतिशय परम भावना सहित है, जो मुक्तिसुन्दरीका नाथ है 
श्रौर बाह्यमें जिसने कोतूहल व्यावृत्त किया है ( भ्र्थात्‌ बाह्य पदार्थों सम्बन्धी कुतू- 
हलका जिसने प्रभाव किया है ) ऐसे निज परमात्माकों कोई पश्रात्मा--भव्य जीव-- 
जानता है ।-ऐसा यह वास्तवमें स्वभाववाद है । इससे विपरीत वित्क (-विचार) वह 
बास्तवमें विभाववाद है, प्राथमिक शिष्यका ग्रभिप्राय है । 
१-निरतिशय+-कोई दूसरा जिससे बढ़कर नहीं है ऐसी; अनुत्तम; श्रेष्ठ; अद्वितीय । 
२ फौतृइल 5 उत्सुकता; आश्चये; कौतुक । 


है ज्ञान जीव स्वरूप इससे जीब्र जान जीवको | 
निजको न जाने ज्ञान तो वह आतमासे भिन्न हो || १७० || 
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जानाति, तथेत्र ह्वानजेयविकल्पाभावात्‌ सोयमात्मात्मनि तिष्ठति | हंहों प्राथमिकशिष्य अग्नित- 
दयमात्मा करिमचेतनः । किंबहुना । तमात्मान॑ ड्वान॑ न जानाति चेदू देवदत्तरहितपरशुवत्‌ हद हि 
नाथक्रियाकारि, अत एवं आत्मन! सकाझ्ाद व्यतिरिक्त भवति | तन्न खलु सम्मतं स्वभाव- 
बादिनामिति । 
तथा चोक्त॑ श्री गुणभद्रवामिभि।-- 
( अनुष्ठुभ ) 
/ हानस्वभावः स्थादात्मा स्वभावावा प्रिरच्युतिः । 
तस्मादच्युतिमाकांक्षन्‌ मावयेज्ज्ञानमावनाम्‌ |।” 

वह ( विपरीत वितकं--प्राथमिक शिष्यका प्रभिप्राय ) किसप्रकार है ? (वह 
इसप्रकार हैः:--) “पूर्वोक्तस्वरूप ( ज्ञानस्वरूप ) भ्रात्माको ग्रात्मा वास्तवमें जानता नहीं 
है, स्वरूपमें प्रवस्थित रहता है (-प्रात्मामें मात्र स्थित रहता है)। जिसप्रकार उष्णता- 
स्वरूप प्रग्निके स्वरूपको (प्रर्थात्‌ भ्रग्निको) क्‍या भ्रग्नि जानती है ? ( नहीं ही जानती । ) 
उसी प्रकार ज्ञानज्ञेय सम्बन्धी विकल्पके ग्रभावसे यह प्रात्मा श्रात्मामें ( मात्र ) स्थित 
रहता है (-प्रात्माको जानता नहीं है )।. 

( उपरोक्त वितकंका उत्तर:--) 'हे प्राथमिक शिष्य / प्रग्निकी भाँति क्‍या 
झ्रात्मा अ्रचेतन है ( कि जिससे वह अश्रपनेको न जाने ) ? प्रधिक क्‍या कहा जाये ? 
( संक्षेपमें, ) यदि उस पश्रात्माको ज्ञान न जाने तो वह ज्ञान, देवदत्त रहित कुल्हाड़ीकी 
भाँति, *प्र्थक्रियाकारी सिद्ध नहीं होगा, भ्रौर इसलिये वह भ्रात्मासे भिन्न सिद्ध होगा ! 
वह तो ( अर्थात ज्ञान और प्रात्माकी सबंधा भिन्नता तो ) वास्तवमें स्वभाववादियोंको 
संमत नहीं है। ( इसलिये निर्णय कर कि ज्ञान आत्माको जानता है। )” 

इसीप्रकार ( झाचायंवर ) श्री गुणभद्रस्वामीने ( आ्ात्मानुशासनमें १७४ वें 
श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 

'[ इलोकार्थ:--] प्रात्मा ज्ञानस्वभाव है; स्वभावकी प्राप्ति वह भ्रच्युति 
# अर्वेक्रियकारी>प्रयोजनभूत क्रिया फरनेवाला । ( जिपप्रकार देवदफ्तके बिना अकेली कुल्हाड़ी अर्थ- 

क्रिया-काटनेकी क्रिया--नहों करती, उसीप्रकार यदि ज्ञान आत्माको न जानता हो तो ज्ञानने भी अर्थ- 
क्रिया- जाननेकी क्रिया-नहों की; इसलिये जिसप्रकार अर्थ क्रियाशून्य कुल्हाड़ी देवदत्तसे भिन्न है 


उसीप्रका  अर्थक्रियाशन्य ज्ञान आत्मासे भिन्‍न होना चाहिये ! परन्तु वह तो स्पष्टरूपसे विरुद्ध है। इस 
लिये ज्ञान आत्माको जानता ही है । 
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तथा हि--- 
( मंदाक़ांता ) 
हान॑ तावद्भवति छुतरां शुद्धजीवल्वरूप॑ 
स्वात्मात्मान॑ नियतमधुना तेन जानाति चेक । 
तच ब्वञानं स्फुटितसदजावस्थयात्मानमारात्‌ 
नो जानाति स्फुटमविचलाह्विन्नमात्मखरूपात्‌ ॥ २८६ ॥। 
तथा चोक्तमू-- 


/“णाणं अव्विद्रित्त जीवादों तेण अप्पग मुणह । 

जदि अप्यगं #पय जाणह भिण्णं तं होदि जीवादों ॥" 
अप्ाणं विशु णाण णाएं विषु अपगो ण संदेहो । 
तम्हां सपरपयासं णाण' तह दंसण होदि ॥ १७१ ॥ 


न. कण पीपलन-+कनमम.. "तनमन 


( भ्रविनाशी दशा ) है; इसलिये अच्युतिको ( प्रविनाशीपनेको, शाश्वत दशाकों ) 
, चाहनेवाले जीवको ज्ञानकी भावना भाना चाहिये ।” 

भ्रौर ( इस १७० वीं गाथाकी टीकाके कलशरूपसे टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहत हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:--] ज्ञान तो बराबर शुद्धजीवका स्वरूप है; इसलिये ( हमारा ) 
निज प्रात्मा प्रभी ( साधक दशामें ) एक ( अ्रपने ) प्रात्माको नियमसे ( निश्चयसे ) 
जानता है। भर, यदि वह ज्ञान प्रगट हुई सहज दशा द्वारा सीधा ( प्रत्यक्षरूपसे ) 
ग्रात्माकी न जाने तो वह ज्ञान प्रविचल प्रात्मस्वरूपसे प्रवश्य भिन्न सिद्ध होगा | २८६। 

और इसीप्रकार ( भ्रन्यत्र गाथा द्वारा ) कहा है कि ।-- 

[ गाथाथे।--] ज्ञान जीवसे पश्रभिन्न हे इसलिये वह प्रात्माकों जानता है; 
यदि ज्ञान श्रात्माको न जाने तो वह जीवसे भिन्न सिद्ध होगा ! 


# यहाँ सम्भवत' य के बदले ण॒ होना चाहिये ऐसा लगता है। 


संदेह नहं, हे ज्ञान आत्मा, आतमा है ज्ञान रे | 
अतएव निज परके प्रकाशक ज्ञान-दर्शन मान रे | १७१ ॥ 
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आत्मान विद्धि ज्ान॑ ज्ञानं विद्वभात्मकों न संदेह! । 
तस्मात्स्रपरप्रकाशं ज्ानं तथा दशनं भ््रति ॥ १७१ | 


गुणगुणिनोः मेदाभावस्ररूपाख्यानमेतत्‌ | सकलपरद्रव्यपराड्युखमात्मानं स्वस्वरूप- 
परिच्छित्तिसमर्थपहजन्ञानसवरूपमिति हे शिष्य त्व॑ विद्धि जानीहि तथा विज्ञानमात्मेति जानीहि | 
तत्त्व॑ स्वपरप्रकाश ब्ञानदर्शनद्वितयमित्यत्र संदेहो नास्ति । 
( अनुष्ठुभ ) 
आत्मानं ज्ञानरर्रूपं विद्धि दसज्ञानमात्मकं | 
सं पर चेति यत्तस्वमात्मा द्योतयति स्फुटम || २८७ || 


जाएंतो पस्संतो ईहापुन्बं थ॒ होह केवलिणो । 
केवलिणाणी तम्हा तेण दु सो5बंधगो भणिदो ॥ १७२ ॥ 


गाथा--१७१ 

अन्य पार्थ:--[ आत्मान॑ ज्ञान॑ विद्धि ] प्रात्माको शान जान, और [ बज्ञानम्‌ 
आत्मकः विद्धि ] ज्ञान भ्रात्मा है ऐसा जान;-- न संदेहः ] इसमें संदेह नहीं है । 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानं ] ज्ञान [ तथा ] तथा [ दर्शन ] दशन [ स्वपरप्रकाशं ] 
स्वपरप्रकाशक [ भव॒ति ] है । 

टीका:--यह, गुण-गुणीमें भेदका भ्रभाव होनेरूप स्वरूपका कथन है । 

हे शिष्य ! सर्व परद्रव्यसे पराहमुख श्रात्माको तू निज स्वरूपको जाननेमें समर्थ 
सहजज्ञानस्वरूप जान, तथा ज्ञान भ्रात्मा है ऐसा जान । इसलिये तत्त्व (-स्वरूप ) 
ऐसा है कि ज्ञान तथा दर्शन दोनों स्वपरप्रकाशक हैं । इसमें सन्देह नहीं है । 

[ भ्रब इस १७१ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज' इलोक 
कहते हैं : | 

[ इलोकार्थ:---] प्रात्माको ज्ञानदशंनरूप जान और ज्ञानदशनको आत्मा जान; 
स्व भौर पर ऐसे तत्त्वोंकी ( समत्त पदार्थोंकों ) प्रात्मा स्पष्टरूपसे प्रकाशित करता 
'है। २८७ । 


जानें तथा देखें तदपि इच्छा बिना भगवान है । 


अतएव केवलज्ञानी वे अतणव द्वी निबन्ध हे || १७२ || 
४४ 


३४६ नियमसार 


जानन्‌ पश्यज्नीहापृव्य ने भवति केवलिनः | 
केत्रलज्ानी तस्मात्‌ तेन तु सो अन्धकी भणितः | १७२ |। 


स्वेज्ञवीतरागस्‍्य वांदाभावस्वमत्रोक्तर्‌ । भगषानहेत्परमेष्ठी साथनिधनामूर्चातीन्द्रिय- 
स्वभावशुद्धसद्‌भूतज्यवहारेण केवतज्ञानादिशुद्धगुणानामाधारभूतत्वात्‌ विश्वमभरान्त जानभ्पि 
पश्यश्षपि वा मन!भप्रवृत्तेरभावादीहापूर्वक बतेन॑ न भव॒ति तस्य केवलिन! परमभद्वारकस्य, तस्मात्‌ 
से भगवान्‌ केवलज्ञानीति प्रसिद्ध, पुनस्‍्तेन कारणेन स भगवान्‌ अबन्धक हृति । 
तथा चोक्त श्रीप्रवचनसारे-- 
/ण वि परिणमदि ण गेण्ददि उप्पजदि णेव तेतु अइ सु । 
जाणण्णवि ते आदा अब॑धगो तेण पण्णतो ॥”” 


गाथा--१ छः ः 
अन्वयाथः--[ जानन्‌ पश्यन्‌ ] जानते श्रौर देखते हुए भी, [ केवलिनः ] 
केवलीको [ ईहापूब्ब ] इच्छापृवक ( बर्तन ) [ न भत्रति ] नहीं होता; [ तस्मात्‌ ] 
इसलिये उन्हें [ केव्लज्ञानी |] 'केवलज्ञानी' कहा है; [ तेन तु ] श्रौर इसलिये [ सः 
अबन्धक! भणित) ] भ्रबन्धक कहा है । 


टीकाः--यहाँ, सवज्ञ वीतरागको वांछाका श्रभाव होता है ऐसा कहा है । 


भगवान भ्रहँत परमेष्ठी सादि-प्रनन्त प्रमूत भ्रतीन्द्रियस्वभाववाले शुद्धसद- 
भूतव्यवहा रसे केवलज्ञानादि शुद्ध ग्रुणोंके ब्राधारभूत होनेके कारण विश्वकों निरन्तर 
जानते हुए भी श्रौर देखते हुए भी, उन परम भट्टारक केवलीको मनप्रवृत्तिका ( मनकी 
प्रवृत्तिका, भावमनपरिणतिका ) प्रभाव होनेसे इच्छापूवक वर्तन नहीं होता; इसलिये 
वे भगवान 'केवलज्ञानी  रूपसे प्रसिद्ध हैं; श्ौर उस कारणसे वे भगवान ग्रबन्धक हैं । 

इसी प्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमें ( ५२ वीं 
गाथा द्वारा ) कहा है कि :-- 


"[ गाथाथथ:--] ( केवलज्ञानी ) प्रात्मा पदार्थोकों जानता हुआ्ना भी उन-हूप 
परिणमित नहीं होता, उन्हें ग्रहण नहीं करता भ्रौर उन पदार्थोंरुपमें उत्पन्न नहीं होता 
इसलिये उसे भ्रवन्धक कहा है।” 


शुद्धोपयोग अधिकार ३४७ 
तथा हि-- 
।॥ | मात ) ० छ 
जानन, स्व शुवनमव्रनास्यन्तरस्यं पदाथ 
पश्यन्‌ तद़त्‌ सहजमहिमा देवदेवों जिनेश। । 
मोहामाबादपरमखिल नेत गृह्माति नित्य॑ 
बानज्योतिहंतमलकलि! स्बलोकैकताक्षी ॥ २८८ ॥ 


परिणामपुन्ववयणं जीवस्स य बंधकारणं होई । 
परिणामरहियवयणां तम्हा णाणिस्म ण हि बंधो ॥ १७३ ॥ 
इहापुन्य॑ वयणं जीवस्स य बंधकारणं होई। 
ईहारहियं वयणं तम्हा णाणिस्स णु हि वंधो ॥ १७४ ॥ 


परिणामपूवबचन॑ जीवस्य च बंधकारणं भवति । 
परिणामरहितवचन तस्माउज्ञानिनो न हि बंधः | १७३॥। 
ईहापूव्व॒ बचने जीवस्स च बंधकारणं भव्रति । 
ईहागहित॑ बचने तस्माज्जानिनों न हि बंध || १७४ ॥। 


झभौर ( इस १७२ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज' श्लोक 
१हते हैं )--- 

[ इलोकार्थ:--] सहजमहिमावंत देवाधिदेव जिनेश लोकरूपी भवनके भीतर 
स्थित सर्व पदार्थोंको जानते हुए भी, तथा देखते हुए भी, मोहके भ्रभावके कारण समस्त 
परको (-किसी भी परपदार्थको ) नित्य (-कदापि ) भ्रहण नहीं ही करते; ( परन्तु ) 
जिन्होंने ज्ञानज्योति ह्वारा मलरूप ब्लेशका नाश किया है ऐसे वे जिनेश सर्व लोकके एक 
साक्षी (-केवल ज्ञातादुष्टा ) हैं। २८८ । 


रे बन्ध कारण जीवको परिणामपृवक वचन हैं । 
है बन्ध ज़्ानीको नहीं परिणाम विरहित वचन है || १७३ || 
है बन्ध कारण जीवको इच्छा सहित वाणी भरे | 
इच्छा रहित वाणी अतः ही बन्ध नहिं ज्ञानी करे || १७४ || 


३१४८ नियम तार 


हह हि ज्ञानिनों बंधाभावस्वरूपपुक्तम्‌ | सम्यश्ज्ञानी जीवः क्वचित्‌ कदाचिदपि 
स्वबुद्धिपृ्वेक वचन न वक्ति स्वमनःपरिणामपूर्॑कमिति यावत्‌ | छुंतः, अमनस्काः केवलिनः 
हइति वचनात्‌ | अतः कारणाजीवस्य मनःपरिणतिपूर्षकं वचन बंधकारणमित्यर्थ', मन!परिणाम- 
पूवक वचन केव्लिनों न मत्रति, ईदापूव्य बचनमेत्र सामिलापात्मकजीवस्प बंधकारणं भवति, 
केत्रलियुखार विन्दविनिगंतों दिव्यध्वनिरनीहात्मकः समस्तजनहृदयाहादकारणं, ततः सम्परज्ञानिनो 
बंधाभाव ह्‌ ति । 


गाथा--१ ७३ - १७४ 

अखयारथ/--[ परिणामपूर्ववचन ] परिणामपूृर्वक ( मनपरिणाम पूर्वक ) वचन 
[ जीवस्प च ] जीवको [ बंधकारणं ] बन्धका कारण [ भ््रति ] है; [ परिणामरहित- 
वचन ] ( ज्ञानीको ) परिणामरहित वचन होता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानिनः ] 
ज्ञानीको ( केवलज्ञानीको ) [ द्वि ] वास्तवमें [ बंध! न ] बंध नही है । 

[ ईहापृत्ब ] इच्छापू्वंक [ वचन ] वचन [ जीवस्यथ च ] जीवको [ बंधकारणं ] 
बन्धका कारण [ भवति ] है; [ ईहारहितं वचन ] ( ज्ञानीको ) इच्छा रहित वचन होता 
है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानिनः ] ज्ञानीको ( केवलज्ञानीको ) [हि] वास्तवमें [ बंधः 
न ] बंध नहीं है । 

प टीका।--यहाँ वास्तवमें ज्ञानीको ( वे वलज्ञानीको ) बन्धके प्रभावका स्वरूप 
कहा है । 

सम्यग्ज्ञानी ( केवलज्ञानी ) जीव कहीं कभी स्वबुद्धिपूर्वक भ्र्थात्‌ स्वमनपरि- 
णामपूर्वक वचन नही बोलता । क्‍यों ? “जप्रनस्काः केवबलिनः ( केवली मनरहित हैं )” 
ऐसा ( शास्त्रका ) वचन होनेसे । इस कारणसे ( ऐसा समभना कि )--जीवको मन- 
परिणतिपूर्वक वचन बन्धका कारण है ऐसा श्र है भौर मनपरिणतिपूर्वक वचन तो 
केवलीको होता नहीं है; ( तथा ) इच्छापूर्वक वचन ही #सामिलाषस्वरूप जीवको 
बन्धका कारण है और केवलीके मुखारविम्दसे निकलती हुई, समस्त जनोंके हृदयको 
भाह्नादके कारणभूत दिव्यध्वनि तो श्रनिच्छात्मक ( इच्छारहित ) होती है; इसलिये 
सम्यग्ज्ञानीको ( केवलज्ञानीको ) बन्धका भ्रभाव है। 

[ प्रव इन १७३-१७४ वीं गाथाप्रोंकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनि- 
राज तीन श्लोक कहते हैं : ] 

# सामिलापस्वरूप+- जिसका स्ररूप सामिलाष ( इच्छायुक्त ) हो ऐसे । 


शुद्धोपपोग अविकार ३७६ 

( मंदाक्रांता ) 

ईहापूव बवनरचनारूपमत्रास्ति नेत्र 

तस्पादेष! प्रकटमद्ििमा विश्वलोकेकमर्ता | 

अस्मिन्‌ बंध!कथमित्र भवेद्‌द्रव्यभावात्मकों 5य॑ 

मोहाभावान्न खलु निखिल रागरोषादिजालम्‌ |। २८९ || 
( मंदाक्रांता ) 

एको देवल्लिशु वनगुरुरष्टकर्माशकार्थः 

सह्रोधस्थं धुधनमखिल तद्गत॑ वस्तुजालम्‌ । 

आरातीये मगवति जिने नी बंधो न मोक्षः 

तत्मिन्‌ काचिन्न भवति पुनर्मूच्छेना चेतना च ॥ २९० ॥ 
( मंदाक्रांता ) 

न हां तस्मिन्‌ भगवति जिने धर्मकर्मप्रपंचो 

रागामात्रादतु हमहिमा राजते बीतराग! । 

एपः श्रीमात्‌ स्वसुखनिरतः सिद्धिप्तीमन्तिनीशो 

जञानज्पोतिश्छुरितशु वनाभोगभाग/ः समन्तात्‌ ॥ २९१ ॥ 





[ इलोकार्थ/--] इनमें ( केवली भगवानमें ) इच्छापृवक वचनरचनाका 
स्वरूप नहीं ही है; इसलिये वे प्रगट-महिमावंत हैं श्रौर समस्त लोकके एक ( प्रनन्य ) 
नाथ हैं । उन्हें द्रव्यभावस्वरूप ऐसा यह बन्ध किसप्रकार होगा ? ( क्‍योंकि ) मोहके 
प्रभावके कारण उन्हें वास्तवमें समस्त रागद्वेषादि समृह तो है नहीं | २८६ । 

[ इलोकार्थ:--] तीन लोकके जो गुरु हैं, चार कर्मोंका जिन्होंने नाश किया 
है श्रौर समस्त लोक तथा उसमें स्थित पदार्थसमृह जिनके सद्ज्ञानमें स्थित है, वे 
( जिन भगवान ) एक ही देव हैं। उन निकट ( साक्षात्‌ ) जिन भगवानमें न तो बन्ध 
है न मोक्ष, तथा उनमें न तो कोई 'मूर्छा है न कोई चेतना ( क्योंकि द्वव्यसामान्यका 
पूर्ण भ्राश्नय है )। २९० । 

[ इलोकार्थ:--] इन जिन भगवानमें वास्तवमें धर्म श्रौर कमंका प्रपंच नहीं 


१--भूच्छी ७ अभानपता; बेहो शी; अज्ञानदशा । 
२--चेतना 5 सभानपना; होश; शानदशा । 


३४६० नियमसार 
ठाणणिसेज्जविहारा इंहापुन्व॑ ण॒ होह केवलिणो । 
तम्हा ण॒ होइ बंधों साकट्र! मोहणीयस्स ॥ १७५ ॥ 


स्थाननिषण्णविहारा ईहापूव्व न भतनन्त केवलिनः | 
तस्मान्य भव॒ति बंध! साक्षाथ मोहनीयस्य || १७४ ।|। 


केवलिभट्वारकस्यामनस्कत्वप्रधोतनमेतत । भगवतः परमाहंन्त्यलक्ष्मीषिराजमानस्य 
केवलिन! परमवीतरागसर्वज्वस्य ईहापूवक न किसपि बर्तनम, अतः से भगवान्‌ न चेहते मनः- 
प्रवृत्तरमावात्‌ , अमनस्काः केवलिनः हति बचनाद्वां न तिष्ठति नोपविश्ति न चेहापू्व श्रीविद्रादिक 
है ( भप्र्थात्‌ साधकदशामें जो शुद्धि भौर प्रशुद्धिके भेदप्रभेद वर्तते हैं वे जिन भगवानमें 
नहीं हैं ); रागके प्रभावके कारण प्रतुल-महिमावन्त ऐसे वे ( भगवान ) वीतरागरूपसे 
विराजते हैं। वे श्रीमान्‌ ( शोभावन्त भगवान ) निजसुखमें लीन हैं, मृक्तिर्पी रमणीके 
नाथ हैं भौर ज्ञानज्योति द्वारा उन्होंने लोकके विस्तारकों सबंतः छा दिया है । २९१ | 

गाधा--१ ७४ 


। अन्वयारथ/--[ केवलिन! ] केवलीको [ स्थाननिषण्णविहारा! ] खड़े रहना, 
बेठना भ्रौर विहार [ ईहापूत्य ] इच्छाप्वंक [ न भवन्ति ] नहीं होते, [ तस्‍्माव्‌ ] इसलिये 
[ बंध न भवति ] उन्हें बन्ध नहीं है; [ मोहनीयस्य ] मोहनीयवश जीवको [ साक्षार्थम ] 
इन्द्रियविषयस हितरूपसे बन्ध होता है । 


टीकाः--यहू, केवली भट्टारककों मनरहितपनेका प्रकाशन है ( भ्रर्थात्‌ यहाँ 
केवलीभगवानका मनरहितपना दर्शाया है ) । 

प्रहतयोग्य परम लक्ष्मोसे विराजमान, परमवीतराग सबंज्ञ केवलीभगवानकों 
इच्छापूवंक कोई भी वतन नहीं होता; इसलिये वे भगवान ( कुछ ) चाहते नहीं 
है, क्योंकि मनप्रवृत्तिका प्रभाव है; ग्रथवा, वे इच्छापूर्वक खड़े नहीं रहते, बैठते नहीं हैं 
झ्रथवा श्रीविहारादिक नहीं करते, क्‍योंकि “अमनस्का) केवलिन! ( केवली मनरहित 
हैं )” ऐसा शास्त्रका वचन है। इसलिये उन तीर्थंकर-परमदैवको द्रव्यभावस्वरूप 





अभिलापपृक्त विहार, आमन, स्थान जिनवरको नहीं | 
पा 
नि्न्ध इससे, बन्ध करता मोह-बश साक्षार्थ ही || १७४ ॥ 
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करोति | ततस्तरय तीथंकरपरमदेवस्य द्रव्यभावात्मकचतुर्विधयंधो न भवति | स व बंधः पुनः 
किमथ जातः फरप संबंधश । मोहनी यकम्मेविलासविजम्भितः, अक्षा्थमिन्द्रियाय तेन सह यः 
बचत हृति साक्षाथ मोहनीयस्य वशगतानां साक्षा्थप्रयोजनानां संसारिणामेव बंध हति । 


तथा चोक्त प्रवचनसारे-- 


/ठाणणिसेजबिहारा धम्मुवदेसों य णियदया तेसिं। 
अरहंताणं काले मायाचारो व्व हध्त्थीणं |" 
( शादू लक्षिक्रीडित ) 
देवेन्द्राशनकंपकारणमहत्केवल्यबोधो दये 
मुक्ति भ्रीललनामुखाम्बुजरवे! सद्म्मेरक्षामणे! | 
सब वतनमस्ति चेन्‍्न व मनः सर्वे पुराणस्य तत्‌ 
सो5य॑ नन्वपरिप्रमेषमहिमा पापाटवीपावक! || २९२ ॥॥ 


कक बनननिनीन न डनननमनननमनन-+-म नम 





चतुविध बंध ( प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध प्रौर प्रनुभागबंध ) नहीं होता । 

भ्रौर, वह बंध (१) किस कारणसे होता है तथा (२) किसे होता है ? (१) 
बन्ध मोहनीयकमंके बिलाससे उत्पन्न होता है । (२) “भ्रक्षाथ” श्रर्थात्‌ इन्द्रियार्थ 
( इन्द्रिय-विषय ); श्रक्षार्थ सहित हो वह “साक्षार्थ; मोहनीयके वश हुए, साक्षार्थ- 
प्रयोजन (-इन्द्रियविषयरूप प्रयोजनवाले ) संसारियोंकों ही बंध होता है । 

इसीप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमें ( ४४ 
वीं गाथा द्वारा ) कहा है कि।-- 

[ गाथार्थ:--] उन भ्रर्हतभगवंतोंको उस काल खड़े रहना, बेठना, विहार प्रौर 
धर्मोपदेश स्त्रियोंके मायाचारकी भाँति, स्वाभाविक ही--प्रथत्न बिना ही--होता है ।” 

[ प्रव इस १७५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं; ] 

[ ए्लोकार्थ:--] देवेन्द्रोंके श्रासन कम्पायमान होनेके कारणभूत महा केवल- 
ज्ञानका उदय होने पर, जो मुक्तिलक्ष्मीरूपी स्त्रीके मुखकमलके सूर्य हैं भौर सद्धर्मके 


शे४२ नियमसार 


आउस्स खगेण पुणो णिण्णासो होह सेसपयडीएं । 

पच्छा पावह सिर्धं लोयरां समयमेत्तेण ॥ १७६ ॥ 
आयृषः क्षयेण पुनः निर्नाशों भवति शेषप्रक्रतीनाम । 
पश्चाआप्नोति शीघ्र” लोकाग्र' ममयमात्रेण | १७६ |। 


शुद्धजीवस्य ध्वभावगतिग्राप्त्युपायोपन्यासो 5यम्‌ । श्वभावगतिक्रियापरिणतस्य पटकाप- 
क्रमविहीनस्प भगवतः पिद्धक्षेत्राभिमुसस्थ ध्यानध्येयध्यादृतत्फलप्राप्तिप्रयोजन- 
विकल्पश्त्येन.. स्वस्वरूपाविचलस्थितिर्पेण.. परमशुक्लध्यानेन... आयःक्मक्षये 
जाते वैदनीयनामगोग्रामिधानशेषप्रकृतीनाँ नि्नाशोा भवति । शुद्धनिश्यनयेन 


#रक्षामणि है ऐसे पुराण पुरुषको सर्व बर्तन भले हो तथापि मन सब्वथा नहीं होता; 
इसलिये वे ( केवलज्ञानी पुराण पुरुष ) वास्त्वमें श्रगम्य महिमावन्त हैं श्रौर पापरूपी 
वनको जलानेवाली प्रर्सि समान है । २६२ । 
गाथो--१ ७६ 

अन्वयार्थ:--[ पुनः! ] फिर ( केवलीको ) [ आयुषः क्षयेण ] प्रायुके क्षयसे 
[ शेषप्रकृतीनाम्‌_] शेष प्रकृतियोंका [ निर्नाश! ] सम्पूर्ण नाश [ भवति ] होता है; 
[ पश्चात्‌ ] फिर वे [ क्षीघ्र ] शीघ्र [ समयमात्रेण ] समयमात्रमें [ लोकाग्र' | लोकाग्रमें 
[ प्राप्नोति ] पहुंचते हैं । 

टीका!--यह, शुद्ध जीवको स्वभावगतिकी प्राप्ति होनेके उपायका कथन है । 

स्वभावगतिक्रियारूपसे परिणत, छह 'प्रपक्रमसे रहित, सिद्धक्षेत्रसंमुख 
' भगवानको परम शुकक्‍्लध्यान द्वारा-कि जो ( शुक्लध्यान ) ध्यान-ध्येय-ध्याता 
सम्बन्धी, उसकी फलप्राप्ति सम्बन्धी तथा उसके प्रयोजन सम्बन्धी विकल्पोंसे रहित है 
श्लौर निज स्वरूपमें श्रविचल स्थितिरूप है उसके द्वारा--प्रायुकमंका क्षय होने पर, 
बेदनीय, नाम प्रौर गोत्र नामकी क्षेष प्रकृतियोंका सम्पूर्ण नाश होता है ( प्र्थात्‌ 
# रक्षामरि--आपत्तियोंसे अथवा पिशाच आदिसे अपनेकों बचानेके लिये पहना जानेबाला मणि । 

( केबलीभगवान सद्धमंकी रक्षाके लिये--असद्ध मंसे बचनेके लिये-रक्षामणि हैं। ) 
१--संसारी जीव अन्य अवर्म जाते समय छह-दिशाओंमें गमन करता है; उसे “छह अपक्रम” कहा 
3 हो आयु क्षयसे शेष सब ही कर्म-प्रकृति विनाश रे । 
सत्वर समयमें पहुँचते अहन्त-प्रथु लोकाग्र रे।। १७६ ॥ 


शुद्धोपगोग अधिकार ३४३ 


स्वस्वरूपे सहजमद्दिम्नि लीनो5पि व्यवह्रेण स भगवान्‌ क्षणार्घेन लोकाग्र॑ प्राप्योतीति । 
( अनुष्ठुभ ) 
पटकापक्रमपुक्तानां भविनां लक्षणात्‌ पृथक । 
सिद्धानां लक्षणं यस्मादध्वंगास्ते सदा शिवा! ॥ २९३ ।। 
( मंदाक्रांता ) 
बन्धच्छेदादतुलम दमा देववियाधराणां 
प्रत्यक्षो5ध स्तबनविषयों नेव सिद्ध) प्रसिद्ध । 
लोकस्पाग्र व्यवदरणतः संस्थितो देवदेवः 
स्वात्मन्यच्चेरबिचलतया निश्येनेवमास्ते ।। २९४ |। 
( अनुष्ठुम ) 
पंचसंसारनिध्ुक्तान्‌ पंचसंसारधुक्तये । 
पंचसिद्धानहं वंदे पंचमोक्षफलप्रदान्‌।। २९४ ॥ 


भगवानको शुक्लध्यान द्वारा ब्रायुकमंका क्षय होने पर शेष तीन कर्मोका भी क्षय होता 
है प्नौर सिद्धक्षेत्रकी भ्रोर स्वभावगतक्रिया होती है )। शुद्धनिश्ववनयसे सहजमहिमावाले 
निज' स्वरूपमें लीन होने पर भी व्यवहारसे वे भगवान भ्रर्ध क्षणमें ( समयमात्रमें ) 
लोकाग्रमें पहुँचते हैं । 


[ भ्रब इस १७६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन 
श्लोक कहते हैं: ] 


[ श्लोकार्थ:--] जो छह प्रपक्रम सहित हैं ऐसे भववाले जीवोंके (-संसा- 
रियोंके ) लक्षणसे सिद्धोंका लक्षण भिन्न है, इसलिये वे सिद्ध ऊध्वंगामी हैं श्रौर सदा 
शिव ( निरन्तर सुखी ) हें । २९३ । 

[ श्लोकार्थ:--] बन्धका छेदन होनेसे जिनकी भ्रतुल महिमा है ऐसे ( प्रश- 
रीरी और लोकाग्रस्थित ) सिद्धभगवान श्रब देवों श्ौर विद्याधरोंके प्रत्यक्ष स्तवनका 
विषय नहीं ही हें ऐसा प्रसिद्ध है। बे देवाधिदेव व्यवहा रसे लोकके भ्रग्नममें सुस्थित हें 
प्रौर निश्चयसे निज भात्मामें ज्योंके त्यों भ्रत्यन्त प्रविचलरूपसे रहते हैें। २६४ । 

[ श्लोकार्थ:--] ( द्रव्य, क्षेत्र काल, भव भ्रौर भाव--ऐसे पाँच परावतंन- 

४५ 


३४७ नियम सार 
जाशजरमरणरहियं परम कम्मट्रवज्जियं सुद्ध । 
णाणाइचउसहावं अक्खयमविणासमच्छेयं ॥ १७७॥ 


जातिजरामरणरद्वित॑ परम॑ कर्माष्टवर्जितं शुद्धम | 
ज्ानादिचतुःस्वभाव॑ अक्षयमविनाशमच्छेयम्‌ ॥ १७७ || 


कारणपरमतत्तवस्वरूपाज्यानमेतत्‌ । निसगंतः संसृतेरभावाजञातिजरामरणरद्दितम्‌, परम- 
पारिणामिकभापेन परमस्वभावत्वात्परमम्‌, त्रिकालनिरुपाधिस्वरूपत्वात कर्म्माष्टकवर्जितम्‌, द्रव्य- 
मावकमर द्दितत्वाच्छुद्धएू , सहजज्ञानतहजद॒शनसदजचारि्रिसदजचिच्छक्तिमयत्वाज्जानादिचतुःस्व- 
भावम्‌ , सादिसनिधनमूर्तेन्द्रियात्मकविजातीयविभावव्य॑जनपर््यायबीतत्वादक्षयम्‌ , प्रशस्ता- 
रूप ) पाँच प्रकारके संसारसे मुक्त, पाँच प्रकारके मोक्षरूपी फलको देनेवाले ( भ्रर्थाव 
द्रव्यपरावतंन, क्षेत्रपरावतेन, कालपरावतेन, भवपरावतंन झौर भावपरावतंनसे मृक्त 
करनेवाले ), पाँचप्रकार सिद्धोंकों ( भ्रर्थात्‌ पाँच प्रकारकी मुक्तिको--सिद्धिको--प्राप्त 
सिद्धभगवन्तोंको ) मैं पाँच प्रकारके संसारसे म॒क्त होनेके लिये वन्दन करता हूँ | २९५। 

गाधा-- १ ७७ 

अन्वयाथः--[ जातिजरामरणरहितम्‌ ] ( परमात्मतत्त्व ) जन्म-जरा-मरण 
रहित, [ परमम्‌ ] परम, [ कर्मा्टवर्जितम्‌ ] भ्राठ कर्म रहित, [ शुद्धमू ] शुद्ध, 
[ ब्ञानादिचतुःस्वभावम्‌ ] ज्ञानादिक चार स्वभाववाला, [ अक्षयम्‌ ] श्रक्षय, [ अविनाशम्‌ | 
प्रविनाशी प्रौर [ अच्छेयम्‌ ] प्रच्छेध है । 

टीकाः--( जिसका सम्पूर्ण श्राश्नय करनेसे सिद्ध हुआ जाता है ऐसे ) 
कारणपरमतत्त्वके स्वरूपका यह कथन है। 

( कारणपरमतत्त्व ऐसा हैं:--) निसगंसे ( स्वभावसे ) संसारका अ्रभाव होनेके 
कारण जन्म-जरा-मरण रहित है; परम-पारिणामिकभाव द्वारा परमस्वभाववाला 
होनेके कारण परम है; तीनों काल निरुपाधि-स्वरूपवाला होनेके कारण श्राठ कर्म 
रहित है; द्रव्यकमं भौर भावकम रहित होनेके कारण शुद्ध है; सहजज्ञान, सहजदर्शन, 
सहजचारित्र श्र सहजचित्शक्तिमय होनेके कारण ज्ञानादिक चार स्वभाववाला है; 


!/!/ विन कम, परम. विशुद्ध जन्म , जरा. मरणसे हीन है । 
ज्ञानादि चार स्वभावमय अक्षय अछेद, अछीन है ॥ १७७ ॥। 


शुद्वोपयोग अधिकार १४४ 
प्रशस्तगतिद्ेतुभूतपुण्यपापकमेदन्दाभावाद विनाशम्‌, वधबन्धच्छेद योग्यमूर्तिधक्त लवादच्चेधमिति । 
( मालिनी ) 
अविचलितमखंडब्ञानमदन्दनिष्ठ 
निखिलदुरितदुर्गवातदावाग्निखूपम्‌ । 
भज भजतति निजोत्थ॑ दिव्यशर्मामृतं त्व॑ 
सकलविमलबोधस्ते मवत्येष तस्मात्‌ | २९६ || 
अव्वाबाहमणिंदियमणोवर्म पण्णपावशिम्मुक्क । 
पणरागमणविरहियं णिच्चं अचलं अ्रगालंबं ॥ १७८॥ 
अव्याबाधमतीन्द्रियमनुपमं पुण्यपापनिम्युक्तम्‌ । 
पुनरागमनविरहितं नित्यमचलमनालंबम ।। १७८ ॥ 





सादि-सांत, मूत इन्द्रियात्मक विजातीय-विभावव्यंजनपर्याय रहित होनेके कारण प्रक्षय 
है; प्रशस्त-पभ्रप्रशस्त गतिके हेतुभूत पुण्य-पापकर्मरूप द्न्द्रका प्रभाव होनेके कारण 
प्रविनाशी है; वध, बन्ध श्रौर छेदनके योग्य मूर्तिसे ( मूृतिकतासे ) रहित होनेके 
कारण श्रच्छेद्य है । 

[ श्र इस १७७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:--] भ्रविचल, भ्रसण्डज्ञानरूप, भ्रद्वंद्दनिष्ठ ( रागद्वेषादि ढंढ्में जो 
स्थित नहीं है ) प्रोर समस्त पापके दुस्तर समूहको जलानेमें दावानल समान--ऐसे 
स्वोत्पन्न ( श्रपनेसे उत्पन्न होनेवाले ) दिव्यसुखामृतको (-दिव्यसुखामृतरवभावी भश्रात्म- 
तत््वको )--कि जिसे तू भज रहा है उसे--भज; उससे तुझे सकल-विमल शान 
( केवलज्ञान ) होगा ही। २९६ । 


वि गाधा-- १७८ 
अन्वयार्थ/--][ अव्याबाघस्‌ ] (परमात्मतत्त्व) प्रव्यावाध, [ अतीन्द्रियम ] प्रती- 


निर्बाध. अनुपम अरु अतीन्द्रिय, पृण्यपापविद्दीन है । 
निश्चल, निरालम्बन, अमर पुनरागमनसे हीन है | १७८ ।। 


३४६ निषमसार 


अत्रापि निरुपाधिस्वरूपलक्षणपरमात्मतत्तमुक्तम्‌ । अखिलदुरघबीरवैरीवरू थिनी संश्रमा- 
गोचरसहजश्ानदुर्ग निलयत्वादव्याबाधम , स्वात्मप्रदेशभरितचिदानन्दमयत्वादतीन्ट्रियम्‌ , त्रिषु 
तस्वेषु विशिष्टवादनौपम्यम्‌ , संसतिपुरंध्रिकासंभोगसंभवसुखदुःखाभावात्पुण्यपापनियुंक्तम्‌ , पुन- 
रागमनहेतुभूतप्रशस्ताप्रशस्तमोहरा गद्धपाभावात्पुनरा गमनविरहितम्‌ , नित्यमरणतद्भवमरणकार ण- 
कलेवरसंबन्धाभावात्ित्यमू,  निजरगुणपर्यायप्रच्यवनाभावादच॒लम , परद्रव्यावलम्बनाभावाद- 
नालम्पमिति । 

तथा चोक्त श्रीमद्रृतचन्द्रवरिभि।-- 

,रिद्रय, [अलुपमम्‌ ] प्रनुपम, [ पृण्यपापनिम्मुक्तम्‌ ] पुण्यपाप रहित, [ पुनराममनबिरिहितम्‌ ] 
पुनरागमन रहित, [ नित्यम्‌ ] नित्य, [ अचलम्‌ ] भ्रचल श्र [ अनालम्बप् ] 
निरालम्ब है | 

टीका।--यहाँ भी, निरुपाधि स्वरूप जिसका लक्षण है ऐसा परमात्मतत्त्व 
कहा है । 

( परमात्मतत्त्व ऐसा हैः--) समस्त दुष्ट 'भ्रधहूपी वीर शत्रुश्नोंकी सेनाके 
उपद्रवको प्रगोचर ऐसे सहजज्ञानरूपी गढ़में प्रावास होनेके कारण श्रव्याबाध (निविष्न) 
है; सव प्रात्मप्रदेशमें भरे हुए चिदानन्दमयपनेके कारण श्रतीन्द्रिय है; तीन तस्तवोंमें 
विशिष्ट होनेके कारण ( बहिरात्मतत्तव, भ्रन्तरात्मतत्त्व श्रौर परमात्मतत्त्व इन तीनोंमें 
विश्विष्ट--मुख्य प्रकारका--उत्तम होनेके कारण ) प्रनुपम है; संस्ताररूपी स्त्रीके 
संभोगसे उत्पन्न होनेवाले सुखदु:खका प्रभाव होनेके कारण पुण्यपाप रहित है; पुनराग- 
. मनके हेतुंभूत प्रशस्त-भ्रप्रशस्त मोहरागद्वेषका भ्रभाव होनेके कारण पुनरागमन रहित 
है; नित्यमरणके तथा उस भव सम्बन्धी मरणके कारणभूत कलेवरके ( दरीरके ) 
सम्बन्धका भ्रभाव होनेके कारण नित्य है; निज गुणों श्रौर पर्यायोंसे च्युत न होनेके 
कारण ग्चल है; परद्रव्यके भ्रवलम्बनका भ्रभाव होनेके कारण निरालम्ब है। 

इसी प्रकार ( भ्राचायंदेव ) श्रीमद्‌ शभ्रमृतचन्द्रसरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक टीकामें १३८ वें इलोक द्वारा ) कहा है कि:-- 
१-अध्यात्मशाल्ोम अनेक स्थानों पर पाप तथा पुण्य दोनोंको “अघ” अथवा पाप” कहा जाता है। 


२-पुनरागमन-- ( चार गतियोंमेसे किसी गतिमें ) फिरसे आना; पुनः जन्म घारण करना सो । 
३-नित्यमरण--प्रतिसमय होनेबाला आयुकमंके निषेकोंका क्षय | 


शुद्धोपयोग अधिकार १५७ 
(“मंदाक्रांता ) 
“आसंसारात्मतिपद्ममी रागिणो नित्यमत्ताः 
सुप्ता यस्मिन्रपद्मपर्द तद्िबुष्यघमंधा। । 
एवैतेतः पंदमिदमिदं यत्र चैतन्यघातुः 
शुद्ध! शुद्ध: खरसभरतः स्थायिभावलमेति ॥”! 
तथा हि-- 
( शादू लबिकीडित ) 
भावा! पंच भवन्ति येषु सततं भाव! परः पंचमः 
स्थायी संतृतिनाशकारणम्रय॑ सम्यगुदश्ां गोचर! | 
त॑ धुक्त्वाखिलरागरोपनिकर बुद्‌ध्वा पुन द्विमात्‌ 
एको भाति कलौ यूगे प्ुनिषति! पापाटवीपावक! ।। २९७ || 
“( श्लोकार्थ:---) ( श्रीगुरु संसारी भव्य जीवोंको सम्बोधते हैं कि:--) है भ्रंघ 
प्राणियों ! प्रनादि संप्ारसे लेकर पर्याय-पर्यायमें यह रागी जीव स्देव मत्त वर्तंते हुए 
जिस पदमें सो रहे हैं--तींद ले रहे हैं वह पद श्रर्थात्‌ स्थान भ्रपद है--प्रपद है, 
( तुम्हारा स्थान नहीं है, ) ऐसा तुम समझो । ( दो बार कहनेसे भ्रत्यन्त करुणाभाव 
सूचित होता है। ) इस श्रोर भ्राओ--इस श्रोर ग्राग्नो, ( यहाँ निवास करो, ) तुम्हारा 
पद यह है-यह है जहाँ शुद्ध-शुद्ध चेतन्यधातु निज रसको भ्रतिशयताके कारण स्थायी 
भावपनेको प्राप्त है भ्र्थात्‌ स्थिर है--भ्रविनाशी है। ( यहाँ “शुद्ध” शब्द दो बार कहा 
है वह द्रव्य भौर भाव दोनोंकी शुद्धता सूचित करता है । सब भ्रन्यद्रव्योंसे पृथक होनेके 
कारण प्रात्मा द्रव्यसे शुद्ध है श्रौर परके निमित्तसे होनेवाले भ्रपने भावोंसे रहित होनेके 
कारण भावसे शुद्ध है। )" 
जे भौर ( इस १७८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
कक -- 

[ श्लोकार्थ:--] भाव पाँच हैं, जिनमें यह परम पंचम भाव ( परमपारि- 
णामिकभाव ) निरन्तर स्थायी है, संसारके नाशका कारण है भौर सम्यर्दृष्टिपोंको गोचर 
है। बुद्धिमान पुरुष समस्त रागद्वेषके समूहको छोड़कर तथा उस परम पंचम भावकों 
जानकर, भ्रकेला, कलियुगमें पापवनकी भ्रग्निहूप मुनिवरके रूपमें शोभा देता है (प्र्थात्‌ 


जो बुद्धिमान पुरुष परम पारिणामिक भावका उप्ररूपसे श्राश्नय करता है, वही एक 
पुरुष पापवनकी जलानेमें प्रग्ति समात मुनिवर है ) | २९७ | 


श्श्द नियमसार 


णवि दुक्‍्खं णवि सुक्खं णवि पीडा एव विज्जदे वाहा । 
णवि मरणं ण॒व्रि जणएं तत्थेव य होह णिल्याएं ॥ १७६ ॥ 


नापि दुःख नापि सौरूय॑ नापि पीडा नेव विद्वते बाधा | 
नापि मरणं नापि जनन॑ तग्रेव च मवति निर्वाणम्‌ ॥ १७९ ॥ 


हह हि सांसारिकविकारनिकायाभावाप्रिवाणं भवतीत्युक्तम्‌ | निरुपरागरत्नत्रयात्मक- 
परमात्मनः सततान्तमरंखाकारपरमाध्यात्मखरूपनिरतस्य तस्य वाधुभपरिणतैरभावात्न चाशमकर्म 
अधुभकर्माभावान्न दु!खम्‌ , शुभपरिणतेरमावान्न, शुभकर्म शुभकर्मामावान्न खलु संसारसुखम , 
पीढायोग्ययावनाशरीराभावान्न पीडा, असातावेदनीयकर्माआवान्नेव विधते बाधा, पंचविधनोकर्मा- 


गाथा-- १७९ 

अन्वया्थ/--[ न अपि दुःखं ] जहाँ दु:ख नहीं है, [ न अपि सौरूष॑ ] सुख नहीं 
है, [ न अपि पीढ़ा ] पीड़ा नहीं है, [ न एवं बाधा विद्यते ] बाधा नहीं है, [न अपि मरणं] 
मरण नहीं है, [ न अपि जनन॑ ] जन्म नहीं है, [ तत्र एव च निर्वाणम्‌ भवति ] वहीं 
निर्वाण है ( भ्र्थात्‌ दुःखादिरहित परमतत्त्वमें ही निर्वाण है ) । 
। टीका!ः--यहाँ, ( परमतत्त्वको ) वास्तवमें सांसारिक विकारसमूहके प्रभावके 
कारण निर्वाण है ऐसा कहा है। 

सतत प्रंतमुखाकार परम-प्रध्यात्मस्वरूपमें लीन ऐसे उस निरुपराग-रत्न- 
त्रयात्मक परमात्माको भ्रशुभ परिणतिके प्रभावके कारण शभ्रशुभ कम नहीं है भौर 
' प्रशुभ कमके भ्रभावके कारण दु:ख नहीं है; शुभ परिणतिके श्रभावके कारण शुभ कम 
नहीं है भौर शुभ कमंके प्रभावके कारण वास्तवमें संसारसुख नहीं है; पीड़ायोग्य 


१-लिवोण - मोक्ष; मुक्ति। | परमतर्व विकाररहित होनेसे द्रव्य-अपेक्षाते सदा मुक्त ही है। इसलिये 
मुमुछुओंको ऐसा सममना चाहिये कि विकाररहित परमतस्वफे सम्पूरं आभयतक्े ही ( अथोत्‌ उसीके 
भ्रद्धान-क्ञान-भाच रणसे वह परमतस्त अपनी स्वाभाविक मुक्तपर्योयर्म परिणमित होता है । ] 
२-सतत अंतमुंखाकार ८ निरंतर अंतमुंख जिसका आकार अथ्थोत्‌ रूप है ऐसे । 
३-निरुपराग *« निर्विकार; निर्मल । 
दुख सुख नहीं पीढ़ा जहाँ नहिं भौर बाधा हे नहीं । 
नहिं जन्म है, नहिं मरण है, निर्वाण जानों रे वहीं॥ १७९ ॥ 


शुद्धोपपोग अधिकार ३४६ 


भावान्न मरणम्‌, पंचविष्रनोकमदेतुभूतकरमपुद्ठलस्बीकाराभावान्न जननम्‌ । एवंलक्षणलक्षिताज्ुण्ण- 
विजेषबिनिश्नेक्तपरमतत्त्तस्थ सदा निर्वाणं मवतीति । 


( मालिनी ) 


भवभवसुखद्‌ःखं विय्यते नेव बाधा 

जननमरणपीडा नास्ति यस्येह नित्यम्‌ । 
तमहममिनमामि स्तोमि संभावयामि 
स्मरसुखविभुखस्सन्‌ म्ुक्तितौख्याय नित्यम्‌ || २९८ || 


( अनुष्टुभ ) 
आत्माराधनया हीनः सापराध इति स्मृत! | 
अहमात्मानमानन्दमंदिरं नोमि नित्यशः ॥ २९९ ॥ 


#यातनाशरी रके भश्रभावके कारण पीड़ा नहीं है; प्रसातविदनीय कमंके प्रभावके कारण 
बाधा नहीं है; पाँच प्रकारके नोकमंके ( शरीरक ) प्रभावक कारण मरण नहीं है; 
पाँच प्रकारके नोकमंके हेतुभूत कर्मपुद्गलके स्वोकारके अभावके कारण जन्म नहीं 
है ।--ऐसे लक्षणोंसे लक्षित, ग्रखण्ड, विक्षेपरहित परमतत्त्वको सदा निर्वाण है। 


[ अभ्रब इस १७६ वीं गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
श्लोक कहते हैं ] 

[ श्लोकार्थ:--) इस लोकमें जिसे सदा भवभवके सुखदुःख नहीं हैं, बाधा नहीं 
है, जन्म, मरण प्रोर पीड़ा नही है, उसे (-उस परमात्माको ) मैं, भुक्तिसुखकी प्राप्ति 
हेतु, कामदेवके सुखसे विमुख वतंता हुआ नित्य नमन करता हूँ, उसका स्तवन करता 
हूँ, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता हूँ । २६८। 


[ श्लोकार्थ:--] प्रात्माकी श्राराधना रहित जीवको सापराध (-भ्रपराधी ) 
माता गया है। (इसलिये) मैं श्रानन्दमन्दिर प्रात्माको ( झ्रानन्दक गृहरूप निजात्माको ) 
नित्य नमन करता हूँ । २९९ | 


# यातनता--बेदना; पीढ़ा | ( शरीर बेद्नाकी मूर्ति है। ) 


३६० निबमसार 
णवि है दिय उवसग्गा णवि मोहो विम्हियो ण णिद्दा ये । 
ण य तिण्हा णेव छुहा तत्येव य होह णिव्वाणं ॥ १८० ॥ 


नापि इन्द्रियाः उपसर्गाः नापि मोहो विस्मयो न निद्रा च | 
न घ॒ दृष्णा नेव ज्ुधा तत्रेव च भवति निर्वाणम्‌ || १८० ॥ 


परमनिर्वाणयोग्यपरमतस्वखरूपाख्यानमेतत्‌ । अखंडेकप्रदेशज्ञानस्वरूपत्वात्‌ स्पशन- 
रसनप्राणचत्तु!भोत्रामिधानपंचेन्द्रियव्यापारा! देवमानवरतियंगचेतनोपसर्गाथ न भवन्ति, क्षायिक- 
ज्ञानयथारूयातवासिरिमयत्वान् दर्शनवारित्रमेदविभिन्‍नमोहनीयद्वितयमपि, वाह्मप्र पंचविद्वसलान् 
विस्मयः, नित्योन्मीलितशुद्धशज्ञानस्वरूपत्वान्न निद्रा, अस्तातावेदनीयकर्मनिमूलनानन छ्ुधा दुषा 
थे । तत्र परमत्रक्नणि नित्य॑ ब्रह्म मबतीति । 


गाथा- ८० 
अन्वयार्थ।--[ न अपि इन्द्रिया। उपसर्गां: ] जहाँ इन्द्रियाँ नहीं हैं, उपसग नहीं 
हैं, [ न अपि मोह! विस्मयः ] मोह नहीं है, विस्मय नहीं है, [ न निद्रा च ] निद्रा नहीं 
है, [न च ृष्णा] तृषा नहीं है, [न एव क्षघा] क्षुपा नही है, [ तत्र एवं च निर्वाणम्‌ भवति ] 
वहीं निर्वाण है ( भ्रर्थाव्‌ इन्द्रियादिरहित परमतत्त्वमें ही निर्वाण है )। 
टीकाः--यहू, परम निर्वाणके योग्य परमतत्त्वके स्वरूपका कथन है । 


( परमतत्त्व ) #प्रसण्ड-एकप्रदेशो-ज्ञानस्वरूप होनेके कारण ( उसे ) 
स्पशन, रसन, प्राण, चक्षु भौर श्रोत्र नामकी पाँच इन्द्रियोंके व्यापार नहीं हैं तथा 
देव, मानव, तियंच श्रौर भ्रचेतनकृत उपसगं नही हैं; क्षायिकज्ञानमय श्रौर यथाख्यात- 
चारित्रमय होनेके कारण ( उसे ) दर्शनमोहनीय श्रौर चारित्रमोहनीय ऐसे भेदवाला 
दो प्रकारका मोहनीय नही है; बाह्य प्रपंचसे विमुख होनेके कारण ( उसे ) विस्मय 
नही है; _नित्य-प्रकटित शुद्धश्ञानस्वरूप होनेके कारण ( उसे ) निद्रा नहीं है; भ्रसाता- 


# खण्डरदित अभिन्नप्रदेशी ज्ञान परमतर्वका स्वरूप है इसलिये परमतत्त्वकों इन्द्रियाँ भौर उपसगे 
नहीं हैं । 
इन्द्रिय जहाँ नहिं मोह नहिं, उपस्ग, विस्मय भी नहीं । 
निद्रा, प्षधा, तृष्णा नहीं निर्वाण जानो रे वही ॥ १८० ॥ 


शुद्धोपयोग अधिकार ३६१ 


तथा चोक्तममृताशीतौ-- 
( मालिनी ) 
“ज्वरजननजराणां वेदना यत्र नास्ति 
परिभवति न सृत्युनांगतिनों गतिर्वां । 
तदतिविशदचिचलेभ्यते 5हगे 5पि तत्तव॑ 
गुणगरुगुरुपादाम्भोजसेबाप्रसादात्‌ ॥।”” 
तथा हि-- 
( मंदाक्रांता ) 
यस्मिन ब्रह्मण्यनुपमगुणालंकृते निर्विकल्पे- 
5क्षानाधच्चेविंविधविषम वतन नेव किंचित्‌ । 
नेवान्ये वा भविगुणगुणाः संसृतेमलभूताः 
तरिमिन्रित्य॑ निजमुखमय॑ भाति निर्बाणमेकम्‌ | २०० || 


वेदनीय कर्मको निर्मूल कर देनेके कारण ( उसे ) क्षुधा भ्रौर तृषा नहीं है । उस परम 
ब्रह्ममें (-परमात्मतत्त्वमें ) सदा ब्रह्म (-निर्वाण ) है । 

इसीप्रकार ( श्री थोगीनद्रदेवकृत ) प्रमृताशीतिमें ( ५८ वें इलोक द्वारा ) 
कहा है कि :-- 

/([ इलोकार्थ:--] जहाँ ( जिस तत्त्वमें ) ज्वर, जन्म श्रौर जराकी वेदना नहीं 
है, मृत्यु नहीं है, गति या भ्रगति नहीं है, उस तत्त्वको भ्नति निर्मल चित्तवाले पुरुष, 
शरीरमें स्थित होने पर भी, गुणमें बड़े ऐसे गुरके चरणकमलकी सेवाके प्रसादसे 
प्रनुभव करते हैं । 

झ्लौर ( इस १८० वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज' इलोक 
कहते हैं ) -- 

[ इलोकार्थ:--] अनुपम गुणोंसे भ्रलंकृत भौर निरविकल्प ऐसे जिस ब्रह्ममें 
( भ्रात्मतत्त्वमें ) इन्द्रियोंका भ्रति विविध भौर विषभ वतन किचितु भी नहीं ही है, 
तथा संसारके मूलभूत प्रन्य ( मोह-विस्मयादि ) #संसारीगुणसमूह नहीं ही हैं, उत् 
ब्रह्ममें सदा निजसुखमय एक निर्वाण प्रकाशमान है। ३०० । 


# सोह, विस्मय आदि दोष संसारियोंके गुण हैं--कि जो संसारके कारणभूत हं। 
४६ 


३६१ नियमसार 


एवि कम्मं णोकम्म॑ णवि चिंता ऐेव अद्वरुदाणि । 

"वि धम्मसुकमाणे तत्येव य होइ णिव्वाएं ॥ १८१॥ 
नापि कर्म नोकम्म नापि चिन्ता नेजातरोंद्रे । 
नापि धम्वेशुव लध्याने तत्रेव च भत्रति निर्वाणम || १८१ ॥ 


सकलकम विनिय्नक्तशभाशभशुद्धध्पान ध्येय विकल्पविनिपुंक्तपरम त स्व स्वरूप ख्यानमेत त्‌ । 
सदा निरंजनत्वान्न द्रब्यकर्माष्टकं, त्रिकालनिरुपाधिस्वरूपत्वान्न नोकमंपंचक च, अमनरकत्वान्न 
चिंता, औदपिकादिविभावभावानामभावादातंरौद्रध्याने न स्‍्तः, धर्मशुक्लध्यानयोग्यचरमशरीरा- 
भावात्तदृद्वितवयमपि न भवति । तत्रेव च महानंद हति । 


कलनझफपिनननननननन नं २५३५५ पर नमन नननननननननान.. 


गाथा--१ ८ १ 


अन्ववार्थ:--[ न अपि कर्म नोकम्मे ] जहाँ कर्म झौर नोकर्म नहीं है, [ न 
अपि चिन्ता ] चिन्ता नहीं है, [ न एवं आतरौद्रे ] भातं भौर रौद्र ध्यान नहीं हैं, 
[ न अपि धम्मंशुक्लष्याने ] धर्म भोर शुक्ल ध्यान नहीं हैं, [ तत्र एवं च निर्वाणम्‌ भवति ] 
'बहीं निर्वाण है ( भप्र्थात्‌ कर्मादिरहित परमतत्त्वमें ही निर्वाण है ) । 

टीकाः--यह, सर्व कर्मोसे विमुक्त ("रहित ) तथा शुभ, प्रशुभ स्‍ौर शुद्ध ध्यान 
तथा ध्येयके विकल्पोंसे विमुक्त परमतत्त्वके स्वरूपका कथन है। 

( परमतत्त्व ) सदा निरंजन होनेके कारण ( उसे ) श्लाठ द्वव्यकर्म नहीं हैं; 
तीनों काल निरुपाधिस्वरूपवाला होनेके कारण ( उसे ) पाँच नोकर्म (-शरीर ) नहीं 
है; मन रहित होनेके कारण चिता नहीं है; भ्रौदयिकादि विभावभावोंका भ्रभाव होनेके 
कारण भ्रार्तं भौर रोद्र ध्यान नहीं हैं, धर्मध्यान भौर शुक्लध्यानके योग्य चरम शरीरका 
प्रभाव होनेके कारण वे दो ध्यान नहीं हैं। वहीं महा प्रानन्द है । 


[ भ्रब इस १८१ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 


कहते हैं : ] 


रे कम नहिं. नोकम, चिता, आत-रौद्र जहाँ नहीं । 
है धरम-शुक्ल सु ध्यान नहिं, निर्वाण जानो रे वही || १८१ ॥ 


शुद्धोपयोग अधिकार ३६३ 
( मंदाक्कांता ) 
निर्वाणस्थे प्रहतदुरितध्वान्तसंघे बिशुद्धे 
कम्मशिषं न च न च पुनर््यानक तथतुष्कम । 
तस्मिन्सिद्धे भगवति परंत्रह्मणि ब्ञानपु जे 
कार्चिन्शृक्तिमंवति वचसां मानसानां च दूरम्‌ || ३०१ ॥ 
विज्जदि केवलणाएं केवलसोक्खं च केवलं विरय॑ । 
केवलदिटि अमुत्त अत्थित्त सप्पदेसलं ॥ १८२ ॥ 
बित्रते केवलज्ानं केब्रलशोख्यं द केवल वीयंम । 
केवलद्॒टरमृतेत्वमस्तित्व॑ सप्रदेशवम || १८२ ॥ 
भगवतः सिद्धस्प स्वभावगुणस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | निरबशेषेणान्त्मखाकारखात्माश्रय- 
निश्रयपरमशुक्लध्यानवल्लेन ब्ञानावरणायष्टविधकम्म॑विलये जाते ततो भगवतः सिद्धपरमेह्ठिन 
ताश किया है भौर जो विशुद्ध है, उसमें (-उस परमन्नह्ममें ) भ्रशेष ( समस्त ) कर्म 
नहीं हैं तथा वे चार ध्यान नहीं हैं। उस सिद्धरूप भगवान ज्ञानपु'ज' परमब्रह्ममें कोई 
ऐसी मुक्ति है कि जो ववन झौर मनसे दूर है। ३०१ । 


गाया--१८ ९ 
अन्वयाथ:--[ केवलज्ञानं ] ( सिद्ध भगवानकों ) केवलज्ञान, [ केवलदृष्टिः ] 
केवलदशंन, [ केवलसौरूयं च ] केवलसुख, [ केबल वीर्यम्‌ ] केवलवीयं, [ अमृतत्वम्‌ ] 
अमृतंत्व, [ अस्तिल ] भ्रस्तित्व भ्ौर [ सप्रदेशत्वम्‌ ] सप्रदेशत्व [ विधते ] होते हैं । 
टीका;--यह, भगवान सिद्धके स्वभावगुणोंके स्वरूपका कथन है । 
निरवशेषरूपसे भ्रन्तमुंखाकार (-सवंथा भ्रन्तमुंख जिसका स्वरूप है ऐसे ), 
स्वात्माश्रित निश्चय-परमशुक्लध्यानके बलसे ज्ञानावरणादि भ्राठ प्रकारके कर्मोंका 





दग्‌ ज्ञान केबल, सौख्य केवल भौर केवल पीयेता | 
होते उन्हें सप्रदेशता, अस्तित्व, मूर्ति-विज्वीनता || १८२ ॥ 


३६४ नियमसार 


केवलश्ञानकेवलदशनकेपलवी यंकेवलसौरूया मूर त्वास्ति्वसप्रदेशरवा दि स्वभाव गु णा भवन्ति हृति । 
( मंदाक़ांता ) 
बन्धच्छेदाड़गवति पुनर्नित्यशुद्धे प्रसिद्ध 
तस्मिन्सिद्धे भवति नितरां केवलश्ञानम्रेतत्‌ । 
दृष्टि: साक्षादखिलविषया सौख्यमात्यंतिक च 
शक्त्यायन्यद्गुणमणिणर्ण छुद्शुद्धश्व नित्यम्‌ || ३०२ ॥ 
णिव्वा णमेव सिद्धा सिद्धा गिव्याणमिदि समुद्दिद्ा। 
कम्मविमुक्को अप्पा गच्छड लोयग्गपज्जंतं ॥ १८३ ॥ 
निर्व्याणमेव सिद्धाः सिद्धा निवाणमिति ममुदिष्टाः । 
कर्मबियुक्त आत्मा गच्छति लोकाग्रपय्यन्तम्‌ || १८३ ॥। 


विलय होने पर, उस का रणसे भगवान सिद्धपरमेष्ठी को केवलज्ञान, केवलद॒शन, केवलवीयं, 
केवलसुख, भ्रमूतंत्व, भ्रस्तित्व, सप्रदेशत्व आदि स्वभावगुण होते हैं । 
[ भ्रब इस १८२ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं: ] 
[ श्लोकार्थ/--] बन्धके छेदनके कारण, भगवान तथा नित्य-शुद्ध ऐसे उस 
प्रसिद्ध सिद्धमें (-सिद्धपरमेष्ठीमें ) सदा भ्रत्यन्तरूपसे यह केवलज्ञान होता है, समग्र 
जिसका विषय है ऐसा साक्षात्‌ दशंन होता है, #प्रात्यंतिक सौरुष होता है तथा शुद्धशुद्ध 
ऐसा वीर्यादिक भ्रन्य ग्रुणरूपी मणियोंका समूह होता है। ३०२ । 
गाथा -- १८ २ 


अन्वयाथे।---[ निर्व्वाणम एवं सिद्धा/] निर्वाण ही सिद्ध हैं भौर [ सिद्धाः 


# आत्यंतिक-- सर्वेभेष्ठ; अनन्त । 


निर्वाण ही तो सिद्ध है. हे सिद्ध ही निर्वाण रे । 
हो कमसे प्रविध्क्त आत्मा पहुँचता लोकान्त रे ॥ १८३ ।। 


शुद्धोपपोग अधिकार १६५ 


सिद्विसिदयोरेकल्प्रतिपादनपरायणमेतत्‌ । निर्वाणशब्दो ञ्र दिप्लो मबति | कथमिति 
सेत्‌ । निर्वाणमेव सिद्धा इति बचनाद | सिद्धाः सिद्धक्षेत्रे तिप्ठंतीति व्यवहार), निश्चयतों 
भगवंतः स्वस्वरूपे तिष्ठ॑ति । ततो हेतोर्नित्राणमेव सिद्धाः सिद्धा निर्वाणम्‌ हत्यनेन क्रमेण 
निर्वाणशब्दसिद्धशब्दयोरेकत्व॑ सफल जातम्‌ । अपि च यः कमिदासस्रभव्यजीवः 
सादितपरमभावभावनया सकलकमकलंकपंकविश्ुक्त: स परमात्मा भृत्वा लोकाग्रपय्यत गच्छतीति । 
( माल्रिनी ) 
जिनमतमुक्त मु क्तजीवस्य मेद॑ 

क्वचिदपि न च विद्यो युक्तितआागमाथ | 

यदि पुनरिद्द मव्यः करम्मे निमृल्य सर्वे 

से भवति परमश्रीकामिनीकामरूप! | ३०३ || 


[ निर्वाणम्‌ ] सिद्ध वह निर्वाण है [ इति सम्युह्िष्टा!] ऐसा (छास्त्रमें ) कहा है। 
[ क्रमबिय्ुक्तः आत्मा ] कमंसे विमुक्त प्रात्मा [ लोकाग्रपय्यतम्‌ ] लोकाग्र पयंत [गच्बति] 
जाता है| 

टीकाः--यह, सिद्धि भ्रौर सिड्धके एकत्वके प्रतिपादन सम्बन्धमें है । 

निर्वाण शब्दके यहाँ दो प्रथ हैं। किसप्रकार ? “निर्वाण ही सिद्ध हैं” ऐसा 
( शास्त्रका ) वचन होनेसे । सिद्ध सिद्धक्षेत्रमें रहते हैं ऐसा व्यवहार है, निदचयसे तो 
भगवन्त निज स्वरूपमें रहते हैं; उस कारणसे “निर्वाण ही सिद्ध हैं भ्ौर सिद्ध वह 
निर्वाण है” ऐसे इसप्रकार द्वारा निर्वाणशब्दका भ्रौर सिद्धशब्दका एकल्व सफल हुप्ना । 

तथा, जो कोई प्रासन्नभव्य जीव परमगुरुके प्रसाद द्वारा प्राप्त परमभावकी 
भावना द्वारा सकल कर्ंकलंकरूपी कीचड़से विमुक्त होते हैं, वे परमात्मा होकर लोकाग्र 
पयंत जाते हैं । 

[ भ्रब इस १८३ वीं गाथाकी टीका पृण करते हुए टीकाकार मुनिराज' हलोक 
कहते हैं : ] 

[ इलोकार्थ:--] जिनसंमत मुक्तिमें भोर मुक्त जीवमें हम कहों भी. युक्तिसे 
या प्रागमसे भेद नहीं जानते । तथा, इस लोकमें यदि कोई भव्य जीव सर्वे कमंको 


३६६ नियमंसार 


जीवाएं पुर्गलाणं गमणं जाणेहि जाव पम्मत्यी । 
पम्मत्यिकायभावे तत्तो परदों ण गच्छंति ॥ १८४ ॥ 

जीवानां पुद्वलानां गमन॑ जानीहि यावद्धर्मास्तिकः । 

धर्मास्तिकायाभावे तस्मात्पततो न गच्छति || १८४ ॥ 
अन्न सिद्धक्षेत्रादुपरि जीवपुद्वलानां गमन॑ निषिद्धम्‌ । जीवानां स्वमावक्रिया सिद्धिगमन 


विभावक्रिया पट कापक्रमयक्त ल॑, पूद्लानां स्वमावक्रिया परमाणुगतिः विभावक्रिया दयणुकादि 
स्कन्धगति! । अतो5मीषां ब्रिलोकशिखरादुपरि गतिक्रिया नास्ति परतो गतिद्देतोध्रर्म्मास्ति 





निर्मूल करता है, तो वह परमश्रीरूपी ( मुक्तिलक्ष्मीरूपी ) कामिनीका वल्लभ होता 
है। ३०३। 
माथा-- १८४ 

अन्वयाथ!--[ यावत्‌ धर्मास्तिक! ] जहाँ तक धर्मास्तिकाय है वहाँ तक 
[ जीवानां पुद्लानां ] जीवोंका और पुदूगलोंका [ गमन॑ ] गमन [ जानीहि ] जान; 
_[ धर्मास्तिकायामावे ] धर्मास्तिकायके अ्रभावमें [ तस्मात्‌ परतः ] उससे भागे [न गच्छंति] 
वे नहीं जाते । 

टीका--यहाँ, सिद्धक्षेत्रसे ऊपर जीव-पुद्गलोंके गमनका निषेध किया है । 

जीवोंकी स्वभावक्रिया सिद्धिममन ( सिद्धक्षेत्रमें गसन ) है और विभावक्रिया 
. ( भ्रन्‍्य भवमें जाते समय ) छह दिशामें गमन है; पुद्गलोंकी स्वभावक्रिया परमाणुकी 
ग्रति है भ्रौर विभावक्रिया #द्वि-प्रणुकादि स्कन्धोंकी गति है। इसलिये इनकी ( जीव- 
पुदूगलोंकी ) गतिक्रिया त्रिलोकके शिखरसे ऊपर नहीं है, क्योंकि प्रागे गतिहेतु ( गतिके 
निमित्तभूत ) धर्मास्तिकायका प्रभाव है; जिसप्रकार जलके श्रभावमें मछलियोंकी गति- 
क्रिया नहीं होती उसीप्रकार | इसीसे, जहाँ तक धर्मास्तिकाय है उस क्षेत्र तक स्वभाव- 





# द्वि-अगुकादि रकन्‍्ध--दो परमाणुओंसे लेकर अनन्त परमाणुओंके बने हुए रकत्घ । 


आनो वहीं तक जीव पुहल-गति, जहाँ पर्मास्लि है। 
धर्मास्तिकाय अभावमें आगे गमनकी नास्ति है ॥ १८४ ॥ 


शुद्धोपयोग अधिकार ३६७ 


कायाभावात्‌ । यथा जलाभावे मत्स्यानां गतिक्रिया नास्ति | अत एवं यावद्धर्मास्तिकायस्तिष्ठ ति 
तत्तेत्रपर्यन्त॑ ख्रभावविभावगतिक्रियापरिणतानां जीवपुद्धलानां गतिरिति । 
( अनुष्दुभ ) 
ब्रिलोकशिखरादूध्व जीवपुद्ठलयोईयोः । 
नेबास्ति गमन॑ नित्य॑ गतिहेतोरभावतः || ३०४ ॥ 
णियमं णियमस्स फल णिद्िट्ट पवयणस्स भत्तीए। 
पुन्वावरविरोधो जदि अवणीय पूरयंतु समयणहा ॥ १८५॥ 
नियमो नियमस्य फल निर्दिष्ट प्रवचनस्य भकत्या । 
पर्वापरविराधों यद्रपनीय पूरयंतु ममयज्ञाः || १८५ ॥ 
शास्त्रादौ गृहीतरय नियमशब्दस्य तत्फलस्य चोपसंद्वारोयम । नियमश्तावच्छुद्धरत्न- 


गतिक्रिया श्रौर विभावगतिक्रियारू्पसे परिणत जीव-पुद्गलोंकी गति होती है । 

[ श्रब इस १८४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 

[ इलोकार्थ:--] गतिहेतुके भ्रभावके कारण, सदा ( श्रर्थात्‌ कदापि ) त्रिलोकके 
शिख रसे ऊपर जीव भ्ौर पुदूगल दोनोंका गमन नहीं ही होता | ३०४ । 


गाथा-- १ ८ ४ 
अन्ययाथ!--[ नियम/ ] नियम झौर [ नियमस्य फर् ] नियमका फल 
[ प्रवचनस्य भक्त्या | प्रवचतकी भक्तिसे [ निर्दिष्टमू ] दर्शाये गये। [ यदि ] यदि 
( उसमें कुछ ) [ पूर्वापरविरोध! ] पूर्वापर ( भागेपीछे ) विरोध हो तो [ समयद्ञाः ] 
समयज्ञ ( भ्रागमक़े ज्ञाता ) [ अपनीय ] उसे दूर करके [ पूरयंतु ] पूर्ति करना । 
टीकाः--यह, शास्त्रके श्रादिमें लिये गये नियमहाब्दका तथा उसके फलका 
उपसंहार है । 


जिनदेव-प्रवचन-भक्ति- बलसे नियम, तत्फलमें कहे | 
यदि हो कहीं, समय्ञ पूर्वापर विरोध सुधारिये || १८४ ॥ 


३१६८ नियमलार 


ब्रयध्यास्यानस्वरुपेण प्रतिपादितः । तत्फल परमनिर्वाणमिति प्रतिपादितस्‌ | न कविल्वदर्पात्‌ 
प्रवचनमकत्या प्रतिपादितमेतत संवेमिति यावत्‌ । यद्यपि पूर्वापरदोषों विद्यते चेतदोपरात्मक 
लुप्ता परमकवीयरास्समयविदश्रोत्तम॑ पद कुबेन्त्विति । 
( मात्रिनी ) 

जयति नियमसारस्तत्फलं॑ चोत्तमानां 

हृदयसरपिजाते निशते! कारणत्वात्‌ । 

प्रवचनक्ृतभक्त्या सत्रद्द्धि! कृतो ये 

से खलु निखिलमव्यश्रेणिनिर्वाणमार्ग! || ३०४ || 


इसाभावेण पुणो केई णिदंति सुदरं मर्गं। 
तेसि वयणं सोचाउभत्ति मा कुणह जिणमग्गे॥ १८६ ॥ 


प्रथम तो, नियम शुद्ध रत्नत्रयके व्यास्यानस्वरूपमें प्रतिपादित किया गया; उसका 
फल परम निर्वाणके रूपमें प्रतिपादित किया गया । यह सब कवित्वके श्रभिमानसे नहीं 
किन्तु प्रवचनकी भक्तिसे प्रतिपादिन्न किया गया है। यदि ( उसमें कुछ ) पूर्वापर दोष 
हो तो समयज्ञ परमकवीश्वर दोषात्मक पदका लोप करके उत्तम पद करना | 


[ भ्रव इस १८५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज' श्लोक 
' कहते हैं: | 

[ श्लोका्थ:--] मुक्तिका कारण होनेसे नियमसार तथा उसका फल उत्तम 
'पुरुषोंके हृदयकमलमें जयवन्त है। प्रवचनकी भक्तिसे सूत्रकारने जो किया है ( भ्रर्थात्‌ 
श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवने जो यह नियमसारकी रचता की है), वह वास्तवमें समस्त 
भव्यसमुहको निर्वाणका मार्ग है। ३०५। 


जो कोह सुन्दर मार्गकी निन्‍्दा करे मात्सयमें। 
सुनकर वचन उसके अभक्ति न कीजिये जिनमा्गमें ।। १८६ ॥ 


शुद्वोपपोग अधिकार ३६६ 


ईपामावेन पुनः केचिस्निन्दन्ति सुन्दर माग्गंस्‌ । 
तेषां वचन श्रृत्वा अमक्ति मा कुरुध्व॑ जिनमाग्गें।। १८६ । 


हृह हि भव्यस्य शिक्षणमुक्तर्‌। केवन मंदबुद्ध॑ः त्रिकालनिरावरणनित्यानंदेक- 
लक्षणनिर्विकल्पकनिजकारणपरमात्मतस्वतम्यकथद्भधानपरिज्ञानानुष्ठानरुपशु द्वरत्नश्र यप्रतिप क्षमि ८- 
यात्वकरमोंद यसामथपेंन मिथ्यादशनज़ानचा रित्रपरायणाः ईर्ष्याभावेन समत्सरपरिणामेन सुन्दर 
मार्ग स्वज्वीतरागस्य माग्ग पापक्रियानिष्वत्तिलक्षणं मेदोपचाररत्नत्रयात्मकममेदोपचाररत्नत्रया- 
त्मक॑ केचिल्रिन्दन्ति, तेषां स्वरूपविकलानां इुह्ेतुद्शन्तसमन्वितं कुतकंवचन॑ श्रत्वा छामक्ति 
जिनेश्वरप्रणीतशुद्धरत्नत्रयमारों दे भव्य मा कुरुष्ष, पुनर्भक्तिः कर्तव्येति । 


गाथा--१ ८६ 


अन्वयाथे!-न पुनः ] परन्तु [ ईर्षाभावेन ] ईर्षाभावसे [ केचित ] कोई लोग 
[ तुन्दर॑ मार्याम्‌] सुन्दर मा्गंको [ निन्दन्ति ] निन्‍दते हैं [ तेषां बचन॑ ] उनके वचन 
[ श्रुत्वा ] सुनकर [ जिनमाों ] जिनमागके प्रति [ अभ्क्ति ] प्रभक्ति [ मा कुरुष्म्‌ ] 
नहीं करना । 


टीकाः--पहाँ भव्यको शिक्षा दो है । 


कोई मंदबुद्धि त्रिकाल-निरावरण, नित्य प्रानन्द जिसका एक लक्षण है ऐसे 
निविकल्प निज कारणप रमात्मतत्त्वके सम्यक-श्रद्धान-ज्ञान-अ्रनुष्ठानरूप शुद्ध रत्नत्रयसे 
प्रतिपक्ष मिथ्यात्वकर्मोदयके सामथ्य द्वारा मिथ्यादशंन-ज्ञान-चारित्रपरायण वतंते हुए 
ईर्षा भावसे श्रर्थात्‌ मत्सरयुक्त परिणामसे सुन्दर मार्गको--पापक्रियासे निवृत्ति जिसका 
लक्षण है ऐसे भेदोपचार-रत्नत्रयात्मक तथा प्रभेदोपचार-रत्नत्रयात्मक सर्वेज्षवीत रागके 
मार्गको--निन्दते हैं, उन स्वरूपविकल ( स्वरूपप्राप्ति रहित ) जीवोंके कुहेतु-कुद्शन्त- 
युक्त कुतकंवचन सुनकर जिनेश्वरप्रणीत शुद्धरत्नत्रयमागके प्रति, हे भव्य ! श्रभक्ति 
नहीं करना, परन्तु भक्ति कतेंव्य है। 


[ भ्रब इस १८६ वीं गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार भुनिराज दो 
श्लोक कहते हैं : ] 


४७ 


३७० नियम्रसार 
( शादू लब्क्रीडित ) 
देहव्यूहमहीजराजिमपदे. दुःखावलीश्वापदे 
विश्वाशातिकरालकालदहने शुष्यन्मनीयावनेक । 
नानादु्णयमाग्गंदुर्गमतमें दृहमोहिनां देहिनां 
जैने दशनमेकमेष शरण जन्माटवीसंकटे || ३०६ |। 
तथा हि-- 
( श्ादू लविक्रीडित ) 
लोकालोकनिक्रेत् वपुरदो ज्ञानं च यरप प्रभो 
स्त॑ शंखध्वनिकंपिताखिलशुवं भ्रीनेमितीयेंश्वरम | 
स्तोतु' के ध्रुवनत्रये5षपि मनुजाः शक्ता: सुरा वा पुन 
#जैने तत्स्तपनेककारणमहं भक्तिजिनेःत्युत्युका || २०७ ।॥ 


[ इलोकार्थ:--] देहसमूहरूपी वृक्षपंक्तिसे जो भयंकर है, जिसमें हु;खपरम्परा- 
हूपी जज्भली पशु ( बसते ) हैं, भ्रति कराल कालरूपी प्रग्ति जहाँ सबका भक्षण करती 
है, जिसमें बुद्धरपी जल (?) सूखता है और जो दशनमोहयुक्त जीवोंकों प्रनेक कुनय- 
रूपी मार्गोंके कारण प्रत्यन्त + दुर्गंग है, उस संसार-प्रटवीरूपी विकट स्थलमें जेन दशन 
एक ही शरण है । ३०६ । 

तथा-- 

[ श्लोकार्थ:--] जित प्रभुका ज्ञानशारीर सदा लोकालोकका निकेतन है 
'( प्र्यात्‌ जिन नेमिनाथप्रभुके ज्ञानमें लोकालोक सदा समाते हैं--ज्ञात होते हैं ), उन 
श्री नेमिनाथ तीथश्व रका--कि जिन्होंने शंखकी ध्वनिसे सारी पृथ्वीको कम्पा दिया था 
उनका--स्तवन करनेके लिये तीन लोकमें कौन मनुष्य या देव समर्थ हैं ? ( तथापि ) 
उनका स्तवन करनेका एकमात्र कारण जिनके प्रति भ्रति उत्सुक भक्ति है ऐसा मैं 
जानता हूँ । ३०७ । 


# यहाँ कुछ अशुद्धि हो ऐसा लगता है। 
+ दुर्गेभ>-जिसे फठिनाईसे ल्ॉचा जा सके ऐसा; दुर्तर | (संसार-अटबीमे अनेक कुनयरूपी मार्ग्मिसे सत्य 
सागे दूँ ढ़ लेना मिथ्याटष्टियोंकों अत्यन्त कठिन है और इसलिये संसार-अटबी अत्यन्त दुस्तर है। ) 
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छियभावणाणिमित्तं मए कदं णियमसारणामसुद । 
णन्चा जिणोवरदेसं पुन्वावरदोसणिम्मुक्क॑ ॥१८७॥ 
निजभावनानिमित्त मया कृत नियमसारनामभ्रतम्‌ । 
ज्ञात्वा जिनोपदेश पूर्वापरदोषनिमुक्तम्‌ || १८७ |। 
शासत्रनामघेयकथनद्वारेण शास्परोपसंदारोपन्यासोयम्‌ । अग्राचार्य्याः प्रारव्धस्थान्त- 
गमनत्वात्‌ नितरां कृतार्थतां परिप्राप्प निज्रमावनानिमिच्तमशुभवंचनाथ नियमताराभिधान श्रत॑ 
परमाध्यात्मशास्त्रशतकुशलेन मया कृतम्‌ | किं कृत्वा, पूर्व ज्ञात्या अवंचकपरमंगुरुप्त सादेन 
धुद्ध्वेति । कं, जिनोपदेशं बीतरागसवश्नप्ृुखारविन्दविनिर्गतपरमोपदेशम्‌ । त॑ पुनः कि 
विशिष्ट', पूर्वापरदोष निमुक्त पूर्वापरदोषहेतुभ्‌ तमकलमोहरा गद्धेपाभावादाप्रक्रुखविनिर्ग तत्वान्निदों प- 
मिति। 





गाथा--१८७ 

अन्वयार्थ:-- [ पूर्वापरदोषनिम्न॑क्तम्‌ ] पूर्वापर दोष रहित [ जिनोपदेशं ] जिनोप- 
देशको [ ज्ञात्या ] जानकर [ मया ] मैंने [ निज्रभावनानिमित्त | निजभावनानिमित्तसे 
[ नियमसारनामश्रुतम्‌ ] नियमसार नामका शास्त्र [ कृतम्‌ ] किया है| 

टीकाः--यह, शास्त्रके नामकथन द्वारा शास्त्रके उपसंहार सम्बन्धी कथन है। 

यहाँ प्राचायश्री ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेव ) प्रारम्भ किये हुए कार्यके 
प्रंतको प्राप्त करनेसे प्रत्यन्त कृतार्थंताको पाकर कहते हैं कि सेकड़ों परम-प्रध्यात्म- 
शास्त्रोंमें कुशल ऐसे मैंने निजभावनानिमित्तसे-प्रशुभवंचनाथं नियमसार नामक शास्त्र 
किया है। क्या करके ( यह शास्त्र किया है ) ? प्रथम *ग्रवंचक परम गुरुके प्रसादसे 
जानकर । क्‍या जानकर ? जिनोपदेशको भ्रर्थात्‌ वीतराग-सर्वज्ञके मुखा रविन्दसे निकले 
हुए परम उपदेशको । कसा है वह उपदेश ? पूर्वापर दोष रहित है भ्र्थात्‌ पूर्वापर 
दोषके हेतु भूत सकल मोह रागद्वेषके भ्रभावके कारण जो प्राप्त हैं उनके मुखसे निकला 
होनेसे निर्दोष है। 


मा । 
# अवंचक--ठगें नहों ऐसे; निष्कपट; सरल; ऋजु । 


सब दोष पूर्वापर रहित उपदेश श्री जिनदेवका । 
मैं जान, अपनी भावना हित नियमसार सुभुत रचा || १८७ | 


३७२ नियमसार 


किज्च अस्य खलु निखिलागमार्थतार्थम्रतिपादनसमर्थस्प नियमशब्दसंश्चितविशुद्ध- 
मोक्षमास्गंस्थ अंचितपश्चास्तिकायपरिसनाथस्थ संचितपंचाचारप्रपंचस्थ पड्द्रव्यविचित्रस्य 
सप्तस्वनवपदा्थगर्भीकृतस्य पंचभावत्रपंचप्र तिपादनपरायंणस्थ निश्चयप्र तिक्रमणप्रत्याख्यान- 
प्रायश्चित्परमालोचनानियमव्युत्सगगप्रभूतिसकलपरमाथ क्रियाकांडाटंघरसमृद्धसर्य_उपयोगत्रयविशा- 
लस्प परमेश्वरस्य शास्त्रस्य दविविध किल तात्पय्थ, प्रन्नतात्पय्य शास्त्रतात्पय्थ चेति। प्रत्न- 


भ्ौर ( इस शास्त्रके तात्पयं सम्बन्धी ऐसा समझना कि ), जो ( नियमसार- 
शास्त्र ) वास्तवमें समस्त पश्रागमके भ्रर्थलमुहका प्रतिपादन करनेमें समय है, जिसने 
नियम-शब्दसे विशुद्ध मोक्षमार्ग सम्यक्‌ प्रकारसे दर्शाया है, जो शोभित पंचास्तिकाय 
सहित है ( प्रर्थात्‌ जिसमें पाँच भ्रस्तिकायका वर्णन किया गया है ), जिसमें पंचाचार- 
प्रपंचका संचय किया गया है ( भर्थात्‌ जिसमें ज्ञानाचार दर्ंनाचार, चारित्राचार तपा- 
चार हर वीर्याचाररूप पाँच प्रकारके भ्राचारका कथन किया गया है ), जो छह, द्रव्योंसे 
विचित्र है ( भ्र्थात्‌ जो छह द्रव्योंके निरूपणसे विविध प्रकारका--सुन्दर है ), सात 
तत्त्व भ्रौर नव पदार्थ जिसमें समाये हुए हैं, जो पाँच भावरूप विस्तारके प्रतिपादनमें 
परायण है, जो निशचय-प्रतिक्रण, निश्चय-प्रत्यास्थात, निश्चय-प्रायद्चित्त, परम- 
भ्रालोचना, नियम, व्युत्सगं श्रादि सकल परमार्थ क्रियाकांडके प्राडम्बरसे समृद्ध है 
( अर्थात्‌ जिसमें परमाथ क्रियाश्रोंका पुष्कल निरूपण है ) प्रौर जो तीन उपयोगोंसे 
सुसम्पन्न है ( श्रर्थात्‌ जिसमें प्रशुभ, शुभ और शुद्ध उपयोगका पुष्कल कथन है )--ऐसे 
इस परमेश्वर शास्त्रका वास्तवमें दो प्रकारका तात्पय है:--सूत्रतात्पययें प्लौर शास्त्र- 
तात्पय । सूत्रतात्पयं तो पद्मकथनसे प्रत्येक सूत्रमें (-पद्य द्वारा प्रत्येक गाथाके भ्रन्तमें ) 
प्रतिपादित किया गया है। श्र शास्त्रतात्परय यह निम्नानुसार टीका द्वारा प्रतिपादित 
किया जाता है: यह (नियमसार शास्त्र) भागवत शास्त्र है। जो ( शास्त्र ) निर्वाण- 
सुन्दरीसे उत्पन्न होनेवाले, परमवीतरागात्मक, निराबाध, निरन्तर झ॥और श्रनंग परमा- 
नन्‍्दका देनेवाला है, जो निरतिशय, नित्यशुद्ध, निरंगन निज कारणपरमात्माकी 





१-भगवत-- भगवानका।; देवी; पवित्र । 

(२-निराबाघ--बाधा रहित; निर्विष्न । 

३-अनंग » भशरी री; भात्मिक; अतीन्द्रिय । 

४-निरतिशय > जिससे कोई बढ़कर नहीं है ऐसे; अनुक्तम; भेष्ठ; भद्वितीय । 
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तात्पय्य॑ पद्योपन्यासेन प्रतित्नत्रभेव प्रतिपादितम्‌, शास्त्रतात्पय्य त्विद्पुपदशनेन्‌ । भागवत 
शेस्त्रमिद॑ निर्वाणसुन्द्रीसप्ुद्धपपरमवीतरागात्मकनिरव्याबाधनिरन्तरानड्परमानन्दप्रदं॑ निरतिशय 
नित्यशुद्धनिरंगअननिजकारणपरमात्मभावनाकारणं समस्तनयनिचयांचितं पंचमगतिहेतुभूत॑ पंचे- 
न्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहेण निर्मितमिदं ये खलु निश्रयव्यवहारनययोरविरोधेन जानन्ति 
ते खलु महान्तः समस्ताध्यात्मशासत्रहदयवेदिनः परमानन्दवीतरागपुसामिलाषिणः परित्यक्तबाह्या- 
भ्यन्तरचतुर्षिशतिपरिग्रश्प्रपंचा! प्रिकालनिरुपाधिस्ररूपनिरतनिजकारणपरमात्मस्वरुपश्रद्धानपरि- 
ज्ञानाचरणात्मकमेदोपचारकल्पनानिरपेक्षस्वस्थरत्नत्रयपरायणा। सन्‍्तः शब्दबक्ञमफलस्य शाश्वत- 
सुखस्य भोक्तारं! मवन्तीति | 


( मालिनी ) 


सुकविजनपयोजानन्दिमित्रेण शस्त॑ 

ललितपद निकायैनिम्मितं शास्त्रमेतव । 
निज्रमनसि विध् यो विशद्धात्मकांक्षी 

स भवति परमश्रीकामिनीकामरूप। || ३०८ || 


भावनाका कारण है, जो समस्त नयोंके समृहसे शोभित है, जो पंचम गतिके हेतुभूत है 
भ्रौर जो पाँच इन्द्रियोंके विस्तार रहित देहमात्र--परिग्रहधारीसे ( निग्नेनन्‍्थ मुनिवरसे ) 
रचित है--ऐसे इस भागवत शास्त्रको जो निश्चयनय ग्रौर व्यवहा रनयके अग्रवि रोधसे जानते 
हैं, वे महापुरुष--समस्त भ्रध्यात्मशास्त्रोंके 'हृदयको जाननेवाले श्रौर परमानन्दरूप 
बीतराग सुखके ग्नभिलाषी--बाह्म-प्रभ्यन्तर चौवीस परिग्रहोंके प्रपंचको परित्याग कर, 
जिकाल-निरुपाधि स्वरूपमें लीन निज कारणपरमात्माके स्वरूपके श्रद्धान-ज्ञान-प्राच- 
रणात्मक भेदोपचा र-कल्पनासे निरपेक्ष ऐसे स्वस्थ रत्नत्रयमों परायण व्तंते हुए, शब्द- 
ब्रह्यके फलरूप शाश्वत सुखके भोक्ता होते हैं । 

[ श्रव इस नियमसार-परमागमकी तात्पयंबृत्ति नामक टीकाकी पूर्णाहुति 
करते हुए टीकाकार मुनिराज श्रो प्मप्रभभलधारिदेव चार श्लोक कहते हैं : ] 


१-हदय-- हाई; रहस्य; मम । ( इस भागवत श्षास्त्रको जो सम्यक प्रकारसे जानते हैं, वे समरत अध्यात्म- 
शास्त्रोंके हादंके ज्ञाता हैं। ) 
२-स्वस्थ-- निजालसश्यित । ( निजात्मस्यित शुद्धरत्नश्रय भेदोपचार-कल्पनासे निरपेक्ष है। ) 


३७४ नियमसार 
( अनुष्टुभ ) 


पद्मप्रभामिधानोद्व सिन्धुनाथसपुद्धवा । 
उपन्यासोम्मिमालेयं स्थेयाच्येतसि सा ततामू || २०९ ॥ 
( अनुष्ठुम ) 
अस्मिन्‌ लक्षणशाअस्प विरुद्ध पैदमस्ति थेत्‌ । 
लुप्त्या तत्कवयो भद्ठाः कुंबन्तु पदपुत्तमम्‌ ॥| ३१० ॥। 
( बसंतबिलका ) 
यावत्सदा गतिपथे रुचिरे बिरेजे 
तारागणेः परिषृत॑ सकलेन्दुर्षिंबम्‌ । 
तात्पयबृत्तिरपहस्तितहेयदृत्ति! 
स्थेयात्सतां विपुलयेत॒सि तावदेव |। ३११ ॥ 





[ इलोकार्थ:--] सुकविजनरूपी कमलोंको प्रानरद देनेवाले (-विकसित करने- 
वाले ) सूर्यने ललित पदसमूहों द्वारा रचे हुए इस उत्तम शास्त्रको जो विशुद्ध झात्माका 
झ्राकांक्षी जीव निज मनमें धारण करता है, वह परमश्रीरूपी कामिनीका बल्लभ होता 
है। २०८ | 


[ श्लोकाथ:--] पद्मप्रभ नामके उत्तम समुद्रसे उत्पन्न होनेवाली जो यह 
ऊमिमाला--कथनी ( टीका ), वह सत्पुरुषोंके चित्तमें स्थित रहो | ३०६ । 


[ श्लोकार्थ:---] इसमें यदि कोई पद लक्षणशञास्त्रसे विरुद्ध हो तो भद्र कवि 
उसका लोप करके उत्तम पद करना । ३१० | 


[ श्लोकार्थ:--] जबतक तारागणोंसे घिरा हुप्ना पूर्णचन्द्रबिम्ब ) पूर्ण चन्द्रका 
गोला ) सदा प्रपनी गतिके सुन्दर मार्गमें विराजे ( शोभे ) ठीक तबतक तात्पयंवृत्ति 
( नामकी यह टीका )--कि जिसने हेयवृत्तियोंको निरस्त किया है ( भ्र्थात्‌ जिसने 
छोड़ने योग्य समस्त विभाववृत्तियोंकों दूर फेंक दिया है वह )--सत्पुरुषोंके विशाल 
हुदयमें स्थित रहो । ३११ | 
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इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रस रव जितगात्रमात्रपरि ग्रहश्रीपप्रप्रममलधारि- 
देवविरचितायां नियमसा रव्याल्यायां तात्पयंवत्तो शुद्धोपयोगाधिकारों द्वादशम: श्रुतस्कन्ध:॥ 


समाप्ता चेयं तात्पयबृत्तिः । 
-जेह- 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं भर पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमंलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयंवृत्ति नामक टीकामें ( भ्रर्थात्‌ श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्नेथ मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेवविरचित तात्पयंब॒लि 
नामकी टीकामें ) शुद्धोपपोग अधिकार नामका बारहवाँ श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 


इसप्रकार ( श्रीमद्भगवर्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री नियमसार परमांगमकी 
निग्नेल्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेवविरचित ) तात्पयवृत्ति नामक संस्कृत टीकाके 
श्री हिमतलाल जेठालाल शाह कृत गुजराती प्रनुवादका हिन्दी श्रनुवाद समाप्त हुआ्ना । 





शास्त्रों का अर्थ करने की पद्धति 


व्यवहा रनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उनके भावोंको तथा कारण-कार्यादिकको 
किसीके किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, और ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, इस- 
लिये उसका त्याग करना चाहिये | और निश्चयनय उन्हीं का यथावत्‌ मिरूपण करता है 
तथा किसीको किसीमें नहीं मिलाता, श्रौर ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, इसलिये 
उसका श्रद्धान करना चाहिये | 

प्रदन:--यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है, उसका 
क्या कारण ? 


उत्तर:--जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे 
तो “सत्याथ ऐसा ही है/--ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहा रनयकी मुख्यतासे व्याख्यान 
है उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी श्रपेक्षासे यह उपचार किया है“--ऐसा 
जानता; भ्ौर इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है । किन्तु दोनों नयोंके 
 व्याख्यानको समान सत्यार्थ जानकर “इस अनुसार भी है भौर इस पग्ननुसार भी है --- 
ऐसे भ्रमरूप प्रवतंनसे तो दोनों नयोंको ग्रहण करना नहीं कहा है । 


प्रश्न:--यदि व्यवहारनय प्रसत्याथं है तो जिनमा्गमें उसका उपदेश किस- 
लिये दिया गया ? एक निईचयका ही निरूपण करना था ? 


उत्तर:--ऐसा ही तक॑ श्री समयसारमें किया है। वहाँ यह उत्तर दिया है कि 
--जिसप्रकार किसी प्रनायं-मलेच्छकों मलेच्छभाषा बिना श्रर्थ ग्रहण करानेके लिये 
कोई समथ नहीं है, उसीप्रकार व्यवहारके बिना परमाश्नंका उपदेश प्रसम्भव है, इस- 
लिये व्यवहारका उपदेश है। भौर उसी सृत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि--इसप्रकार 
निदचयको भ्रंगीकार करानेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, किन्तु व्यवहारनय 

है वह अंगीकार करने योग्य नहीं है । 
(--श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक ) 


& श्री नियमसारकी वर्णानुक्रम गाथासची & 
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